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श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' 


हिंदुस्तानी एकेडेमी 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण :; २००० :; १६१५ 


मूल्य कक 


.. कभी ऑल कह, कै बल, रलाबव 


प्रकाशकीय 


जनपदीय भाषाओं के महत्व को अब अधिकाधिक समझा जा रहा है। उनके शब्दों 
को एकत्र करने का काम उन्हें लुप्त हो जाने से बचाने के लिए आवश्यक, है। उनका कोष-रूप 
में संपादन लोक-साहित्य और लोक-भाषा को समभने की दृष्टि सेमूल्यवान्‌ है। राष्ट्रभाषा 
हिंदी की शब्द-निधि को भरने की दृष्टि से भी यह काये कम महत्व का नहीं है। जनपदीय 
भाषाओं में ऐसे बहुत से शब्द हैं. जिनके समानार्थी हिंदी में नहीं मिलते और जिनके 
ग्रहण कर लेने से हिंदी की विचारों को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी । अतएव जनपदीय 
भाषा-कोषों की उपयोगिता स्पष्ट है । 

बड़े हप की बात है कि श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर” ने अनेक वर्षा के परिश्रम से यह 

अवधी-कोष तैयार किया है । इस काये की पूर्ति के लिए ये बधाई के पात्र हैं। 

| हमें यह न भूलना चाहिए,.कि अपने ढंग का यह प्रारंभिक प्रयास है। हो सकता 
है कि सभी दृष्टियों से यह पूर्ण नहों। फिर भी जो सामग्री योग्य संपादक ने 
प्रस्तुत की है बह।इतनी प्रचुर, मुल्यवान्‌ तथा रोचक है. कि आगे इस क्षेत्र में काम करने वालों 
को निश्चय ही इस से बहुत सह्दायता मिलेगी। यही नहीं, अन्य जनप्दीय भाषाओं के भावी 
कोषकारों के लिए भी यह कोष पथ-अद्शंक होगा । 

प्रस्तुत कोष में मूल-शब्द्‌ लगभग १४,००० हैं, पर इनके साथ इनसे बननेवाले संज्ञा, 
क्रिया तथा विशेषण आदि, एवं विभिन्‍न जिलों में प्रयुक्त उन्चारण-भेद से बने रूप भी दिए 
गए हैं और इन सबकी सम्मिलित संख्या ५०,००० से ऊपर हे। 

व्याकरण, अर्थ एवं व्युत्पत्ति के अतिरिक्त मुहावरे, लोकोक्तियां तथा जायसी, तुलसी 
आदि कवियों और लोकगीतों तथा बोलचाल के प्रयोगों से उद्धरण देने से कोष की उपयोगिता 


और भी बढ़ गई है । 


हिंदुस्तानी एकेडेमी धीरेंद्र बमो 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोषाध्यज्ष 


१२, ७, ४ 


मस्तावना 


वृ'दावन साहित्य सम्मेलन ( १९२४ ३० ) में मेंने अबधो लोकगीतों पर एक निबंध पढ़ा 
था। उस समय पंडित रामनरेश त्रिपाठी का आमगीत संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था । १९३१ ३० 
में टनर के नैपाली-कोष ने मुझे अवधी-कोष के काम की ओर खींचा | टनर यों भो काशो में 
हमारे अध्यापक रहे थे और उनसे बाद को बहुत-सा पत्र-व्यवह्ार भी हुआ है | तब से श्राज 
तक--२४ वर्षों की लंबी अवधि सें--प्रतिदिन कुछ न कुछ समय इस कोप को देता रहा हूं । 
इसे मनोरंजन समभे या व्यसन, पर कोष की पांडुलिपि मेरे साथ-साथ भारत में ही नहीं 
अफगानिस्तान भर में घूमती रही है । एक बार तो यह सारी सामग्री खो भी गई थी और कई 
महीनों बाद मिली | 

अबधी का ज्षेत्र यों तो व्यापक है ही, इसके अनेक शब्द ममे बाहर भी प्रचलित मिले | 
ग्वाई (गोई) और पहिती इनमें से मुख्य हैं। ये दोनों रूस की दक्षिणी सीमा से लेकर ईशान फी 
पूर्वी एवं पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा तक उसी अर्थ में बोले जाते हैं जिसे हम अबध में समभते 
हैं। इस पर लखनऊ में हुए प्राच्यभाषा सम्मेत्नन में मेंने एक लेख पढ़ा था झोर अबधी के 
ये दोनों शब्द कूद कर पंजाब तथा पाकिस्तान को छोड़ते हुए इतनी दूर कैसे पहुँचे या उल्लटे 
उधर से इधर कैसे आये, यह सब भाषा-विज्ञानियों के कुतूहल तथा जिज्ञासा का विपय है | 

शब्दों के इस आवागमन या कूद्‌-फाँद में कितने ही प्रतिदिन गिरते-पड़ते, दूंटते-फूटते 
तथा नष्ट होते जा रहे हैं। इसी कारण उपभाषाओं के कोष जितने ही शीघ्र प्रकाशित हो जायें 
उतना ही अच्छा हो क्योंकि इनके बोलनेवाले शत्येक बूढ़े-बूढ़ी के देहाचसान के साथ सैकड़ों 
पुराने शब्दों का ल्ोप होता रहता है । हर का विपय ६ कि लखनऊ विश्वविद्यालय से त्रजभाषा 
सूरकोश का प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया है और उधर राजस्थानी एवं भोजपुरी कोर्पों की भो 
तैयारी हो रही है । ह 

अवधी के इस महत्वपूण कार्य में मकसे अनेक त्रुटियां बन पड़ी ही, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं । एक तो में प्रायः अकेला ही यह काम करता रहा हूं, दूसरे में पूर्वी अवधो ज्षेत्र का 
निवासी हूं। अतएव इस संग्रह में पूर्वी क्षेत्र का प्राधान्य रहा है यद्यपि पश्चिमों ज्षेत्र के भी 
शब्दों तथा पूर्वी शब्दों के बेक॒ल्पिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है । इस संबंध में सी तापुर के 
डाक्टर नवत्न विहारी मिश्र से विशेष सहायता मिली है और मेरे कुछ विद्यार्थियों ने भी काम 
किया है । 

इस कोष का प्रारंभिक कार्य अवधी-अंग्रेज़ी में टन॑र की प्रणाली पर किया गया था, 
पर श्री पुरुषोत्तमदास टंडन तथा अन्यान्य शुभचितकों के आग्रह पर इसे वतमान रूप दिया 
गया। अंग्रज्जोवाल संस्करण के अकाशनाथे डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी, आचाये नरेंद्रदेव तथा 
डाक्टर उद्यनारायण तिवारी ने विशेष प्रोत्साहन दिया, यर्थाप वह अभी तक पूरा नहीं हो 
पाया है। हिंदीवाले वतमान संस्करण के प्रकाशन में मित्रवर रामचंद्र टंडन और भालानाथ 


कै 


दिदारी ने मेरा बहुत ह!थ बँटाया है। कोष की तैयारी के बीच कुछ नए शब्द मिले तथा कुछ 


( २ ) 

शंब्दों के अथे बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हुईं । इन्हें परिशिष्ट में दिया जा रहा है। फिर 
भी में जानता हूं इस कोष के नये संस्करण में ग्रंथ का रूप और ही दो जायगा । 

अवधी क्षेत्र से बाहर रहनेत्राले पाठकों की सहायताथे,एक क्रिया (जाब) के भिन्न रूपों 
को परिशिष्ट के अनंतर दिया गया है, जिससे अन्य क्रियाओं की रूपरेखा का आभास 
मिलेगा । यत्र-तत्र अवधी के मुख्य कवियों तुलली, जायसो आदि द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों के भी 
उद्धरण भी दिये गये हैं | तथापि ऐसे उद्धरणों का एक समूह इसमें नहीं आ पाया है । यह दूसरे 
ही संस्करण में संभव हो सकेगा । 

इसके साथ अवधी क्षेत्र का एक मानचित्र भी देना चाहता था, पर इस पर मत-भेद होने के 
कारण इसे अभी रहने दिया है । सहस्नों बगमील में करोड़ों जनता द्वारा प्रयुक्त इस महत्वपूर्ण 
भाषा के कोष का काम कितना कठिन है, इसका ध्यान रखते हुए अंत में में भाषाविज्ञान के 
पंडितों से यही नम्न निवेदन करूँगा कि वे मेरी इस कृति को क्षमा की दृष्टि से देखें | आशा है 
अवबधी महासागर को पार करने के लिए मेरे इस छोटे डोंगे को विद्वान बैसा ही सममेंगे 
जैसा कालिदास ने लिखा द--तितोष दु स्तर मोहादुडपेनाश्मि सागरम । 


सत्यनारायण कुटीर, ह द 
द्दिदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग श्रीरामाज्ना द्विबेदी “समीर 99 
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अं० अंग्रेज़ो 
अनु० अनुकरणात्मक 
. आ० अकर्मक 
खर० अरबी 
ग्रठ्य० अव्यय 
ऋ्र० आदरप्रदशक (रूप) 
उ9०9 उदाइरणार्थ 
उल्ल० उल्नरा 
क० कविता 
च० कचहरी (में प्रयुक्त) 
कबी० कंबीर 
कहा ० केंहावत 
का० काश्मीरी 
का० कानूनी या अदालती 
क्रि० किया 
क्रि० वि० क्रिया-विशेषण 
ग० गढ़वाली 
गॉ५ गॉथिक 
गी० केवल या प्रायः गीतों में 
प्रयुक्त 
गों० गोंडा 
घु० घृणात्मक (रूप) 
ज्० जरमेन | 
- ज्ञा० जायसी 
जौ० जौनपुर 
ड० डच 
ता० तामिल 


. तु० ठुलना कर 
.._तुल० तुलसीदास 


है दे 6 देखिये 
द्वि० द्वित्वात्मक (रूप) 
क्‍ ध्व० ब्वन्यात्मक 


संकेत-सूची 


नै० नेपाली 

पं० केवल या प्राय: पंडितों द्वारा 
प्रयुक्त 

पंज० पेजाबी 

प० पश्तो 

पह/ँ ० पहेली 

पा० पाली 

पुं७ पंलिज्ञ 

पु० पुनर्योतिक श्रथवा पुनरा- 
त्मक (रूप) 

पू० पूवकालिक (रूप) 

पू०झ्र० पूर्वी तअवधी 

प्र० प्रभावात्मक (रूप) 

प्रत० प्रतापगढ़ 

प्रय० प्रयाग 

प्रा० प्राकृत 

प्रे० प्रेरणाथेंक (रूप) 

फ़ा० फारसी 

फ़्रें० फ़ेज्ञाबाद 

फ्रां० फ्रांतीसी 

ब० बंगला 

ब० बहराइच 

ब० व० बहुविचन 

बाँ० बाँदा 

बा० बाराबको 

ब्र० ब्रजभाषा 

भा० भाववाचक (संज्ञा, रूप) 

भो० भोजपुरी 

म० मराठी 

मा० मालवी 

मि० मिर्जापुरी 

मु० मुहावरा 


मुस० मुसलिम (प्रयोग) 

मै० मैथि 

यू० यूनानी (प्रीक) 

राँ० राँगड़ी 

रा० रायबरेली 

ल० लखनऊ 

लखी० लखीमपुर-खीरी (लखीम- 
पुरी बोली) 

लघु० लघुत्वसूचक (रूप) 

जेह ० लहदा 
लैटिन 

वि० सा» विभाम सागर 

वि० बो० विस्मयादि बोधक 
अबव्यय 

वै० वैकल्पिक (रूप श्रथवा उच्चा- 
रण) 

शा० शायद 


. संभ्संज्ञा, संस्कृत: शब्दों के तुरंत 


ही बाद सं० संज्ञा का द्योतक 
है और उनके अत में यह 
उनकी संस्कृत-मुलकता 
लक्षित करता है | 

संबो० संबोधन का रूप 

स० सकर्मक 

सब ० सवताम 

सिं० सिंधी 

सी० सीता पुर 

सु० सुलतानपुर 

स्त्री० स्रीलिंग 

हू० हरदोई 

हा० हास्यात्मक (रूप अ्रथवा 
उच्चारण ) 


नोट--प्रायः शब्दों के अंत में जिस भाषा से शब्द विशेष का संबंध है उसका निर्देश यों 
किया गया है :--फ्रा० फारसी, अर० अरबी, सं० संस्कृत श्रादि। जहाँ ! चिह्न है वहाँ उस शब्द के मूल 
आदि में संदेह सूचित द्ोता है। प्रांतों अथवा ज़िलों के नाम का संकेत शब्द के उस ज्षेत्र में प्रच- 
. लन या विशेष प्रकार के उच्चारण का सूचक है। 


कड़ी; सं० खी० दे० आऔकरी । द 

करी सं० ख्री० (१) छोटी कंकड़ी;-पथरी, छोटी- 
छोटी कंकड़ियाँ; कुड्टा-करकट (खाद्य के लिए); (२) 
एक घास; अकरी +-सं० ग्स्तर । 

अकवारि सं० स्री० आलिगन; दोनों हाथ फेला 
कर किसी को घेरने या भेंदने की सुद्रा; भर-,- 
भर;-देब, छाती से लगाना; भेंट-, स्त्रियों का गल्ले 
मिलना; भेंद-कहब, ऐसा मिलन भाव (दूसरे 
द्वारा) निवेदन करना । सं० अंक । 

अकाइब क्रि० सं० दूसरे से ऑक्वाना; आऑँकब 

५ (दे०) का प्रे०; भा० काई, वै०-उब; सं० अंक । 

अकुरब क्रि० अं० पनपना, जी उठना, काम योग्य 
होना; सं० अंकुर | 

अंकोर सं० पुं० रिश्वत:-देब,-लेब,-पाहइब; बि०- 
हा, रिश्वती, स्तरी०-ही; सं० उत्कोच ? 

अंखुबा सं० पुं० अंकुर;-निकरब, दे० आँखा; सं० 
अकत्ति । 

आगरा! सं० पुं० अंगारा; यक-आगि, जरा सी आग; 
जरि-, जो शीघ्र रुष्ट हो जाय था जलन के अंगार 
हों जाय; बे० अडरा; जा०-गार,-रा; सं० अंगार | 

अंगिआ सं० ख्री० स्त्रियों के पहनने का वह कपड़ा 
जो छाती तथा पेट पर तना रहता है; प्रायः 
गीतों में ही यह शब्द प्रथुक्त होता है; वै०-या,- 
डिआ; सं० अंग | दे० अडिओआ । 

अगिराब क्रि० अ० अँगड़ाई लेना, सु० अकड़्ना, 
गये से बातें करना; वे०-डि; सं० अंग (शरीर को 
जान लेना) । 

अ्रगोछा सं० पँ० वह कपड़ा ५ जो पुरुष प्राय: कंधे 
पर रखते हैं । ख्री० छी, क्रि०्छब, अगोछे से 
(शरीर) पोंछना बै०-गौछ,-गउछा,-छी, अडो-; 

_ छूरी-दे० छूरी) सं० अंग । 

अँचइब क्रिः अ० आचमसन करना (भोजन के 


बाद); हाथ मुह घोना; में ०-वाइब,-उब (नौकर या. 


दूसरे द्वारा अतिथि का) हाथमुँह घुलवाना; बै०- 
उब; सं० आ--चम्‌ । ः हे 
अचर-घरौआ। सं० पुं० विवाह का एक रस्म जिसमें 
वर ससुराल की कुछ स्त्रियों का अंचल पकढ़ लेता 
ओर तब छोड़ता हे जब वे कुछ उपहार देती हैं । 
सं० अंचल + घ । 


प्र 


अचरा सं० प॑० अंचल; सं० अंचल। “मोर जूँठा 
लरिकन ल्ार बही रे बही”'-गीत 


““अँंचाब क्रि० अ० गसे होना, आँच देना (चुूल्हे 


आदि का); प्रे ०-चवाइब, वै०-चिआाब,-याब । 


अँचार सं० प्‌० तेल तथा मसालों में सुरक्षित रखे 


आम आदि फल;-डारब,-धरब; मसु०-डारब, व्यर्थ 
रक्‍्खे रहना । 


ऑजीरी सं०्खौ० अंजीए जा० 
“अँजुरिआइब क्रि० सं० “अँजरी”? से लेना, देना, 


उठाना, रखना आदि; सं० अंजलि। 
अजुरी सं० खी० अंजलि; यक-; बुह-, जितना 
दोनों हाथों को एक में सटाकर फैलाने पर स्थान 
बनता है उतने स्थान में आनेवाला सामान; 
उसका दूना; सं० अंजलि । 


अजोरं सं० पूं० उजाला;-होब, प्रातःकाल हो 


जाना;-करब, प्रसिद्ध कर देना; व्य० जलवा या 
जलाना (घर, गाँव आदि) क्रि० वि०-रें, उजाले 
में, कबी० “यही अजरोर बिछाय लेव'; बै० 
उजिआर,-यार, जँ-,प्र०-जरोर; जा०-रा; सं० 
उज्वल्न । 


अँजोरिया सं० खी० चाँदनी, चाँद; बै०-आ,-री:- 


उञब,-निकरब, चाँदनी निकलना; जा०-री; फ़ै० 
उजे; सं ०उज्ज्वल । 


१“ऑंटइब क्रि० स० पूरा बाँठ देना, वै०-वाइब; दे० 


आँटब । 


अंटिआइब क्रि०ग स० आऑँटा (छोटे-छोटे गद्दर) 


बनाना; दे० ऑटा,-टी । 
अतरिख सं० पूं० अंतरिक्ष; जा०-कख,-रीखा। 
अदोरा सं० पुं० आंदोलन; जा० (पदु.० १२, ६३) 
अधकूप सं० पुंण अंधकूप, जा० (पदु० २१, ६); 
तु० भवकूृपा (तुल०) 
अँधिआर सं० प्‌ ० अंधेरा; . जा० (पदु० २४, ८०), 
दे० अन्हिआर; चै०-रा (पदु० १०, ४) 
बराऊँ सं० पुं० आस का बाग; दे० 'अमराई; 
_जा० (पदु० २, १८, २४) 
अबिरथ। दे० अमिरथा; जा० (पंदु० १६, के 2 
अइईच-पहुँच सं० पुं० हृधर उधर अथवा व्यर्थ की 
आत; बाघा;-लगाइब; चै०-चा-चा; ग० ऐचइ- 


श 


चेंछु। 


| 

#ईचव क्रि० सं० खींचना; ओ०-चाहइब,-चवाइंब,- 
उब; ने० "नु। लि 

अईचाताना सं० एं० व्यक्ति जिसकी आँखें तिरछी 
हों; कभी कभी वि० जैसा भी मयुक्त होता है। 

अईदूठ सं० पूं० एंड जाने की मज्त्ति; गये 
करब,-होब, वे" ए-; द्विं०-ग्वंइठ; दे०-ब । 

अई्ठन सं० पुं० एं ठवे का निशान अथवा रूप; 
परब, (रस्सी में) एंठ जाने की स्थिति हो जाना । 

अइंठनी सं० खी० लकड़ी का एक ओजार जिससे 

“रस्सी एं ठी जाती है । 

5 /आईंठब क्रि० अ० व्यर्थ मिजाज़ दिखाना; अकड़ 
जाना, क्रोध करना; बि*-ठोहर; ओ०-ठाइब; ह्विं०- 
गोंइंटब, अकड़ दिखाना, व्यर्थ की बात या देर 
करना; बे ० ऐ-। 

' अईंठब क्रि० सं० एठना, (द्ृव्य) ले लेना, ज़ोर 
से दुबाना; अनावश्यक प्रभाव डालना; प्रे०- 
ठवाइब,-ठाइब,-उब; वे० ए- । 

अइंठोहर वि० पुं अकड़नेवाला; गवीला; स्त्री० 
“रे, भा०-षन,-रई, अठुरई (दे?) । 


| अईटचब-अऊंठा 


अलेंठा सं० प्‌ ०अँगूठा+-देखाइब (दे० ठेहुना); स्री०- 
ठी; सं० अंगुष्ठ; प्र०-ऊँ-, वे० अछ -(दे०) | 

अउँठी सं० ख्री० किनारा (थाली, गिलास, रोटी 
आदि का); 'ओंठ' का खी० रूप; सं० ओष्ठ, ग० 
शगोटू । 

अँधी बि० पुं० उल्टा, खी०-घी (जा० पदु० २२, 
४६); क्रि०-धाइब,-न्द्वाइब; वे०-न्ही । 

अरउँसा सं० पुं० नये अज्न का वह अ्रंश जों दान 
में दिया जाता है; स० अंश । 

अउश्वत्ञ बि० पुं० प्रथम, बढ्षिया, श्रेष्ठ ख्री०-लि; 


. ,भर० अव्वल । 
“अउडब क्रि० स० बैलगाड़ी या इक्के के पहिये में 


तेल डालकर धुरे की सफाई करना; ओ्रे०-टाइथ। 
आअजडउभमड़ी वि० सनकी; कभी-कभी सं० की तरह भी 
प्रयुक्त; बै०-व- ओ-१ 
उटब क्रि० अ० खौलना; ग्रे०-टाइब,-उब; स॒० 
खौलाना, वे०-व- । 
अखउतार दे” अवतार; जा० (पु० १, ४) 
आउधान दे० अवधान, जा० (पहु० ३, ६) 


अईंड़ी वि० घमंडी; बै० अयँ-; दोनों लिगों में यह | /अउधारब क्रि० स० ग्रंभ करना; जा०-रा (पतु० 


शब्द एंक ही रूप में प्रयुक्त होता है । दे” अयँड । 

ध्इगुन सं० पुं० दुर्गंण, हज, हानि; वि०-नी,- 
निहा; वै० अय-, ऐ-; सं० अवगुण । 

जअइजन सं० पुं० लिखने में ,, चिह्। अर० 
ऐेज़न; (२) हूंजन, ञं्‌० $ चे०-हि-, ऐ-; अरबी 
तथा अं० दोनों शब्दों का विकृृतः रूप अवधी 
में एक ही है । 

आइतवार सं० प॑० रविवार, आदित्यवार; सं० 
आदित्य-; दे० इतवार, यत- | 

अइनी सं० स्री० वह कलम जिसमें लोहे की निब 
हो; वै०-य-, फा० आहन (लोहा) +-सं० ई। 

अइबी वि० दुर्गुणी, ऐबवाला; दोनों लिगों में एक 
सा पयुक्त; अर० ऐब (दुर्गण) + सं० इन्‌ । 

अइया सं० स्री० पति अथवा पिता की माँ; पिता- 
मह की माँ; व्य० उस पुरुष की स्लरी जिस पर इस 
शब्द का अयुक्त करनेवाला रुष्ट हो; वे०-आ, 
ऐआ, ऐया; सं० आया, भो० ईया। 

अइल-रगइल सं० पुं० पूर्वी बोली जिसमें “अइल” 
(झाइल ++आया) और “गईल” (गग्रा) बहुत 
बोला जाता है । वै०-ली-ली;-बोलब,-लगाइब । 

अइलाइईिन दे० अय-। 

अइस क्रि० वि० ऐसा; कभी-कभी .विशेषण के रूप 
मं भी बोला जाता है; प्र०-न,-सै,-नै,-नौ; जा० 
“कबडु न अइंस जुड़़ान सरीरू” (सिंहल द्वीप 
खंड); तइस, ऐसी तेसी, दे० अस | 

अउकी-बउकी सं० स्री० बेसिर पैर की बात; इधर 
उधर की या टालने की बात;-मारब, ऐसी बातें 
करना; धोका देने की कोशिश करना; बै० ऑं-। 

अडेँधाई सं० ख्री० नौंद;-लागब,-आइब; क्रि०- 
घाब, निद्रा में आना; वै० ओऔं-। 


७, ९०) 

आर वि० पुं० और; प्र०-रै,-रो; बै०-घ-,-रा (रा० 
ब०), खीं०-रि,रिनि, ग० उर, औरे, होरे। 

अउरा गोंज सं० पुं० गड़बड़ स्थिति; वि० जो एक 
में मिला हुआ हो या अज्गग न किया जा सके 
(मामला); दे” गोंजब (मिला देना) अउरन॑- 
गॉजब; वे०-व-। 

अउल सं० पुूं० गमे गिचपिचा मौसम, जिसमें 
पसीना हो और हवा न चले;-होब,-रहब; झर० 
हौल, ग० वौल । 

अउलाई सं० खी० वमन करने की इच्छा;-आइब, 
ऐसी इच्छा होना; वै०-ब-औ-। 

अउल्ि-अउलि क्रि० वि० बार-बार (कठु स्थृति 
अथवा पश्चात्ाप के लिए);-आहय, बार-बार 
किसी खेद-जनक बात की याद आना; उ० मोरे 
इहे-आवत है, मुझे यही बार-बार याद दो 
आता है; अर० होल (परेशान) । 

अजलिया सं ० पुं० मस्त मनमौजी घुरुष; कभी-कभी 
वि० के रूप में भी आता हैं। झर० [| बली का 
बहुवधन] औौकिय: 
उबत्त दे० भरठभल। 8 5 जज का ० 

न उसब क्रि० झ० गर्मी एवं पसीने के मारे दुर्गध्र- 

' मय हो जाना; गर्भी में परेशान हो जाना; 

| प्रें० साइय,-सवाइब; सं० उद्ण ।.. .ै _' 

अउसाहिन वि० पसीने में भीगे हुए कपड़े की 
भाँति दुर्ग धय; आइब, ऐसी दुर्गंध देना । 

अडसेवरि सं० ख्री० कप्टदायक अवस्था;-करय, 
कष्ट देना, तंग करना । दे/ अव-;त्र०-सेर । 

अऊंठ[ स०. पुं७ अंगूठ;-लागब,-लगाइब, 
दस्तातर स्वरूप झँगूठझे का निशान लगना या 


अकई-अखज्ज ] क्‍ ु [३ 


लगाना;-देखाइब, इनकार कर देना (कुछ देने से)... लियों में यह शब्द एक-सा ही रहता है; बै०-ग-; 


सं० अंगुष्ठ । सें० एक । 
अकंई वि० सत्री० दूसरी; अकवा (दे०) का खी०;  अकसा सं० पूं० एक अन्न; वे० ऑँ- खत्री०-सी 
वै० थ-, आ०-ऊ..(पुं ०) अकहरत्थी दे० यक- । 
अकके वि० पुं० एक एक; बै० यकक; प्र०्काक;। अकहरा वि० पुं० जिसमें एक ही पर्त हो (बस्तर); 
सं० एकाकी । सत्री०-री, वै० य-; फा० यकलः ग० एखारो, ने० 
अकच्छ सं० पूं अधिकता, अधिक उत्पात अथवा. यकहोरी। 
बाघा;-करब,-होय; सं० अ- कच्छु (कक्षा ?) अकाक वि० एकाघ; दोनों लिगों में एक-सा बोला 


अकलछी अव्य० छींकने पर जो शब्द कहा जाता या जाता है, यद्यपि ग्र० में खी० कि हो जायगा; प्र०- 
मुह से स्वयं निकलता है; आयः किसी को छेड़ने.. कै,कके, बै०, य-; सं० एकाकी । 
के लिए भी यह शब्द कह दिया जाता है, क्योंकि अकाज सं० पूँ० हज (काम का):-करब,-होब;- 
किसी कारये के प्रारम्भ में छींक होना अशुभ माना. रासी, वि० व्यथे बैठा रहने या हज करनेयाला; 
जाता है | ग०-च्छीं | त्र० अ-कछीं; सं० छिक्‍का । वि०-जी,-जैँ; सं० अ-+ कर्य । 

अकजऊँ वि० हानिकारक (अवसर); अकाज (दे०) अवाट वि० जो कट न सके या भक्ूठ न हो सके; 
करानेवाला (मौका); यह शब्द बिना संज्ञा अथवा. अ«-कट्ट; सं० । 
कर्ता के दी वाक्य में प्रयुक्त होता है; उ० बड़ अक- अकारथ बि० व्यर्थ, नष्ट;-जाब,-होब,-करब; ग० 
होय त...यदि बहुत हज होनेवाला हो तो... अखात॑, सं० अकृत । ' हे 
सं० अ्र+ कारये; वै०-काजूँ । अकाल सं० पु० प्रा: काल” बोला जाता है 

अकजहूर वि० हजे करानेवाला (व्यक्ति) काम न (दे०); ग० अकाल; सं० अर काल । द 
करनेबाला या धीरे-धीरे करनेवाला; दे० अकाज- अकास सं० पु० आकाश;-लागब, बहुत लंबा हो' 


रासी; सं० अकार्य | 7” जाना (बृत्त अथवा फसल का);-पताल यक करब, 
धकट दे० अकाटद। पक उ १) कुछ उठा न रखना; ग० अगास, आगास; स॑ं० 
जकठा वि० अकेला; वै०-ठाँ, य-। झाकाश । 
अकड़ सं० पुं० गर्बीलापन, घर्मड; वि०-डी,-ड,-  अकिलि सं० ख्री० वुद्धि;-वंत,-वंद,-वंदा, अक्लसंद; 
बाज । हा ग० अक्कल, अर० अक्ल । 
अकड़बाज वि० जिसमें झकढ़ जाने की आदत हो; अकीन सं० पु० विश्वास;-आहइब,-होब,-करब,- 
अकड़ + फा० बाज | परब; दीन-अकीन, नीयत, ईमान; फा० यकीन । 


अकड़वरि सं० सत्री० छोटी कंकड़ी; बहुत छोटी- अकुतई सं० ख्री०, दे० अकतह; इसी प्रकार अकुद- 
छोटी कंकडी; वे० आऑ०-, अँकड़ी, ऑँकरी (दे०); . हर, अकुताब आदि भी हैं। 
जा० अकरवरी, भो०-उरी । 5 “अरकुलाब क्रि० अ० घबराना, आकुल होना; स॑० 
अकड़, वि० अकडबाज़, गीला; व्यंग्य में- खाँ? आकुल । 
या-“मियाँ” भी कहते हैं। वे०-डी, ग० अकड़। 'अकुस-पकुस दे० अकस-मकस । 


अकतई सखं० खसत्री० जल्दी; वै०-कु । अकत दे० अनकूत, कूतब । जा० (पदु० १७,६) 
अकतहर वि० पुं० जरूदबाज़; खी०-रि; वै०कु+ अकेल वि० पु० अकेला;-दुकेल, वि०) क्रि० वि० 
दे० झाकुत; ग० उकुताहर । एक था दो साथी होने पर, स्री०-लि (लिमि भी), 


अकताब क्रि० अ० जल्दी करना; आवश्यकता से. प्र*लै,-लो, ग० यखुली (दोनों लिगों में), फा० 
अधिक शीघ्रता करना; भे ० तवाइब,-उब; वैष-कुन..._ यकल+, दुला, सं० एकाकी; वै० आऔ-। 


ग० उक्तावणो; दे० आकुतत । अकेलिया बि० एक व्यक्ति का, जिसमें साझा न 
अकथ वबि० न कहने योग्य; प्रायः गीतों एवं कविता. हो । बे० झँ- । 

में; सं० अ+ कथ्‌ (कहना) । अकोल सं० पु ० एक जंगली पेड़ और उसका फल 
अकबाल दे० इकबाल | हर जो लीची की भाँति गूदे और बीजवाला, पर 
अवर बढ़ा सं० पुं० प्रसिद्ध दवा; बै० अँ-,-ड- । बाहर से चिकना होता है। वै०-ल्ह | सं० 
अकरार सं० पुं० वादा, शर्त-करब,-दोब; वै० इ-; . अंकोल । 

दे० करार | फा०। द अकोओ सं० प० आक; मदार, उसका फल, पेड़ 
अकथा वि० पुं० एक, दूसरा; ख्री०-६, वै० य . आदि | सं० आक | 

आ०्नऊ।  >>अकोटब क्रि०्अ० एक हो जाना (कई दल के 


अकस-मकस सं० पुं० दहीला-हवाला, टाल-टूल, . लोगों का); बदल जाना; वै० य+ 
दीघ-सूत्रता;-करब; वै०-पकस; उकुस-पुकुस (दे०),  अक्तिआर सं० पुं० अधिकार, शक्ति; बै०-यार; अर० 
अकुस-पकुस। द ४ रे इच्तियार । हे 

अकसरुआ वि० घर का अकेला (व्यक्ति), दोनों अखज्ज़ सं० पु ० निकृष्ट खाद्य; प्रायः /झअज्ज-खज्ज” 


.. पहले ही निकाल कर रख दिया जाता है। बै० 


४ ] 
तथा अब्ज-गज्ज” के रूप में बोला जाता है; सें० 
न ० स्री० लकड़ी का एक औज्ञार जिसके 
से खलियान में कटी फसल को 
. कैलाते अथवा बेरते हैं। भो० अखइनि; स० 
अक्षयिणी; ब० पचागुर | 
- /बआखर वि० असझ्य, थुरा, कट्ठ;-लागब,-देब, 
लगना;-जानि परब, असल्य जान पुन; क्रि०-ब, 
भार लगना, असझ्य हो जावा | स० अत बेड | 
खखरा! वि० पु ० कोरा, साफ किया हुआ, सूखा 
नाजो: खिरा” का दूसरा रूप ! 
कलर सं पु० खेत पर से जोतनेवाले कै 
अधिकार को हटा देने की अदालती कार वाई; 
. ऐसा मुकदमा; करब,-होब, अर० खिराज (बाहर 
... करना)। अर 
 अआखीर सं० पु० अंत, ओर;-में, अत में;-दुर्जा, 
अंतिम स्थिति;-कार, क्रि० वि० अंततोगत्वा; चै०- 
खिरकार; अर० आखिर । 
अखीरी वि० अंतिम, निश्चित; 
अखुरा-पखुरा स० पु ० अग-म्रत्या; आयः घायक्ष 
होने या टूटने के लिए ही मयुक्त; वे० डखुरा- 
(दे०),खौरा-पखौरा (बाँ)। 
अखिया सं० पु० अनन्त तथा अजुपयोगी वस्तु; 
केवल अखैया क बन” (बेरनि) (व्यर्थ का बढ़ा 
जंगल) मुहावरे में ही प्रयुक्त; सं० अक्षय । 
अखोर वि० निक्ृष्ट, हेय [केवल व्यक्ति के लिए); 
कभी-कभी संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त संण्अन॑ 
फा० खुदंन, खाना [न खाने योग्य] 
आअगउठ़ी स० खी० पहले ली या दी हुई मजदूरी; 
सं० अम्न | क्‍ 
अगरहरी सं० पु० बनियों की एक उपजाति । 
५“अगराब क्रि० अ० गये दिखाना, काम न करना; 
: प्रे०-राइब,उब |. जुणरता न्‍्भप्ए। 
 अगरि-पछरि क्रि० वि० आगे-पीछे, चाहे जब । 
... अंगल-बगल़् क्रि० वि० दोनों किनारे, दायें-बाये; 
.. “बगल? का हित्व; सं० अग्रे (आगे) + फा० बगल; 
.. अगरवाँ क्रि० वि० प्राचीन समय में; प्र०वैं,-वों; 
.. संण्ञग्रा हक, | द 
आझगवार सं० पु० घर के सामने का हिस्सा;-पिछ- 
चार) क्रि० वि०-रे र्‌ $ चै० शा [० अग्यादी-पिछ- 
... वाड़ी, सं० अग्र | द 
- अगवा ट 


0. 
गवारि सं० खी० खलियान में तैयार नये अन्न 
.._ का चह भाग जो देवताओं, ब्राह्मणों आदि के लिए 


.. अं सं> अग्न (आगेलपहले)। 


 अआगवासी सं० ख्री*" हल के 


वासी सं० स्नी० इल के फार (दे०) में आगे 
खगनेवाला, एक घोटा, पतला लकी को इक), 
'संब्जग्र । बासी रिनेबाला| 


ख्गहन सं० पु ० का 
अगहनिया खें५ स्त्री० 


धआगाड़ी क्रि० वि 
अगाड़ी सं० स्थ्री० प 


आ्रगाह घि० समय 
अगा[ह वि० 


अआगाही सं० 


-बात,-दुर्जा; अर० ४ अगिशआआाइब क्रि० से० 


"“अ्रशिश्चाब क्रि० झ० 
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 अगिला वि० पुं० झागे वाला; 
रूप में यह शब्दु किसी भी व्यक्ति के 


[ अखनी-अगिला 


"क्रगसरब क्रि० अ० आगे बढ़ जाना; प्रे० सारब,- 


सराइब,-उब । 
“० कातिक के बाद का महीना; सं० 

अग्रह्ायण । 

अगहन में होनेनाली फसल; 

वै०-नी; स०। हि 

० प्राचीन काल में; स० अमन । 

शु के आगे लगी हुई रस्सी: - 

पछाडी, घोड़े के अगज्ले तथा पिछले पाँवों में बधी 

रस्सी; सं० अग्च, एण्ठ । 

से पहले तैयार (फसल, फल 

० अग्र । उल० पछाह (दे०) 

सूचित, विज्ञापित;-करब,-होब; फरा० 

भा०-ही, सूचना । 

स्री० किसी बात के दूसरे द्वारा कही 

जाने के पहले ही कुछ ऐसी बात कह्द देने की 

चालाकी जो पहले का काट अथवा उत्तर हो; 

मारब) ऐसी बात कह देना; सं अग्न | का 

जला देना; प्राय: ख्लिय 
इसी अर्थ में “दव्िया- 
दद्िभाहब; 


आदि); सं 


आगाह; 


द्वारा शाप रूप से मयुक्त; 
हब” भी कहती हैं; दे०-दाढ़ा, डाढ़ा, 
सं० अभि । क के 
(फोड़े अथवा अंग विशेष का) 
झाग की तरह जलना या गर्म रहना; वैन्‍्याब; सं* 
अग्नि। द 
गिनि सं० स्त्री० आग, प्रायः साधुओं द्वारा या 
शपथ खाने के लिये प्र के क्त; दूसरे अर्थ में “माता! 
या “देवता” कहते हैं । पंच- एक पंकार को 
तपस्था जो कुछ साधू लोग गरभियों में करते हैं 
झौर जिसमें धूप में बैठकर अपने चारों भोर पाँच 
स्थानों हे पर आग जला जेते हैं। साधु लोग कभी 
कभी जोर देकर “नी” भी ह बोलते हैं ;-बान, 
प्रसिद् बाण जिसका वर्णन अनेक कथाओों में है 
पँच-लेब,-तापय, पंचामि की तपस्या करना | सें० 
अग्नि । 





अगिया सं० पुं०(१) एक रोग जो गेहूँ झादि फस तो 


में लगता और जिसके कारण भज्न जल सा भौर 
काला पड़ जाता है । (२) इस नाम का एक कीदा 
भी होता है जिसके छू जाने पर मनुष्य का चमढा 
जल साजञाता है; (३) एक तृण; बै०- 
अधि | 






री। स० 


अगिया-बैताल-सं०पु० विक्रमादित्य के दो प्रसिद्ध 


पार्षद: अति तीव एवं बलवान व्यक्ति।होब, तत्यषण 


वीरता पूवेक काम कर डालना । 


 अधियारि सं० होंम;-करब; वै*-रि,-घियारी. (या) 


 हम-[सं० अग्नि | 






०-ली; सशा के 
रही हो और 
हे । 





होता है जिसके सम्बन्ध में बात चत्न रही हैं 
जिसे वीर, उदार अथवा गर्वोला समझा जाता 


अगुआ-अछनाधार ] 


उ० फेर तौ-बोला, फिर तो बहादुर बोल उठा; 
जा० “अगिलन्ह कहँ पानी लेई बॉँटा, पछिलन्द 
कहँ नहि काँदो आटा ।” सं० अग्र | भो० 

आगुआ सं० प्‌० नेता; भा०-अई, नेतृत्व, क्रि०-ब, 
झागे बढ़ना, नेतृत्व करना, प्रे०-आइब,-वाहब, 
आगे कर देना; सं० अग्च । 

अ्रगुआनी सं० स्त्री० बारात का स्वागत;-करब,- 
होब; ग० शअग्वानी | भो०; सं० अमर । 

अगुई सं० खत्री० आगे या पेहले कुछ करने की 
हिम्मत;-कढ़ाइब, पढले कोई नया काम करना;- 
पछुईं, आगे-पीछे; “अगुआई ” का सूच्रम रूप; सं० 
अर । 

खगूढ़ सं० पं॑० जटिल प्रश्न, कठिन समस्या;-परव,- 
काटब; स' ० गृढ । 

५ >अगोछूब क्रि० स० आगे बढ़ 
छुवाइब; सं० अम्र । 

५ “अश्रगोरब क्रि० स० प्रतीक्षा करना; रक्षा करना, 
रखाना; घता० परखब (दे०) तु० तब लगि मोहि 
परेखेहु भाई । सं अग्र + हे । 

अगोरा सं० ख्री० प्रतीक्षा, उत्कंठापूवंक प्रतीक्षा; 
रक्षा, चौकीदारी;-होब,- करब -रहब । 

ध्यगौढ़ी सं० ख्री० (मसज़दूरी आदि के स्थान में) 
झागे दी हुईं वस्तु, द्रव्य आदि; वै० अगचढ़ि,-गडद़ी 
(दे०) ; सं० अम्र । 

छागर वि० अलम्य, गर्वीज्ा; होब, घम्डी हो 
जाना; वै० गर० क्रि०-गराब, घमंड करना, बात न 
सुनना; सं० अञ्र ? फा० अगर [यदि] अगर- 
मगर” करनेवाला व्यक्ति ? 

'"“अचघवाइब क्रि०ण स० “अधाब” का प्रे० रूप: 
ब्यं० बुरा व्यवहार करना, तंग करना (विशेष कर 
उस व्यक्ति का जिससे अच्छे व्यवहार की आशा 
की गई हो) । 

अधघाउर सं० पं० पूरा संतोष; भरपेट;-होब,-पाइय, 
अधाब' (दे०) से । 
ध्रघाब क्रि० अ० संतुष्ट हो जाना (भोजन से); 
पेट भर कर खा लेना; व्यं० तंग आ जाना; प्रें०- 
घवाहब,-उब 
किक] है | 
अधोड़-पंथी सं० पूं० अघोढ़ पंथ का मानने वाला; 
वि० धृणोत्पादक; सं० अघोर --पथ -- इन । 
>अधोड़ी वि० घिनौना, छणास्पद्‌ । सं० अ्घोर । 

० खर-इच क्रि० सं० सहना; ओ०-बाइब: सं० अंग 
(अर्थात्‌ अपने शरीर पर डाल लेना या ओेलना) £ 

धऊऊ सं० प.० वह वस्तु जो किसी देवता, बाह्मण 
या पुण्य के लिए निकाल कर अलग रख ली गईं 
हो; काइब:-निकारब; सं ० अन्न,त्र 

अडला सं० पुं० आँगन; सख्री०-नश्या,-नाई (गी०); 
सें० अंगर | हि 

अडरखा! सं० प० कोट की तरह का सबसे ऊपर 
पदेनने का कपद़ा; स्री०-खी; सं० अंग + रक्त । 

अद्ूरा दे० अगरा । 


कर रोंक लेना; ्रें०- 


[| ४ 


अडगर सं० पूँ० अंगार;-लागब, जल उठना; सं० 
अंगार | 

अडिश सं० खी० यह शब्द पश्तो सें खी पुरुषों 
दोनों के गंजी जैसे कपड़े के लिए आता है; दे० 
अंगिआ । गी० 

अऊुठा सं० पुं० ऑँगूठा; बै०-डेंठा (दे०); सं«* 
अंशुष्ठ । 

अडरा सं० पुं० अंगुल, एक अंगुल;-भर, ज़रा सा; 
ग्रेड़ा सा (कपड़ा, भूमि आदि); सं० । 

हि 20 करियारन क्रि० सं० ऊँगली डालकर (आय: गुदा) 

खोदना सु० मूर्ख बनाना; वै० डेगली से संकेत 
करना; सं० अंगुलि। 

अऊडरी सं० ख्री० डैंगली; क्रि०-रिझाइब; सं० 
अंगुलि | जा० । 

अडप्र सं० पुं० अंगूर, जा०। 

अड्गेछ्ला दे० अगोछा । 

अचभव सं० पु० अचंभा; वै०-भौ; सं० आरचर्य । 

ध्यचकक्‍के क्रि० विं० अचानक; वे ०-के । सं० अर |- चक्र? 

अचरज सं० पं० आश्चर्य;करब,-होब; ग० भारचर्ज, 
अचरज:; सं० । द 

अचानक क्रि० वि० अकस्मात्‌, सं० आरश्व्य जनक 
यात,-सुनब,-कहनय । 

अचारज स० पुं० सं० यज्ञोपवीत तथा विवाह 
संस्कार में आचार्य का;काम फरने वाला व्यक्ति;- 
बह्ुठब, आचाये का काम करना; सं० आचाये । 

अचार-बिचार सं० प॑० आधचार-विचार;-करब, 
धामिकता-पुर्वक रहना; सं० । 

अचारी सं० प्‌० व्यक्ति जो विशेष आचार करता 
हो, जेसे अपने हाथ से भोजन बनाना आदि । 
आा०-बाया,-महराज । 

“अची वि० बोौ० ज़रा; आयः बूढ़ों दारा प्रयुक्त; बै० 

रची; अजी ! फ़ ० जौ० सु० प्रत० । 

अचूक वि० न चूकनेवाला (ओऔपध आदि)। की 

अचेत वि० बेहोश; स्त्री ०-ति, यद्यपि दोनों लिगों २ 
यह शब्द आय; ज्यों का त्यों बोला जाता है । 

अचछर सं० पु० अक्षर; मु० करिया-भईटसि बराबर, 
काला अक्षर भेंस बराबर; स०। 

अचरुछा वि० प्‌० बढ़िया, खतरी०-च्छी;-करव,-होब, 
(गीमार का) ठीक करना, होना; क्रि० वि० हाँ, 
प्र०-च्छ्े हक सं० अच्छ: । 

अच्छे क्रि० वि० अच्छी तरह, भत्नी प्रकार;-रहय, 
स्वस्थ रहना; सं० अच्छ । द 

अलछन-बिल्ल॒न क्रि० वि०्यहुतायत से;-हो व, अधिक 
मात्रा में 8 (फल आदि का); सं० झ।च्छुश्ष +- 
विच्छिन्न, अर्थात्‌ ऐसा होना कि सब कुछ ढक 
(आच्छुज्ष) कर वह वस्तु इधर उघर बिखर (पिच्छिक्न 
हो) जाय; प्र० ३ लक मं । रु 

अछनाधार क्रि० वि० निरंतर; केवल रोने के लिए 
प्रदुक्त-किह् रोइब, ऐसा रोना । सं० अछुरुण -- 
घारा । ' ० ३ 3 
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 आछयबर सं० पु० अच्षयवट: वि० चिरंजीवि, सुखी, 
कला-फूला: -भ रदहौ, अक्षयवट की भाँति सदा हरे 
भरे रहो ! बे०-छै, ० च्छे- सं० । 
आलुरा दे० अछार | 


अछरी सं० स्री० अप्सरा; जा० (पदु० २, ६४, 


8, धघ)  बो | 
अलछार सं० पु० यश के स्थान में अपयश;-घरबव, 
तुदमत लगाना । 
अछार-दुलार सं० पू ० आदर;-करब,-होब,-रहब; 4 
अजगर सं० पुं० असिद्ध बढ़ा सॉँप;-यस, मोटा एव 
सुस्त, कहा०-को भख राम देवया | । 
अजगुति सं० ख्री० अनोखी बात; बै०-जुग्गि; सं० 
अयुक्ति। ५ के 
 शअजगेबी वि० विचिन्नि, फा० अज ग़ब [भविष्य 
. (के गर्भ में) से); “मे अज्ञ गेब बरू मी आयद 
व कारे च कुनद ।”-हाफ़िज़ञ । 
अजब वि० आश्चर्यजनक, ४०-बै; अर० । 
/अजमाइब वि० स० आज़माना, ग०-मौण; फ्रा० 
आजमूदन । े 
अजमूजा सं० पु० अंदाज,-लेब, अंदाज लगाना; 
.. फा० आज़मुदन | 
 झजर- अमर वि० जिसे बुढ़ापा तथा झत्यु न प्रभा- 
वित कर सके; सं० । 


| श्रक्ययबर-अठपहरा 


अजुग्गि सं० सख्री० अद्भुत बात; दे” अजगुति। 
अजुर बि० अप्राष्य; जो जुर (दे० जुरब) न सके; 
. खं० अर + युजू £ 
छजूबा (१) सं० अद्भुत बात; वि० अदभुत । अर० 
_ झजबः (२) एक प्रसिद्ध पत्तीवाला पौदा जो फोड़े 
' कुंसियों के फोड़ने में काम आता है। 
अजोधा सं० पुं० अयोध्या,-जी, अयोध्या तीर्थ; 
बै० ध्या,-जुद्धा,-ध्या; सं०; कहा ० राम छॉँड्रेन-जेहि 
भाव सो ल्लेय । 
जजों क्रि० वि० अब भी, अब तक; तु० 'झजों न 
बूक अबूझ; सं० अथ । 
अरज्ज-खज्ज सं० पु ०-अनिश्चित भोजन, जो कुछ 
मिले वही भोजन,-खाब, बै० गज्ज; सं० अखाथ | 
अटक सं० प० अडचन, संदेह;-परव,-होब,-क्रि० 
-ब। 


५८अटकव क्रि० अ० रुक जाना, दँग जाना; सु० 


गटई-, गल्ले पड़ जाना (व्यक्ति का) अथवा गल्ले में 
(खाद्य का) अटक जाना; वै० शअ-, प्रे०-काहब,- 
उब; उल्ल० सटकब (दे०)। हि 
+ अटकर सं० पुं०अंदाज, पता;-लेब, पाहंब, मिलब, 
। पता लेना, पाना या मिलना; बै० भें, क्रि०-ब । 
'अटकर-पच्चू वि० अटकल-पच्चू+-मारब, अटकल 
',लगाना।.. “#७३ * 


अजरिहा वि० पू० रोगी; खी०-रही,-रिही;-फ्रा० "“अटकरब क्रि० स० पता लेना या लगाना (छिप- 


आज्ञार; दे” अजार | 
.. अजलति सं० सत्री० बदनामी, अपराध;-लागब, 
... तोहमत लगना;-लगाइब,-देव, लांछुन लगाना [ 
झजवा दे० आजा । 
अजवाइनि दे० जवाइनि । द 
अजहुँ क्रिण वि. आज भी, अभी; ग्र०हूँ; जा० 
(पदु० १५, का ४०; ११, ४८); तुल० 
अजहुं न बूक अबूक (बाल०); सं० अथय | 
 अजाची वि० तृप्त:करब,-दहोब; सं० अ+ याची (न 
... माँगनेवाल्वा-- संतुष्ट) । द 
.. अजाति वि० जाति के बाहर; वहिष्कृत;-करब,- 
... होब/रहब;-क भात, निषिद्ध, अवांदनीय; सं० । 
 अजान सं» पुं० (१) अज्ञात;-म, बिना जाने; वि० 
.. अज्ञात; न जाननेवाल्या (व्यक्ति) सं० अज्ञात- 
.._. (२) आजान;-देव,लगाइब; अर० । 
.. अजार सं०- पुं० रोग; वि०-से,-जरिहा (दे०), 
-. रोगी; फा० आज्ञार। क्‍ 
अजिआउर सं० पुं० घर या गाँव जहाँ से किसी 
.. को आजी (दे०)या दादी ब्याह कर आई हो; 
. चैन्याउ संण्चरार्या। | ः 
.  अजिआसासु सं० ख्री० सास की [सास; प्‌ ०- 


.. श्वसुर।.... 


हर ससुर, ससुर र्का बाप), वै० प्या-; सं० आये-- 


. अजीरन सं० पुं० अजीणं; वि० बहुत; सं० जीण।. 


ह । या अजु २ ञ्रे क्रि० वि० आज ही:-औओ पे आज भी धर 


 अठई' सं० 


कर); भेद ल्लेना; वै० अ्र-। कि 
अटरम-पटरस सं० पुं० कई प्रकार की वस्तुओं 
का समूह; वे०-सदरम; ग० सटरस । 

अटारम सं० पुं० अबंध, तैयारी; बे० नटारम (द्वे०; 
सं० नटारंभ । 

अटारी सं० खी० कोठे के ऊपर का कमरा, बैठक 
आ्रादि; गीत एवं कविता में “-टरिया??; सं० अद्दा- 
लिका । ४ 

अटाला सं० पुू० बहुत सा सामान 

'अष्ट-पट्ट सं० पु० घुरा-भला, बुरा;-कहय,-बोलब; 

| बै०-सह्, अड्ड-बहु, टर-पटर,-टां टों, अंड बंड,-हा- 
द्वा,- टायँ-टार्य; ग० अट्द पद । मे 

अट्राइस वि० २० और 5; याँ ई; 
शंति । 

अट्टाइसवाँ बि० प्‌० र् वाँ; ख्री०-ई; सं० अ्रष्ट 
विशतितम । 

अट्वानबे वि० ६८५-वाँ; सं० । 

अट्रारह वि १० और ८;-वां,-ई' । बै०-ठा-। 

अट्टाबन वि० ३० मे प)-वां, हे । क्‍ 

श्र, इआ क्रि० वि ० चि प्रति आठवें दिन: दस ह॒थ्राँ, 
आठवें-द्सव्‌ दिन; वि० आठवाँ भाग; बै०-देयाँ,- 
या, य-दूसय; स० अप्ट | 

३ सं० ख्री० आठवाँ भाग; 

चै० य-; यहि ठाई'; दे० रँव । 


सं० अष्टाबि- 


क्रि० बिं० यहीं पर, 


. अठपहरा सं० पुं० वह ज्वर जो २४ घण्टे न उत 





"क जर; सं० अप्द + पहर । 


अंठपहल-अंतर ]| 


अठपहल बि० पुं०ण आठ. पहलवाला (आभूषण, 
तखूत आदि); खी०-लि; सं० अष्ट + एष्ठ । 
अठये क्रि० वि० आउवें;-दसय, आउठवं-दूसवे दिन; 
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सं० अप्टमे । 


अठरहवाँ वि० पुं० अद्वारहवाँ; ख्रो०-ई; सं० 


अपटावशाम | 
अठवाँ वि० पुं० आउवाँ, ख्री०-ई', आठवाँ सार; 
बांटब; स० अप्टम | 


[ ७ 


(अर्थात्‌ गर्भ के बच्चे का अंडे के ही रूप में रह 
जाना, पूरा न होन/), अंडे की भाँति फूटकर बह 
जाना । 

अड़ार सं० पूं० मिदटी का बड़ा हुकड़ा जो फटकर 
(विशेषतः नदी अथवा कुएँ के किनारे पर) गिर 
जाय;-फाटब, ऐसा टुकड़ा गिरना; सं० अंड अर्थात्‌ 
अंडे की भाँति फटना; बे० आन दे० करार । 

अडियल वि० अड्नेवाल; वै-अ-; दे० झड़य । 


अठसियवाँ वि० पु० ८म वां; ख्री० यई; सं० । ५“अड़ियाब क्रि० अ० गये दिखाना, गर्वीली बातें 


अठहत्तरि वि० अठहृत्तर;बॉ-ई, ७८वाँ, ७८वीं; 
सं०। 

अटठिलाब क्रि० अ० इंठलाना; वै०-6-,-ठुराब । 

अंठुर वि० पुं० जो किसी की बात न साने, ख्री०- 
रि, भा०-ईं; सं० (नि >आअ)-प्ठुर । 

अठयोँ दे० अय्इओआाँ । द 

अठोहब क्रि० स० पुरानी बात को अयत्न से याद 
करना; सं० ओष्ठ (अर्थात्‌ स्मरण करके झ्ोंठ से 
कहना)। . 

अठोपी-पठौनी सं० ख्री० लाना या भेजना (स्त्रियों 
का); शुद्ध शब्द “झअनौनी” (“आनब” से) हे, 
पर “पैनी” (पठइब दे०) के अनुप्रास की लालच 


से नो' का 'ठो' हो गया; सं० आ--नी + हर | हे 


। वैया, आज्ञा देनेवाला; अढ़वा-बिर्ता, कमाया या 


प्रेषय । 

अडार बि० पूं० अधिक, ख्री०-रि, जा० (पदु० 
१०, ३७, २४७, १११) । 

अड्डा सं० पु० ठहरने या रहने का स्थान; जहाँ 
कोई प्राय: बेठा करे; खत्री०-डी, सहारा,-डी देब, 
सहारा देना, रोकना । 

अड़बंग वि० पुं० बेढंगा, असुविधा-जनक; स्त्री०- 
गि, भा०-ई; क्रि० वि०-गें, असुविधा में;-गें परण, 
बुरी तरह फैस जाना । द्वि०-सड़बंग । 

अड़ब क्रि० आ० अड जाना, रुकना; प्रे०-ड्ाइब,- 
उब, आइब । 

अड़्बी-तड़बी सं० ख्री० टेढ़ी-मेढ़ी भाषा; शान से 
बोली गई भाषा;-बोलब, बूकब,-लगाइब, रोब से 
बोलना, गवे करना; अरबी + तरबी (अलननु० 
शब्द) । 

अड़्सठि वि० साठ ओर सात; चै०-5, आँ-;-बाँ, 
“ठईं; सं० अब्टपष्ठि । द 

अड़संब क्रि०ण अ० किसी पोले स्थान में दूसरी 
वस्तु का हूस उठना और न निकलना; प्रे०-साइब, 
“उब, चै० श्र; सं० अंतः । 

अड़हुल दे० अढ्उल । 

अड़ाइब क्रि० स० गिरा देना (द्वव का);५ बाधा 


पहुँचाना; अड्ाब' का प्रे०; वै०-उब, अड़वाइब,- 


उदय | 
अड़ानि सं० सत्री० किसी चस्तु या व्यक्ति के अदने 
. का स्थान | 
अड़ाब क्रि० झ० गिर पढ़ना (द्धवव पदार्थ का); 
(पशु का) राभ गिरा देना, प्रे०-हुब,-उब, सं० अंड 


५ शअडोरब क्रि० सं० 





करना; वे०, अँ-,-आब । 

अडिल वि० बेहूदा ढंग से अड जानेवाला (व्यक्ति); 
अडियल का पु० रूप; प्र०-ज्ञ । 

अडेरि सं० खी० जानबूकछ कर किया हुआ व्यर्थ 
का रूगड़ा,-करब,-मचाइब,-जोतब; वे० आँ-; सं० 
अ--रण £ 

अडेरी वि० “अडेरि” करने वाला या वाली; बै०- 
रिहा, खत्री०-ही; ने० अदेरि | वै० आँ-। 

दे उंडेलना; पओ०-रचाइय,-उब; 

वै०-लब, जैंडे-: सं० उद्देलय । हे 

अड़ोस-पड़ोस सं० पुं० घर के दोनों ओर का स्थान; 

वै०-रो-;-सी-सी, पड़ोस में रहने वाले । 

परद्इब क्रि० स० आज्ञा देना, प्रे० बाइब,-उब;- 


दिया हुआ । बै०-उब; सं० झा + देश । 
अद्इया सं० पुं० सेर भर का देहाती तौल जो 
“पसेरी ? (दे०) का आधघा होता है; २३ का 
पहाड़ा; वै०-या,-ढ़े या, -आ । 


५“अढ़उल सं० पु ० गुड़हल का फूल णो है रंग 


का और देवी का परम प्रिय होता है; बे० -,- 
डहुल,-ढौल ? द 

अढ्व-अढ़ सं० पूं० अनावश्यक शीघ्रता;-करब,- 
मचाइब; 'अढ़्इब? से; वै० अढ़ौ-,-ढौ ! 

अढ़ाई वि० ढाई; कहा० (१) घरी म॒ घर घर जरे 
(सात) घरी भद्दरा, अर्थात्‌ घर तो घड़ी भर में जला 
जा रहा है, पर (पंडित जी का कहना है) अभी 
भद्रा वा मूहूत २४ घीढ़ी हे ओर बुकाने का अवसर 
नहीं है। (२) अपुना क रोई धोई आन क-पोई, 
अपने भोजन के लिए तो लाले पद रहे हैं, पर 
दूसरे को २३ रोटी तैयार करके देना चाहता है । 
सं० अधेदय । द 

अड़िआ सं० शख्री० छोटी लकड़ी की तश्तरी;- 
डोकिया, छोटे-मोटे बतन, सारा सामान; बै०-यां; 
भो० हँड़िया-डोकिया; सी० अरघी, सं० अधे । 

अढ़ू क सं० पुं० अड़ चन;-डारब, बाधा करना; क्रि०- 
य, रुकना । भो०-ल,- काइल, रुकना, रोकना । 

अढेया दे० अदइआ । 

अततना वि० पुं० इतना; ख्री०-नी;-वतना, थोड़ा 
बहुत । 

अतर सं० पुं० इच्र;-लगाइय, छिरकब; वे० शं-;अ० 
इत्र।.. 


झतरब वि० अ० अंतर पड़ना, बीच में नागा 
पड़ना; प्रे०राइब,-उब; च्ै ० आअ-) सं अंतर | 
अतरा सं० प्‌॑० दो चीजों के बीच का तग स्थान; 
. कोना-; वे ० आऔ-; सं० अंतर । द 
अतरि-खोतरि क्रि० वि० कभी-कभी; बीच-बीच मे 
. अंतर डालकर; व०'रे-रे; व० ५ सं० के । 
अतरिया वि० ज्वर का वह प्रकार जो बीच में एक 
या दो दिन छोड़कर आता है; क्रि० वि० बीच मे 
एक दिन छोड़कर; वैण्आा, अ- . 
अतरी सं० ख्री० अऑल्डी; वैं० औ- संण् झनत्र। 
 अतलस सं० पु० एक अकार का रंगीन कपड़ा जो 
पहले खियाँ पहनती थीं; ठाद-बाद को पोशाक :- 
चुनरी, चुनरी-, दो रंगीन कपड़े जो सधवाओं के 
मुख्य चिह्न हैं। अर० । 
अताय-पंछी सं० प्‌० निःसहाय व्यक्ति; £- सं० 
पत्ती । 
अतिरा/ब क्रि० अ० गवें 
अति ! 
अतिसह वि० अतिशय;-दोब,-करब, दुःसह होना, 
या दुःसह व्यवहार करता; सं० अतिशय । 
अतीरा दे० वतीरा; अर० बतीरः (तरीका) । 
अतुराई सं० स्त्री० आतुरता;-करब, जल्दी करना;- 
परब; सं० आतुर (दे०)। द 
अतू बि० बो० कुत्तों के बुलाने का एक शब्द; (तु! 
का ध्वन्यात्मक रूप जो दुहराकर “अतू-अत्‌ू” करके 
बोला जाता है | छोटे पिरलले के लिए “कृत-कृत”' 
कहते हैं । द 
अत्ति सं० स्त्री० चरम सीमा (प्रायः अत्याचार 
आदि की);-करब,-होब, असह्य व्यवहार करना 
या होना; सं० अति । द 
<“श्रथइब क्रि० अ० डूबना (सूर्य, चंद्र आदि का), 
. दिन-, संध्या होना, उ० साँझ भई दिन अथवन 
लागे (गीत); सं० अस्त +होब । 
अथक्क वि० पुं० न थकने वाला; अथक; स्री०- 


करना, इतराना। सं॑ं० 


क्कि। 
अथाह वि० पुं० अथाह; स्त्री हि। सं० अर | । 
अदा वि० पुं० बेदाग, नया; स्त्री०-ग्गि; सं० 
.. झ+फा० दाग़। दे० निदाग। 
.. अ्रदति सं० स्त्री० वस्तु; अर० अदुद। 
: अदृद॒हा वि पुं० कमजोर, रोगी; स्त्री०-ही,-दिही; 

 झर० अदद (संख्या) से शायद 'हा” (वाला) 
. लगाकर “गिने” (दिन) वाला अथवा “गिनती” 

(के दिन) वाला (अल्पायु) अर्थ हुआ हो; वें०- 


.. हिहा। 


आदूना वि० पुँ० छोटा, नीच; स्त्री०-नी;-नी बात, 

.. छोटी बात;पदनी, छोटी-छोटी (दे० पदुनी)/- 
.. आला, छोटाबड़ा। अर०।. 
सं० प्‌ ० डर, आदर;-करब,-राखब; अर० । 


 अदब 





ल्‍_>श्रदराब क्रि० अ० आदर पाने 


:... आदबदाय क्रि० वि० जान बूंककर, बिना भूले; 
... पामसवाद; शायर ख़राब काम के ही किए मुक्त, 


[ अतरब-अ घकी 
अद (?)--फा० बद (म्राब)+ से० झंय (जतुर्थी 
भक्ति) £ 


अदमी सं० पुं० आदमी । मर्दे(दे० सदे)। अर० 

की इच्छा करना 
(नीचों या छोठों का) इंवराना; प्रे०-रचाइब,- 
उब; सं० आदुर । 

अदल सं० पु० न्याय, जा० 
१ १३-४-४) ् द 

अदुल्तिहा वि० प्‌० अदालत में प्रायः जाने बाला; 
मुकदमेबाज़; सी ०-ही; दे० अदालति। 

अदल-बदुल सं० पूं० विनिमय:-करब,-दोब; वे०- 
ला-ला; स्त्री०-ली-ली,-लाई-लाई; अर० बदल, 
परिवतन । 

अदहन सं० पु० पानी जो चुल्हे पर दाल था भात 
पकाने के लिए रखा जाय:-देब,-धरब, ऐसा पानी 
बढ़ाना; झु० बहुत गर्म, देह-भ है, शरीर बहुत 
गर्म है; सं० दह_ (जलना) । 

आदाँ वि० दिया हुआ; चुकता;-करब:-होब, ऋण- 
मुक्त हो ना;-होंइ जाब, परम त्याग एवं कष्ट करना; 
फा० अदः । गा 

अदान वि० पं० अज्ञान, नादान; स्न्नी० नि; सं० 
झ + फा० दानः (दानिश; नादान) । 

अदालति सं० स्त्री० अदालत, मुकवुसेबाजी;- 
करब,-होब; वि०- दुलतिदा (दे०); अर० । प 

अदावति सं० स्त्री० शत्रुता, वैमनस्य;- करव,-हीब; 
अर०-त (अदू ८ शत्रु), वि"्नद्वतिदा।.. | 

अदाह सं० प० बढ़ी आग;-लागब,-लगाहइब; ३०० 
दहा (जोौ०); सं० दाह । 

अदिन सं० प्‌० बुरा दिन, संकट; दे कृदिन;- 
घेरब,- आइब; सं० अ+- दिन हे द 

0, वि० न देने वाला, द्रिद्र; सं० श्र देव 

०) | 

अदेह वि० प्‌० जिसका शरीर बहुत मोदा हो, जो 
हे शरीर को सँभाल न सके; वे०-हैं; सं० झ 4 
हद द 

अहरा सं० पूं० आदर नक्षत्र, पानी अरसानेवाला 
प्रसिहद १४ दिन का अवसर; सं० । 

अद्धा सं० पूं० आधी बोतल, शराब की छोटी 
बोतल; सं० अर््ध । द 

अद्धी सं० स्त्री० एक बारीक सफेद सल्लमक्ष का 
भेद; सं० । 

अधडरखा सं० पुं० गन्ने का आधा डुकढ़ा; स्त्री०- 
खी; सं० अर्ध+इच्च (अधघ+ऊखि ) दे 
डुड़ि 

अधकचरा वि० पु० आधा कच्चा, आधा पक्का; 
झघूरा (काम); सं० अध्घे + कचरब (दे०) 


(पदु० १, ३१, 








अधकरिया सं० स्त्री० आधे साल का लगान; बे०- 
. आ; स० अध + कर । 5 





झधकी सं० पुं० अधिक भूल्य या 


कक 


लंब,- देव; सं० अधिक । 5 कटे 


अधजर-अनूटी |] 


अधजर वि० पूं० आधा जला हुआ; जा० (पदु० 
२०, ७२; २२, १९); सं० अधज्वलित । 

अधपमजा सं० पं० आध आने का सिक्का; स्त्री ०-त्ी 
सं० अर्थ + आना | 

प्रधपई सं० स्त्री० आध पावच का तोल; चे०-वा 
(पं०) सं+ अध-++पाव (दे०)। 

अधबहीं सं० स्त्री० आधी बाँह की गंजी, कमीज्ञ 
आदि; व० हियाँ,-बाहीं; सं० अभ् +-बॉह (दे०)। 
अधयुढ़ वि० पं» अधेड़, आधा बूढा-; स्त्री०-ढ़ि; 
स० अध -+ बुद्ध । 

अधमभई सं० स्त्री० अधमता; वेसे अथप्त' कम 
बोला जाता है; सं० अधम+हे । 

अधरम सं० पूं० अधर्म;-करब,-होव; वि०- मी; 
दे० बेघरमी; सं० । 

अधवा वि० आधा; स्त्री०-ईं; सं> अधे । 

अधवाइब कि? सं० आधा कर देना, आधा बॉँट यथा 
समाप्त कर लेना; सं० अधे; वे०-उब,-घिआ;-सं० । 

अधार सं० प॑० आधार, भरोसा; परस प्रिय या 
अंतिम आधार की वस्तु; जिउ क- जीवन आशा 
प्रान, आणों का आधार; सं० । 

अधिआ। सं० प॑०» एक प्रणाली जिसके अनुसार 
खेत, बाग था पशु का मालिक उसे दूसरे को 
सौंप देता है ओर उपज में उसे आधा हिस्सा देता 
है;-पर देव, इस प्रकार गाय, खेत आदि देना 
चू०-या; सं० अधथे । 

अधिआउर सं० पं० आधा दिश्सा 
अधे। 

अ्रधिश्राव क्रिण अ० आधा हो जाता; आधा 
समाप्त हो जाना या चुरा जाना; श्रे०-इय,-उब' 
ब०-याव; सं० । 

अधिआर सं० प॑० आधे का हिस्सेदार; स्न्नी०-रिं, 
रिनि,-न; भा०-री, ब०-यार; सं० अधे । 

घ०-काई; सं० 


के, कह 
बेन्न्या-से० 


अधिकई सं० स्त्री० अधिकता 
अधिक --ई । 

छधिकाब क्रि० अ० अधिक हो जाना; सं० । 

अधिकार वि० पूं० बहुत, अधिक; स्त्री ०-रि, भा०- 
री, श्रधिकता; सं० अधिक + आर । 

अधिकारी सं० स्त्री० बहुतायत, अधिक्रता;-होब 
सं० अधिक --आरी । 

ध्धिरजी वि० खाने-पीने में उत्तावज्ञा एवं लालची 
अधिक खाने वाला; जरदी खाने वाला; सं० 
अधीर, अधेये + ई । 

ध्रधोन वि० मातहत: अधिकार भें नीचे: सं०। 

अधेड़ बि० प॑० आधी अवस्था वाज़ा; स्त्री०-डि 
सं० श्र । 

अधेड़ी सं० स्त्री० एक रोग जो बड़े-बड़े गीलें दानों 
के ख्य सें कमर के एक ओर या कमर से गले तक 
कहीं भो होता है; कभी-कमी आशी कमर में 
केवल दाहिनी ओर ही दाने होते हैं;-होव । सं 
अध । द 


न 


 आनजाद सं० पूं० शनुमान; फ़ा० 


[ ९ 

ध्रथेला सं० पं० आधा पेसा; यक-,-लो न, कुछ 
भी नहीं; 9०-लचा,-ची; सं० अधे । 

अधेली सं० स्त्री० आधा रुपया, अउल्नी;-सूका, 
आउठ आना, चार आना, सूका-; दे० सूका; सं० 
अधघे । 

आधोखा दे” अधडखा । 

अनकृब क्रि०ण स० कान लगाकर सुनना; दूर से 
सुनना; जो कठिनता! से सुना जा सके उसे सुनना 
कान! के क एवं न का विपर्यय हुआ है; सं० 
आ + कर्ण | अकनि राम पशु धारे (तु०) | 

अनकुप्त सं० प॑० कष्ट;-लागब, बुरा लगना;-मानब' 
क्रि०-साब, रुष्ट होना; शअ० अनखाब; संं० 
अकुश, दे० आकुस । 

अनकूत वि० जिसका अशुमान न लग सके; जो 
कूता न जा सके; दे० कूृतब; सं० अन +- कूतब । 

अनखाती ब्रि० जो कुछ न खाय; क्रोध में न खाने 
वालों के लिए प्राय; भयुक्त; सं०ग्ग्नन +- खाब । 

शासगढ़ शि० जो गढ़ा न हो; खुरद्रा; सं० अन +- 
शट्आ (दे०) 

ख्रमगनती वि० अनगिनत; बै०-गि सं० अन -+- 
गनती [जिसकी “गनती” (दे०)न हो] सं० 
अगशणित । 

अनगब क्रि० स० (खपरेल की छुत) मरम्मत 
करना; प्रे०-गाहब,-गवाहईंब,-उजब;, बे० - रब । 

अनगयर वि० प्‌ ० दंसरा, अपरिचित; स्त्री०-रि, 
ब्‌०-गेर; सं० अनबन + अर० गैर; सं० अन+ आअ० 
ग़र (दूसरा); सं० का “अन' निरथेक है 

असाचिन्ह वि० अपरिचित:-मसनई, अपरिचित व्यक्ति: 
“मानव; सं० अनबन + चीन्ह (दे०चीन्हब) । 

असजउरा सं० पँ० वह घर जहाँ अनाज रखा 
जाय; अनाज का भण्डार; किनी किसान की खेत्ती 
में हुए सारे अन्न की राशि; वे० अं-; सं० अन्न 

जबर (दे० जब्रा)। 

अनजल सं० प॑० रहने का अवसर;-होब,-रहब;- 
पानी, निवास; सं० अश्च + जल (भोजद या जीवन 
की दो आवश्यकताए ); दे० दाना-पानो। 

अनजहा वि० पुं० जिसमें अनाज पड़ा हो (भोजन, 
मिठाई आदि); जिसमें अनाज रखा जाता हो 
(बतंन); स्त्री०-ही, वै० अंज-; सं० अन्न । 

अनजही सं० स्त्री० अनाज देने का कारबार; सूद 
पर अनाज भी उधार दिया जाता है;-चलब: दे० 
बिसरही, बिसार; सं० । 

न्दाज़” का 
विपर्यय; बे० अंजाद; क्रि०-दव: दे० अनदाजब । 

अनजान वि० न जाना हुआ;-में, अज्ञान की स्थिति 
में, बिना जाने; सं० अज्ञान 

अनजाने क्रि० विं० बिना जाने; सं० अज्ञाने । 

अनटपत सं० पुं+ मनपुदाव, भीतरी बेर, अज्ञात 
बैर;-राखब; स० अंतः । 

खनूटी सं० स्त्री० घोतो का वह साग जो कमर के 
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चारों ओर जपेट जाता है;-में, पास में;-म करव, . 


-घरब, पास में रख लेना । जे 

अनडू सं० पुं० वह बैल जिसके अंडकोष निकाले 
न गये हों; सं० अनडुह। . 

अनती सं० स्त्री० छोटे बच्चों के कान में पहनने 
की बाली; शायद “अनन्ती” जो किसी समय 
“अजम्त” की भाँति कान में पहनी जाती रही 
हो | सं० | 

अनधन बि* बहुत धच्य); गीतों में (अनधन 
सोनवाँ) सं० अब + धन (जो धन न समझा जाय 
अर्थात्‌ बहुत होने पर साधारण सावा जाय ); 
अन्ञ, घन £ 

अतबानी सं० स्त्री० अनुचित बाणी; जा० (पतु० 
२५६, ७७) | क्‍ ५ 

अनवील वि० प॑० बेहोश; स्त्री ०-लि;-ता, जो पशुअ 
की भाँति बोल न सके; जो मलुष्य की भाषा न 
बोले या अपना दुःख अगट न कर सके; सं० अन 
+बोलब । 

अनभल सं० पुँ० अहित, हानि;-करब/प्राकब,- 
होब; तुल० अरिहुँक-कीन न रामा। सं० अन + 
भल (दे०)। 

अनमन वि० पुं० जिसकी तबियत ठीक न हो; 
जिसका सन किसी काम में लगता न हो; स्त्री०- 
नि; सं० अन्यमनस्क । 

श्रनमैज्ञ विं० जिसका मेल या जोड़ न हो; सं० 
अन + मिल । 


». अनराजब क्रि० सं० अन्दाज़ या पता लगाना; 


फ़ा० अंदाज़ । 
अनर-चोटवा दे० अन्हर-। 
अनवट सं० पु० पैरों के अँगूठों में पहनने का 
स्त्रियों का एक गहना;-बिछुआ, पैर की उँगलियों 
के लिए दो गहनों का जोड़ा । सं० अंगुष्ठ । 
अनवासब दे० अवासब । 
अनसइत वि० पूं० अंशवाला, भाग्यवान्‌; खी०- 
. ति; बै० अंश-; सं० अंश (भाग्य) । 
 अनसुद्याति सं० स्त्री० बुराई; अशोभनीय स्थिति, 
.. ऐसी बात जो दूसरों को बुरी लगे; व०-सो-; सं० 
.. अन +सोहब (सोहना-- अच्छा लगना) दे० । 
.. अनसोवनि सं० स्त्री० न सोने देने कौ स्थिति; 
.. नींद में बाधा;-होब,-करब, न सोने देना; सं० 
.. अन (न) -+-सोइंब (सोना) दे०। 
अनहड़ वि० पुं० विचित्र; स्त्री ०-ढ़ि;-खेवा, विचित्र 
ठग] 5 
.. अनहंद सं० पुं० अनाहत राग; सं० । 
.. अनहोनी वि० ख्री० न होनेवाली; आशातीत; सं० 
... अन (न)+ होब (होना); दे० होनी। 
.  अंताज स० पुं० नाज;-पानी, खाने का सामान; 


...  वि०-नजहा--ही; सं० अन्न । 


.. अनाथ बि० जिसका कोई सदायक न हो; सं. 
. अनादूर सं« १५ निरादर,-हरब/दोग; सं. 


| अनडू-अन्निे 


अनाप-सनाप सं० पुं० व्यर्थ के शब्द; मूर्खता-पूर" 
बात;-कहब,-बक्‍्कब; सं० अन आप (आपे से 
बाहर की बात) । है । 
अनार सं० पं ० प्रसिद्ध फल;-दाना, इसका दाना 
जो खटाई बनाने के काम आता है । फा० । 
अनारी सं० न जाननेवाला व्यक्ति; वि० बेशजर; 
भा०-पन, अनरपन; सं० अनाये। । 
अनाहूत क्रिण बिं._ अकारण, बिना बुलाए, ख० 
अन + आाहुत (निम्ंत्रित) | ॥॒ 
अनिच्छा सं० स्त्री० दुःखदायी स्थिति;-करब,-होज; 
सं० अन -- हष्छा (इच्छा के विरुद्ध) । 
अनिरुध सं० पुं० उषा का प्रेमी कृष्ण का पौत्र, 
अनिरुद्ध; प्रथुग्न का पुत्र; जा० (पदु० २०, १३९४; 
२३, १३९; २९, १७१०२) । े 
अनी सं० ख्री० सेवा; जा० (पहु० १०, हे ४१) सं०। 
अनुहारि सं० स्त्री० समता (चेहरे की)। सं० 
अनु -ह छ 
अमनेग बि० अनेक, शहु०-न, ख्री०"नि। 
अनेगन वि० अनेक, बहुतेरे:-परकार (अनेक प्रकार के 
भोजन);-रकम,-किसिस, नागा भाँति; सं० अनेक । 
ब्रनेति सं० स्त्री० अत्याचार, आन आस कल 
दे० कुनेति; सं० अनीति, बि०-ती,"तिहा । 
अलेर वि० पुं० दूसरे स्थान का (पशु); कभी-कभी 
अनजान मटके राही के लिए भी आता है; सं० 
अ--नेर (निकट) र दूर का । हि 
अनेरे क्रि० वि० व्यथे में, बिना कारण (जौ०)। 
अनेसा सं० पुं० बिता, संदेह;-करव;-हो ब; जीा० 
अँदेस; फा० अंदेश । हि 
अमैझा सं० प्‌० द्ञानेवाला,-पठ्वैश्ञा, स्थ्ियों को 
लाने और ले जानेबाला (ससुराल भादि में); 
वे-नवया,-या; सं० आ | नी | 
अनोखेक वरि० विचित्र, अलम्य; प्रायः वस्तुओं के 
लिए; बे ०-के, नोखेक; कहा" नोखे क नाउनि 
, बाँसे क नहस्नी । 


“अनौनी-पठोन। सं० खी० स्त्रियों को लाने भौर 


' भेजने की प्रथा । ४ 
अनौवा सं० पुं० किसी को लाने के (विशेषतः 
स्त्रियों के) समय आया हुआ सामान: ब०-आ; 
सं० आ+ नी | विन 

अन्न सं० पूं० नाज-पानी, हे भोजन का सामान 
प्रासन, छोटे बच्चे को पहले पहल अज्ञ खिलाने 
का, संस्कार; सं० । 

अज्ञर अब्य० भीतर, अन्दर; प्र०-२ै, भीतर दी 
भीतर; फ़ा० अंदर । गा 

अज्ञास क्रि०ति० बिना किसी कौ रण के, स० अन 
यास | _ 

अन्नास-बद क्रि० वि० बिता छेड़छाड़ | बे 
(दे०) + बद (फा०)-- खराब,-क, ब्यर्थ, निर्थक | 
अश्िजें-पनि् क्रि० वि० प्रत्येक दुशा में; चाह)े 
जैसी दशा हो । 












अन्हउटी-अबकी ] 


न्हजटी दे०अन्हचटब । 
अन्हर-चोटवा सं० पुं० बिना देखे यथा सखोचे- 


'समम्के किया हुआ काम; अम्हर (अंबथा)-- चोट, 


जैसे अंधा बिना देखे चोट कर्ता या मारता है । 
अन्‍न्हरा स० पूं० अधा मनुष्य; स्त्री० “री, आ०-रू, 
क्रि०-राब, अंधा हो जाना, सू्खंता करना; सं० 


| ११ 


अपराध सं० पुँ० कसूर;-करब,-होब; वि०-धी, 
पापी; सं० । 

अपलच्छ सं० पुं० अकर्मण्यता, सुस्ती: वि०-छी, 
घृणित एवं अकर्मश्य | सं० अप+ लक्ष ६ 

अपवादि सं० शरारत;-करब; वि०-दी; बदमाश । 

अपसर सं० पुं०> अफसर; वै०-पी- अं० आफ़िसर । 
पसा-में क्रि०ग बि० आपस में; प्र०-से-बे० आपुस | 


>अधघ। हे 
अन्हवटब क्रि० स० (बैल की) आँखों पर अन्हौटी ३2 गहरे क्रि० स॒० अन्यायपूरवेक ले लेना; हरव-, 


बाँधना; | स॒ु० आँखों पर पटटी बॉयकर या हाथ 
रखकर (व्यक्ति को) मारना; सं० अंघ; भो० । 

अन्हवाइब दे० नहवाइब; जा० अन्हवाया (पढु० 
२०, ७६) । द 

अन्हिआर सं० पूुँ० अंधेरा;-करब,-होब;-पाख, 
कृष्ण पक्त;-री, अंधेरी रात; जग-(होब), व्यथे, 
शून्य (किसी का भ्रविष्य); भा०-अरिया; वै०-यार 
सं० अंधकार । द 
अन्हेरि सं० स्त्री० अन्याय, अंधेर;-करब,-होब; 

 वि०-री, अंधेर करनेवाला । 

अन्होरी सं० स्त्री० गर्सी में शरीर पर होनेवाले 
छोटे-छोटे दाने; बै० स्हो-,-न्हौ-,नहउ-; भो० आअँभो- 
सं० आम्र (छोटे-छोटे आम के फल्लों की भाँति के 
दाने) । ज़ाल 

अपंग वि० पुं० जिसका द्वाथ या पैर हटा हो; खी०- 
गि; सं० पंगु; “तव करि राखु अपंग'?-गिरि । 

अप॑च सं० पुं० भोजन न पचने का रोग;-करब 
(किसी खाद्य का);-धरब,-होब; सं० अ-+पच । 

अपजस सं० पूं० बदनामी; वि०-हा,-हा कपार, 
अपयश पा जाने वाला (सिर); ऐसे दुर्भाग्य वाला 
व्यक्ति; खी०-ही; तुल० हानि लाभ जीवन 
मरन जस अपजस बिधि द्वाथ; सं० । 

अपढ़ वि० पुं० अनपढ़, अशिक्षित; सं० अ+ प5 । 

अपनपो सं० पुं० आत्मीयता, मेलजो ल, घनिष्ठता;- 

५ दीब, करब,-रहब5 सू० अपनपोी आपुन ही बिसरयो। 

शअ्रपना2ब क्रि० स० अपना कर खछ्ोेना; (दूसरे की 
वस्तु) ले लेना । 

अपसिहि वि० ख्री० अपनी ही; बै०-ये । 

अपनी-अपना सं० पुं० स्वार्थ का व्यवहार, 
स्वार्थाघता;-होय, करन । 

अपने वि० अपना ही । 

अपनो वि० अपना भी । 

अपया वि० बिना पैर वाला, असमर्थ; कोढ़ी-, अपा- 
हिज; सं० अ+ फा० पा (पेर) भो० । 

अपरंपार वि० जिसके पार का पता न चल्ले, 
अथाह; प्रायः भगवान्‌ की साथा या महिमा के 
लिए; सं० | 

अपरब क्रि० अ० पार हो जाना, अंत तक पहुँच 
हि स० अपर (दूसरा) अथाोत्‌ दूसरे किनारे 
पहुँच जाना । 

अपरबतल' वि० सवोपरि, प्रबल; सं० अबल!' के 
साथ निरर्थक झ' का उदाहरण; भो० । 


दूसरे की वस्तु ले लेना; सं० अप +- हे । 

अपाड़ वि० कठिन, दुष्प्राष्य;-हो ब,-रहब;-करव; क्रि० 
वि०-ढ़ें, मजबूरी में, निःसहाय अपस्था में । 

अपार बि० जिसका पार न हो, सं० । 

आअपावन वि० अपविन्न; हेय “परथो-ठौर में कल्लन 
तजत न कोय” । 

अपाहिज़ वि० हाथ पेर से लाचार; सं० ऐसा 
व्यक्ति | अ + पद (जिसके हाथ पैर न काम करें)। 

अपिलाँट सं० पूं० अपील करनेवाला (कच०); अं० 
अपीलांट । 

अ्रपीलि सं० ख्री० सुकदसे की अपील: - करब,"तोब,- 
दायर करब,-सुनब; औअं> (कच०) | 

अपीसर सं० पूं० अफसर; भा०-री, वे०-पि-; आं० 
झाफिसर, अर० अफ्सर (ताज) । 

अपुआ सव्वे० स्वयं; प्र०-ऐ,-ने; वै०-ना, वा । 

अपुन्‌इ क्रि० थि० अपने ही, स्वर्य, जा० (पतदु० 
२१, ६४)... ...व० आपुहि (जा०, अख०, ४७), 
-ई,"पे | लिशििक 

आअपुना सर्व० स्वर्य; प्र० ने, स्वयं ही, वे०-आ,-वा । 

ध्पपुसा सवे० आपस:;-क, आपस का; क्रि० बि०- 
में, आपस में, प्र०-से म; आपस में ही । 

अपूरब वि० अपूर्व, “सरसुति के भंडार की बड़ी- 
बात, ज्यों खरचे त्यों-त्यों बढ़ बिन खरचे घाटि 
जात? | सं० | 

आअपूरी वि० खी०, पूरी, भरपूर, व्यक्त; जा० (पतु० 
२, १८२; १६, ४४) 

अ्फनाब क्रि०ण अ० घबराना: शा० 'उफान! से- 
उफान खा जाना था आपे से बाहर हो जाना । 

अफरादाँ वि० व्यर्थ, अधिक,-जाब,-खर्त करब; 
अर० इफ्रात । ५ 

अफलातून सं० पुं० बड़े गये एवं मस्तिष्क बाला 
व्यक्ति-बनब, गरददीली बालें करना; अ० (अ) 
फलातेँ (यूनानी दाशंनिक जिसे अंभेज्ञी में प्लैटो 
कहते हैं) । क्‍ ्ि 

अफायाँ वि० व्यर्थ, निर्थक;-जाव,-दोब, सं० अ-॑- 
फ़रा० फ्रायदा: £ 

शफीसि सं० स्री ० अफीम मची, अफीस खानेवाजा, 
फ्रा० अफ़यून, अं० ओपियम । शी 

अब क्रि० बि० इस समय; प्र०-ब्ब,-ब्यै,उ्ो; 'काहि 
करे सो आजु कर आजु करें सो अब्ब” 
(कबीर) । ॥॒ 

अबकी क्रि० वि० इस बार; प्र०"-किये,-यी । 
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 अबखोरा सं० पूं० गिलास; फा० आबख़ोरः (आब 
पानी + खुरदन, पीना); व ०-प-। 
अचगा वि० जिसमें पानी न॒ मिला हो (विशेष कर 
दूध एवं गन्ने का रस); सं० अन॑बंगड्ब (दे०)) 
_ गबढड़ब ८ सिज्ञाना; भी ०-गै,-अबै (अधिक) । 
आबतर वि० पु ० खराब; और खराब (प्रायः स्थिति 
के लिए); खी०-रि; फा० अबतर (खराब) | 
अबये क्रि० वि० अभी; थोड़े समय पूवे था पश्चात; 
चर हीं कफ 
बैं०-हीं,-वें,-ब्बे । ह 
अबले क्रि० वि० अब तक; चै०-लों । 
अब क्रि० वि० अब भी, इंस पर भी: 
ब्बौ।... हे 
अववाब सं० पुं० वह सरकारी टैक्‍स जो जूमींदार 
से मालगुजारी पर शिक्षा, सड़क आदि के लिए 
_बसूल होता था | अर० अबवाब | बाब, (द्वार) 
का बहु० | 
अबसे क्रि० वि० इस समय से; फिर से । 
अबहिन क्वि० वि० अभी; बे० हीं । फ 
अबहीं क्रि०; वि० अभी; वै०-हिल,-वैं; :०-दिनें,- 
ब्बै। 
अबाही-तबाही सं०्खो० आफुत;-पेरब,-बक्षब, अंड- 
बंड बकना; फा० तबाद्द (नष्ट) । 
झबीरि सं० स्री० अबीर;-लगाइब; अर०-बीर 
(कई सुग्रंधों का संतरह | । 
अबेर-सबेर क्रि० जि० समय-कुसमय;-करब; सं० 
 सुचेला; दे० सबेर । इ 
अबेरि सं० सत्री० विलंब, देर;-के,-से ;-ल्ते, देर तक; 
देर से;-करब,-होब; सं० अवेला । 
_ अबेक्रि० दि० अभी, बै०-बहीं, प्र०-ब्बै, बहिले,-हीं | 
. अबो क्रि० वि० अब भी; वै०-बहूँ,-वों; म०-वब्यौ | 
_अभिरब क्रि० अ० भिड्ठ जाना; दें० मिद्दब । 
. निरथक अ | 
. अभिल्ाख सं० पुं० अभिन्ञापा; हादिक इच्छा;' 
.. करंब,होव; क्षि०-ब, इच्छा करता (प्रायः अनिष्ट) । 
झप्तेर खं० पु० संघर्ष; नत-, नातेदारी का सिल- 
.. सिला। क्‍ 
 अभोखत सं० पुं० आभूषण; भोजन या पान का 
सामान (प्रायः देवी देदता का); यह शब्द ख्तियाँ 
.. देवताओं को कुछ चढ़ाते समग कहती हैं--“ल्ेव 
... भहराज, आपतन-? | सं० आभूषण, अ- 
जब 0 क्‍ 
.. अमउआ सं० पुं० एक हरा कपड़ा जो कच्चे आम 
- के रंग का होता है; वै०-मौआ; सं० आम्र । 


.. अमचुर सं० पुं० आस की सूखी खठाई: सं० आम्र- 


.. अमरस सं० ५० आस का रस; सं० आम्र-रस । 
। अमराई स० स० आम की नई बगिया; छोटे पेड़ों 
४5 “का बाग सब आम | 7 ता का 
.. अमल सं० प्‌० समय; नशा (जो समय पर लगता 
.._ है):-करब,-लागब;-दखल; अधिकार; झर०; वि०- 


[ अबखोरा-अमीन 


लीं, नशेबाजु; बे०-लि, क्रि०-लियाब, नशे का 
वक्त होना या नशे के समय कंप्ट पाना; प० 
अमज -: समय । ह 
अमृता सं० प० कर्मचारी गए;-ओहदार,“फइला, 
दफ्तर के लोग,-लोग; अर० असल (कार्य) 
[आमिल (कार्यकर्ता) का बहु० | । 
अमलझी नी सं० जझ्ली० एक खट्टा साग; स्त० अआस्छ 
(खट्टा) । 
 अमानत सं० स्वी० रखी हुईं या जमा की हुईं रकम 
या बस्तु:रहब,-घरव; अर० | 


प्र०-ब्चों,/ अमान क्रि० अ० अंदर आ सकना (किसी वस्तु 


का); ओ०"मवाइव, अदाना । 
असार सं० प्‌० एक फल्ल और उसका पेड़ । 
अमावट सं० पुं० पके आम के रस की पपड़ी जो 
धूप में सुखाकर बनती है | सं० आम्र । 
अमावस सं० पु० अमावस्या; बे०-मदसा: सं०। 
अमभिआ सं० खी० छोटे छोटे कप्बे आस के फल; 
बे०्-या सं० आम्र। 
अमिट वि० जो मिद न सके । 
अमिनई सं० खो० अमीन का काम, उसकी नौकरी :- 
करब; दे० अमीन, बे०-सीनी । हे 
अमिरई सं० ख्री० अमीरी; आरास करने क॑ 
आदत; ब० अमिरपन आ० । 
अमिरऊ थि० अमीर की भाँति;-ठाठ बांट,-खान 
पान; अ० आअसीर, सरदार | 
अभिर्‌पन्‌ सं० पुं० अमीरी: व ०-६ । 
अभित सं० पू० अस्त; बि० बहुत भी; सं० 
अरूत | 
आअपिती संग खी० जलेबी की तरह की प्रसिश्न 
गिठाई: बे० इमि-: सं० अस्त । 
अमिलई सं० खी० खटटापन, खूबाई; सं० 
अम्ल । 
अभिन्वचुक बि० बहुत खट्दा; अ०-क सं" अमल । 
अमिलतांस सं० पुं० एक पेह और उसका पीला 
फूल, इसके लंबे फल को "स्िथिरन्डंडा” (दे०) 
कहते ६ और इसके फल का यूदा दस्त कराने मे 
लिए दिया जाता है । बै ०-स-। 
अभिक्वा सं० पुं० एक प्रकार की बोबाई जो धान 
के लिए काम में आती है;मार्थ, धान खेत में 
बोने के दो दिन पहले खेत जोत देना जिससे पानी 
के कारण बीज इकट्ठा बहुर ने जाय (सं० शअन+ 
मित्ष, मिलब, न मिलना) । 
५/अमिलाब कि० अ० सट्या हो जाना; प्रे० लवाइव; 
न; जो खट्टा हो गया हो; सं० ३ अस्त (सट्टा) |. 
अभित्ीी सं० स्री० इमली; बै० इ-; ( संग अम्ल 
(खट्टा), क्योंकि इमली खट्टी होती है। दे० आमिल, 
अमिलाबव । द 
अग्नीत सं० पुं० भुमि का नाप-जोख करनेबाला 
क्‍ गा भा०-नी,-मिनई। अर ० अमीन (विश्वास 
पात्र) । कप 















अमीर-अरूस | 


अमीर वि० धनाव्य; आराम करनेवाला; भा०-री, - 
मिरई,-पन, क्रि ०-राब, अमीर हो जाना; अर० | 

असेठब दे० ५ उसेठब । 

अमेटियाँ क्रि० वि० जिस दिन बाजार न हो;-लेब, 
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होब, चल फिर न सकना; अर० आरजू-- फा० 
मंद (जो दूसरे से ग्रार्थना करे) ? 

ऋरतें-बिरतें क्रि० वि० अवसर पड़ने पर; आव- 
श्यकता होने पर; सं० आते-++चूत्त । 


ऐसे दिन खरीदना; शा० अर | पैठ (बाज़ार) / _ “अरथाइब कि० सं० समझाना, समझाकर कहना; 


अ्मोला सं० पूं० आम का छोटा पौदा या पेड़; सं० 
आम्र। 

गमौआ दे० अमउआ । 

अरयेठ सं० (० गर्व से बात करने का ढंग; एंट; 
वि०-ठोहर (दे० अईओेहर) । 

अर्येड सं० पुं० घमंड;-मर्यड़, व्यर्थ की आपत्ति:-कर व; 
वि०-डी, घमंडी; क्रि ०-ब.-हँदब,-डियाब । 

अयना सं० पु० मुँह देखने का शीशा; अर० 
आईलः | द 

ओर, 

अयर-गयर वि० पु० दूसरा, अपरिचित; फ्ा० ग़र 
(दूसरा) । का 

अयरन सं० प॑० कान में: पहनने की बाली; आं० 
इयर-रिंग क वे ऐ- । ; 
अयला[हिन वि० मुंह के स्वाद को खराब करने- 
वाला;-अ|इब ऐसा स्थाद देवा; चे०-ह- । 

अयस सं० पुं० मजा, आनंद;करबव, सज् उड़ाना; 
झर० ऐश | 

अयाची दे० अजाची । 

अरइल सं० पूं० एक 57रसिद्ध स्थान जो अ्याग के 

पास गंगा-जमुना संगम के दक्षिणी किनारे पर है। 
जा० (पढुं० १०, १२६) 

अरइ वि० स्ली० जो उबली न हो;-कोदई (दे०कोदो); 
पु० अरवा (दे०) #; (२)-बिरई, जड़ी-बूटी । 

अरक सं० पु॑० अक;-उतारब; अर० अके । 

अरगन-परगन सं० पुं० सारा पड़ोस;-स्योत्ब, 
सबको बुल्लाना; दे० परगना; फा० परगनः 
(डुकड़ा ) | 

स्रगनी सं० खी० कपड़ा टाॉँगने की लकड़ी या 
रस्सी; अर० अरगुग; वै० अल-(समि०), अलग-- 
नी / सं० आलश्न । 

अरगला सं० पु० हठ; मचल पड़ने की श्थिति;- 
करब,-डारब; जा० (पदु० २६, ७४) सं० 
अगंता ।_ 

अरघ सं० पुं० अध्य;-देव, पूजा स्वरूप जल घंढ़ाना; 
सं० अध्ये । 

अरधा सं० प्‌० पात्र जिसमें शिव, शालआाम आदि 
की मूति पर चढ़ाया हुआ जल गिरता है। सं० । 

अरज सं> सी० आश्ना; करव;-मारूज, विनती;- 
मंद, श्री; वै०-जि; अर० अज़े (पेश करना) । 

अरजाल सं० प्‌० बोफ, उत्तरदायित्व; व्यर्थ की 
बदनासी;-आदइंब (उप्पर, सिर-); अर०रज़ल (नीच) 
का | बहुवचन । 

आझरजी खं० ख्री० माथनापन्न;-देब;-दावा, सुकदमे की 
पहली भार्थना। अण्न्जे। 

अरजूमाल़ वि० कठिनता से से ४+लनेबाला (व्यक्ति); - 


५“अरपब क्रि० स० चढ़ा देना, अप॑ण कर देना; ले 


वै०-उब; सं० अर्थ । 
अरथी सं० सत्री० सरदे की सवारी;-विकरब;-निका- 
रब,-बनाइब | सं० रथ । 


अरदास सं० पुं० आश्थेना;-करब (विशेषकर देवता 


से) आ० अज्ञेन- फा० दाश्त। ..” 
अरघेल सं० पुं० जिसके पिता या माता असली न 
हों; सं० अर्थ | 


लेना (दूसरे की बस्तु); अपि ल्लेब,-देब; सं० 
अप । 

अरबा सं० प्‌० विशेषता;-लगाइब; किसी बात को 
सीधे न कहकर द्वाविढ़ी प्राणायाम करना; अर० 
रबः (चौथाई), अरबः (वर्ग का चतुर्भज) ८ चार । 

अरबी-तरवी दे० अड्बी - । ' 

अररर वि० बो० फागुन में कबीर (दे०) गाते समय 
यह शब्दू राग से और “कबीर अररर” के रूप में 
गाया जाता है । ै 


".अरराब क्रि० आ० हूटकर गिरना (पेड़, दीवार आदि 


का), अकस्मात्‌ गिर पड़ना; ध्व० अररर? से । 

अरवा वि० प्‌० जो बिना धान जबाले हुए कूटा 
गया हो (चावल्ल);-चाउर; ख्री०-ई पे ०) । 

अरसा सं० पुं० देर,-करब,-होब; वै०-ड-; अर० 
असेः । 

आरती सं० ख्री० अलसी; दे” तीसी । 

ध्परहरि सं० स्त्री० अरहर का पेड; उसका दाना; 
वि०-हा, अरहरवाला (खेत) । 

अराम सं० पूँ० आरास, सुख;-करब, सुस्ताना,- 
देव,“रहब; बेराम (दे ०); बेराम-, क्रि०वि०-में-बेर में, 
सुख दुःख में; फा० आराम । 

अरायज-नवीस सं० पूं० कच्हरी का वह व्यक्ति 
जो ग्रार्थनापत्र लिखा करता है। अर० अर्ज़, बहु० 
फा० अरायज + नविश्तन, लिखना; भा०-सी । 

प्प्रार सं० पुं० मिद्दीया पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े 
जो नदी के किनारे, कुएं या पहाड़ में से फटकर 
गिर्जे कु -फाटब; बे०-डार । 

अरूझा सं० पु० अरुई या घुहयाँ का बड़ा रूप जिसे 
बंडा भी कहते हैं;-भसुआ, रद्दी भोजन; चाहे जो' 
कुछ (भोजन के लिए); सु० चाहे जैसे लोग । 

असरुझारब करिए स० ग्रास्स करना; वै०-बा-; सं० 
आरंभ। 

आरुई सं० ख्वी० घुइयाँ । 

अरूठ वि० अरुचिकर, सूना,-लागब, बुरा लगना; 
सं० अरूचि । 

अरूस सं? पुं० अइसा; असिद्ध औपध वा पेड़ 

जिसे संस्कृत में वासा कद्दते हैं; बै:-सा,-बू-। 
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अरे संबो० पुकारने या संबोधित करने का शब्द; 
० रे । 

अरोस-परोस सं० पुं० निकटवर्ती स्थान;-सी-सी, 
पड़ोस के लोग । रा 

अलई-पलवा सं० पुं० इधर-उधर की बातें, असंबद्ध 
बातें:-बतुआब; सं०. अ+लभ (दे० लहब) +- 
पल्चव (सं० पह्चव-ग्राढी), वे०-ही-पलही,-बलही । 

अलकापुरी सं०ख्री० सुंदर काल्पनिक स्थान जिसका 
वर्णन साहित्य में है; इंद्र की नगरी; सं० । 

अल्लख वि० जो लखा या देखा न जा सके;-लीज्ा, 
अद्भुत व्यवहार; स० अल'ध्य। 

अल्लगुरएट वि० बिलकुल अलग, बै०-ह, क्रि० वि०- 
टेट, अ०-ड्े । हर 

अलग वि० पुं० एथक; ख्री०*गि, क्रि० वि०-गं, 
क्रि०-गाब,-गाइंब,-उब; सं० अ--लझ्म । 

अलगउआ। दवि० किसी का अकेला (हिस्सा, घर 
आदि), वै०-गोआ,-वा । 

5 “श्रत्नगाइब क्रि० स० अलग कर देना, काँटना; प्रे०- 

गवाश्ब,-उब, बै०-उब । 

ग्लगाब क्रि० अ० अलग हो जाना; प्रे०-गाइब । 

अकत्लगी-बिलगा सं० १० एक घर के लोगों के 
अलग हो जाने की क्रिया, प्रथा आदि;-करबव,- 
होब, सं० 9-१ लग्न, वि-+- लग्न । 

अलत्वगें क्रिण वि० एयक, अलग;-रहब,-करण,-होब । 

झल॒डः सं० पुं० किनारा, भाग; छ्री०-डि; यक-, 
एक किनारे, वे०-ल । 

अलफ वि० खड़ा, रुष्ट, अलग:-होब, घोड़े का 
चलते-चलते खड़ा हो जाना; (ध्यक्ति का) नाराज़ 
हो जाना; अर० अलिफ़ (अथम अत्र) जो सीधा 
खड़ा रहता है। 

अलमारी सं० ख्री० आलमारी; वे० ह-। 

अल्यपन सं० १० सुस्ती, काहिली;-करब; वे ० लै-, 

 दें० अलाई । 

 अतलर-बलर वि० उल्नरा-सीधा, अस्त-व्यस्त । 

अलतलटप्पू विं० बेसिर पैर का, अंदाज़िया । 


..  प्रत्नवान सं० पुं० गर्म चादर; ग्र० आ-; अर० 


.. अलवान (लौन-+रंग) का बहु० । 
 अतलसई स० खसत्री० आलस;-करब,-लागब; सं० 
. आलस्य। 
५/अलसाब क्रि० अ० आलस करना, नींद में आ 
_ जाना; प्रे० (()-साइब,-उब; सं० आलस्य | 
अलाई वि० बहुत सुस्त, काहिल;-क पेड़ अत्यंत 
.. काहिल, बेकार; भा०-पन,-लय॒पन,-लैपन, वे०- 
-लहिया |. - 7... | 
. अल्ान वि० अलग;-करब,-होब, रहब; अर ० ऐलान 





मा आम 
 अलाप सं० पुं० गाने का राग; क्रि०-ब, देरमा, राग 
.. सेगाना; संण्आलाप॥।. 

. अलाय-बलाय सं पुं० बीमारी, बुराई, कूड्गा-कर- 

... कट; प्राय; स्त्रियाँ बच्चों के लिये देवताओं से 


[ अरे-अवसेबरि 


मनौती या ग्राथना करते समय इस शब्द का 
प्रयोग यों करती हैं-*दुरगा जी बच्चा क-ल 
जाये ”; अर० बला । " 

अल्ावाँ अव्य० अतिरिक्त, सिचाय; अर० अलाव! । 

अलियावन सं० पुं० कूड़ा, कचड़ा । 

छलेल वि० बहुत (चस्तुओं के लिए):-होब,-रहव । 

अलेपन दे० अल्यपन । 

अज्लोन वि० पुं० बिना नमक का; ख्री०-नि, प्र०- 
ने;-ने खाब, बिना नमक के ही खाना; सं० ञझ +- 
लवण | 

अलोप वि० गायब, लुप्तः-करब:-होब; सं० अ+ 
लुप; और कई शब्दों की भाँति इसमें भी अ' 
निरथ्थक है । 

अल्हृइत सं० पु० आल्हा गानेबाला; दे० आल्हा, 
आल्हखंड । 

अल्हर वि० अल्हड़, कच्चा;-बतिया, बहुत छोटा 
फल, खाने के अयोग्य; दे० आल्हर; प्र०-छहु०, सा०- 
ह,-पन । द द 

अचूरा सं० पुं० आमला, उसका पेड़ एवं फल:- 
भर, जरा सा (गढ़ आदि), स्थत्री/-री, छोटा 
आमला!: सं० झामलक । 


' अचगतब क्रि० अ० सुूझना, श समझ में आना, अव- 


गत होना; बै० अगवसब (विपर्यय-वग,-गव); सं० 
अवगत । ेु न 
अवधघड़ सं० पुं० ओघड़, भा०-ई,-पन, वि०-ड़ी 
(औघड़ी ता; औघड़ों की परम्परा) । 

अवडर सं० पु० अवसर: परव; सं० अवसर (१?) 

अवचक क्रि० वि० अकस्सात्‌: बे० औ-, प्र०- 
चकक्‍्क । 

अवचट सं» पुं० आकस्मिक अवसर:-परब । 

अवतारी बि० अद्भुत:-मनई, विशेष शक्तिशाली 
व्यक्ति; व ०-रिक; सं० अवतार । 

अवध सं० पुं० अयोध्या: अश्रवध अंत जिसमे १२ 
ज़िले हैं;-पुरी, अयोध्या नगरी (तुल०) -नरेस,-घेस, 
दशरथ अथवा राम, अयोध्या के राजा । 

अबर वबि० पुं० और, अन्य: श्र०-रौ, दूसरा भी, 
स्त्री०-रि,रिड। ब०-उर, आऔ-; तुल० शर, अपरु: 
सं० अपर । 

अवला-मबला दे० औला-मौला का 

अवसान-खता सं० पृ० ख़तरा (जिससे कोई बच 
गया हो); भूल: फा० अवसान (होश) - स्पता । 

अवसि क्रि० वि० अवश्य; तुल० छबसत्ति देखिये 
देखन जोगू,. के, अयश्य ही, जान बृभाकर: सं० 
अवश्य।..... हे 

अवसेवरि सं० स्त्री० छेदछाड़, कप्ट-काब, बार 
बार दुःख देना, छोटी-छोटी बातों में तंग करना; 
ब्‌ं०-उ-शा० अवाहि हे (दे०) | सेवर (दे०) जो 
दोनों शब्द जुताई के लिए रे आते हैं,-अर्थात्‌ कभी 
कम, कभी अधिक : ब्न० सेवरों (जोतना), उल्घ० 
खाँजो । की 2 की, मो जी, 











कैट 
च्क्छः 
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अवारी सं० स्त्री० पंक्ति; यक-, दुई-(मकान); सं० असम्हो क्रि० वि० इतना अधिक कि विश्वास न 

अवलि । पड़े,-.होब, अधिक उत्पन्न होना; वे०-महें०; सं० 
>अवॉाँसब क्रि० सं० (नई वस्तु का) उपयोग आरंभ असंभव | 

करना [ विशेषकर बरत॑न का | व्यं० नह स्त्री के असर सं० पूँ० प्रभाव;-परब,-होब,-करब,-रहब;- 


साथ रमण करना; व०-चब (फ़ ०)। ७ प्रभावशाली; अर० । 
अवाई सं० स्त्री० आना;-जवाई, आना-जाना ८ असरेइब क्रि० स० सेवा करते रहना, पालना, 
सें० आ--गम्‌ । आशा में लगे रहना, आश्रित रहना; सं० आ-- 


५“अवाचब क्रि० अ० मरने के पूर्व अनबोल हो जाना; भ्रि। 

बि०-चा,-चीं, ऐसी दशा में; सं० अ-+-वाचू असल बि० पुं० सच्चा, शुद्ध; स्त्री०-लि, व०-सि- 
(बोलना) | “ली, भा०-३। प्र०-असल,-लै-, सच्चा सच्चा;-के 

अवाज सं० स्त्री० आवाज,-देब;-करब,-जा, ताने. अपने बाप का असली बेटा; ग्रायः दूसरे को लल- 
की बोल, कटाक्ष;-जा कसब, कटाक्ष करना, बोली. कारने के लिए यह अंतिम प्रयोग आता है। 
बोलना; वे ०-जि; फा्‌० आवाज । अर०-स्ल | 

अवाट-बवा[ट सं० पु० व्यथ की बात, गाली- असवार सं० पं० सवार; वि० चढ़ा हुआ, हावी;- 
गलौज:;-बक्कब, बुराह करना, व्यर्थ की बकवास होब,-करब,-कराइब, चढ़ाना-री, सवारी; फ्रा० 
करना; च०-बॉट-बॉट, दे० अंड-बंड । स० अश्व । 

अवारा वि० बिना पालक या मालिक का; क्रिग्वि"ण असस क्रि० वि० ऐसा, ऐसे ऐसे; वि० इस प्रकार 
होकर;-घूमब,-फिरब; सं० संबंध-हीन व्यक्ति; भा०-. का, स्त्री०-सि, व० य-, अ०-स,-सो; दे० अस । 
वरह,-वरपन; फा० आवारः । असहि वि० असझ्य:-होब, असझ्य हो जाना; सं० । 
असंघा-पसंधा दे« पसंघा । असाई सं० स्त्री" मक्‍खी जो सही वस्तुओं या 
अस वि० पंं० ऐसा; स्त्री०-सि; क्रि० वि०, इस धावों आदि पर हगकर कीड़े पैदा करती है;-हणब 
प्रकार; प्र०-स, यसस,-इसे,-इसने,-इसो,-सव (ऐसा... ऐसे कीड़े होना । 

ही,-भी),-कुछ, ऐसा कुछ, कुछ तरकीब; कहा० असाह सं० पं॑० आषाद का महीना;-लागब, बर- 
“हमारे मर्द न तोहरे जोय,-कुछ करो कि लरिका सात आना; सं० आपषाद । 


होय ।” असान बि० आसान; भा०-नी; फा० आसान । 
झपकति सं० स्त्री० आलस, न री की इच्छा; असामो सं० पं० प्रजा; व्यक्ति जा दूसरे का खेत 
करब,-लागब; व०-कि-,-कुक्रि०-तीब, वि०-हा,-. जोते; (इ मालदार-अहै, यह व्यक्ति धनवान है) 
ही; सं० अशक्ति। फा०। 
असकि सं० स्त्री० निरबेतता; दे” सक्ि;सं० असिल दे० असल । 

शक्ति। +“अपूलब क्रि० स० वसूल करना, लेना; स० असूल- 
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असगंध सं० पूं० एक पेड जिसकी छाल ओऔपधि तहसील, आमदनी जो किराये आदि से भाप्त हो 
काम आती है; सं० अश्यगंघ । अर० बसूल | 


अधपगुन सं० पं ० अपशकुन;-होब,/-करब; वि०-नी,- असूल्ी सं० रुत्नी> आपधि, लगान;-करब,-होंब; अर० 
नहा,-ही, जिसके दशेन या आगमन से काम में वसूल । 
बाधा पड़े; सं> अशकुन; फा० शगून । अपधों क्रि० वि० इस वर्ष; बे० य-+-सों; प्र० असें 
असढ़िआ। सं० प॑० एक बड़ा साँप जो विषता नहीं यसर्वें,-वों । 
होता और असाढ़ में पानी बरसने पर दिखाई अस्थ।न सं० पं० स्थान, देवता का स्थान; ब०- 
देता है; बे ०-साँप; सं० आपषाद । ह-; दे० थान्‍्ह; सं० स्थान । 
असधयिर वि० पं० स्थिर, निश्चित; स्त्री०-रि, “अहँजब क्रि० स० (शरीर को) तोड़ देना, निर्बल 
भा०-२६ई, व ०-हथिर,-ल, क्ि० वि०-रं,-ल, स्थिरता". कर देना;-जि उठब, बीमारी आदि के बाद हाड़ 


पूर्वक; सं० स्थिर; दे० अह-। मांस गल जाना;-पहजब, अच्छी तरह कूट देना; 
अपनेह सं पं० प्रेम, स्नेह;-करब,-राखब,-होब; . प्रें०-जाइब,-उब,-जवाइब,-उब । 

वि०-दी, स्नेही: सं० स्नेह । अहँड़ सं० पूं० बत॑न (प्रायः मिद्दी के)। तौज् का 

तबाब सं० पुं० सामान; माल-, संपत्ति, अर०। . पत्थर;-माँडदा, बहुत से बतंन, स्त्री०-डी,-कोहेंडी 
अप्तमंजस सं० पुं> दुबिवा:-करब,-म परव; सं० । सारा सामान; दे० कोंहड़ी, हॉडी, हंडा; सें० 
अतमान सं> पं० आकाश, वि० भारी;-होब, भारी. ,भाण्ढ । 

ग्ीना, न उठ सकता; फा० आसमान । ५“अहँड़ो एब क्रि० अ० जी सचलना, उथल पुथल 


अधमानी बि० देरी:-सुज़्तानी, भगवान्‌ काया मचाना; जिउ-, के करने की इच्छा होना; स० 
राजा का (हुक्म); अपनी शक्ति के बादर को बात; (पानी या अन्य द्रव को) सथ डालना; प्रे०-राइब, 
फा०। उब,-रवाहूब; सं० आंदोल । 


१६ ] 


अहक सं० स्व्री० उत्कदा, हादिक इंच्छा;-मिट्व, 
मिटाइब क्रि०-ब, किसी बात यथा व्यक्ति के लिए 
मरना; [अहकि-अहकि, इच्छा की अगूर्ति सहते- 
सहते, अतीक्षा में निराश होकर); फा०-क 
(चूना) । लक 

अहका सं० पुं० ,जोर की प्यास;-लागब; फा०-क्‌ 
(चूना) द े 

“अहकाइब क्रि० सं० तरस/ना; अहक पूरी न होने 
देना, वे०-उब । । 

आअहतर सं० पुं० अस्तर;-लगाइब,-देब; सं० स्तर | 

आअहथाप सं० पुं० स्थापना;-करब,-होब; क्रि०-ब; 

, सं० स्था । 

अहथापना सं० स्नत्नी० स्थापना;-करब,-होब; सं० 

_ स्थापना । कि० पर; सं> स्थापय्‌ | 

आअहथिर वि० प्‌० स्थिर, निर्श्चित, शांत; सत्री०-रि, 
बे०-ल, अस्थिल । भा०-हं, क्रि० वि०-२, शांति- 
पूर्वक; जा० “सबे नास्ति वह अहथिर” (पतदु० 
स्तुतिखंड ६); दे० असथिर, सं० स्थिर । 

अहरदंकत्र क्रि० अ० डर जाना, घबरा उठना | 

अहदियाब क्रि० अ० घबराना; वै०-आब; प्रे०- 
वाहब,-उब । 

अहदी वि० सुस्त; भा०-पन । अर० अहृद । 

अहली दे० अहनी । 

अहसक वि० पुं० मुखे; स्त्री ०-कि, भा०-ई: अ२० । 

अहय क्रि० अ० है; चे०-॥, आटे, बाटे; फै० सु० 

५ अत० । क्‍ 

अहरब क्रि० सं० काटकर सीधा करना (लकड़ी); 
व्यं० पीटना (व्यक्ति को), खूब मारना; ०-र२वाइव, 
“उब | सं० आ+ह्ठ । 

अहरा सं० पुं" उपलों की आग जिस पर दाल, 
बाटी आदि पकाते हैं; बिना चूल्हे की आग;-जो रब, 

 >लगाइब; सं० आहार £ क्‍ 

.. अहरी सं० स्त्री० कुएं के पास का स्थान जहाँ 
. पशुओं के पीने के लिए पानी भर दिया जाता है; 
. फै० सु० प्रत०; सं० आहार £ ऐसे स्थाव पर आय; 


[ अहक-आँखि 


जानवर चरने या आहार के बाद आते हैं। भो० 
अहरी (जंगली बैल) । 

अहह वि० बो० ओ हो ! हाय द्वाय | तुल० अहड 
तात दारुन दुख दोना । 

'अहार सं० पृ० भोजन, खुराक;-करब,-देव,-पाहुब,- 
मिलब,-लेब; सं० आहार । द 

अहिजन सं० पूं० (१) इंजन; (२) “/  चिन्ह:- 
देब,-लगाइब, ऐसा चिन्ह लगाना; ५०-इजन-ह- 
दे०); पहले अर्थ में अं० एंजिन, दूसरे में अर० 
ऐज्नन (भी) । े 

अहित सं० पुं० छुराई, हानि;- करब,- होब 
सं०। 


:अहिबात सं० पूं० सघवापन, सोभाग्य; थि०-ती, 


सघवा; ज०-वतिन; तुल० झचल रहे-तुम्हारा? । 
सं० अहोभाग्य । ४ 

अहिर सं० प्‌ ० गाय भेंस पालने बाला; एक हिंदू 
जाति जिसके लोग उजहु, पर सीधे होते हैं। 
सत्री०-रिन,-नि०; वे ०-ही-, ध्‌०-रा,-रवा:“रिनिया; 
क्रि०-राब अहिर का सा (उज3ह) व्यवहार करना; 
कहा० अहिर क पेद गहिर कुरसी के पेट अंडर: 
भा०-ई,-पन, सं० आभीर,-री | द 
अहिरई सं० स्त्री० अहीरों का सा व्यवहार 
गाइव, अहीरों की सी बातें (मूर्सता-पूर्ण ध्यवहार) 
करना; क्रि०-राब, अहीर का सा ध्यपहार 
करना | 

अहुज़ी सं० स्त्री० एक व्यंजन जिसमें दृध, चावल 
और ज़ीरे के साथ लौकी के बारीक लच्छे पकाये 
जाते हैं +रीन्हब,-यनहूय.खाब । सं० सुर्गू ६ 

अहेरिया सं० पुं० शिकारी: अहेर कफरनेलासा; शी 
राम लखन दुओ बन कै-: सं> आशेद । 

अहो संबो" संबोधन या अ। रचर्य काने का शब्द;- 
मैया,-माग्य 4०-हो (दूसरे प्रयोग में) । 

अहोगति दे०-घो- । 

अहों क्रि० आ० हूँ ग्रेट या खड़ा है: आदत हे; 


जब लग-,जब तक में हूँ. सं० अरसिसि । 


॥ 
डक 


ञ्रा 


आँक सं० पुं० चिह्न, संख्या आदि जो किसी वस्तु 
था स्थान पर लिखा हो;-लगाइब,-सारब,-देव; सं० 
- अक | । 

आँकब क्रि० स॒० मूल्य लगाना; अंदाज़ से मूल्य निर्धा- 
रित करना; प्रें० अकाइव, अकव्ाइब | सं० अंक । 
आकुस सं० पुं० अहृश; रोकथाम, रुकावट; जा० 
झा _सदुर तिलक जो ऑकुस अद्दा” (पहु० ९४१) । 
आंखिब क्रि० स० (आटे को) आँखे से चाल्तना; 


आँखा सं० पुं० (१) थे चमड़े या लोड़े फा बना बढ़ा 
चलना (दे०) जिससे अहुत बार शेद होते हैं 
गिर जिससे आदा चाला जाता है; (२) बीज का 
अखुआ;-निकरव: सं०्भअक्ष | 

आँ वि सं० स्त्रो० श्राँख:-मारव,-लागब,-खोलब, 
मूगब (मर जाना),-काठुब,-निकारब, सेंकव-उठब; 
कि० पि०-खीं, भाँख से," देखब, अपनी 
देखना; दुुद-करब, प॑ 





















शपात करना; सं० 





आँगा-आदर ] 


आँगा सं० १० अंगरखा; स्त्री०-गी, ऑगिया,-आं, 
अडिआ (दे०); वे०-डाग; सं० अंग । 
आँचर सं० पं ० अँचरा: सं० अंचल । 
आँधि सं० स्त्री० आँच;-लागज,-देब,- देखाइब; 
क्रि० अँचाब, अवियाब (गरम होना) । 
आजन सं० प० आँख का अंजन;-देब,-लगाइव; 
संण। 
आँजब क्रि० स० अंजन या काजज तैयार करना 
या लगाना; तुल॒० अंजन-आँजि एग: सं० अंज । 
५“आऑँटब क्रि० आ० पूरा पड़ना, खाना-पीना मिलना; 
उ० यहि शनई के आऑँटत नाथ, इल व्यक्ति को 
खाना कपड़ा नहीं मिलता; प्रे० ऑँटइब,-वाहब,- 
उब, पूरा करना;-बाँटब “पछिलन्ह कह नहि काँदो 
आँटा?-जा० । 
आटा सं० प॑० घास या कटी फसल का बंडल; 
सत्री०-टी, क्रि० अटियाइंब, छोटे-छोटे बंडल 
बनाना । 
आठा सं० पुं० मांस अथवा जसे हुए लोहू का 
छोटा टुकड़ा । 
आड़ा सं० पु० डक; स्त्री०-दी, प्याज़ या लहसुन 
का पूरा गंठा; यक-, दुइ-;-डोहया, बच्चे-कच्चे, 
सारा परिवार; सं० अंड । 
आँतर सं० पुं०(१) अंतर, दूरी:-परब,-देब; (२) खेत 
का जोता हुआ भाग, यक-, छहु३-); क्रि० अतरब, 
बीच-बीच में अनुपस्थित होना, काम न करना, 
आदि; सं० अंतर; दे० अतरब । 
आँसु सं० खी० आँसू ;-पोंछुब, संवोप देना,-ढरका- 
इब, बहुत रोना;-गिराइब; सं० अश्ु । 
अश्राइव क्रि० अ० आना; कार्मे-, गयन-;-जाब; भा० 
अवाई (दे०) व०-उ-। 
 आइसु सं० स्त्री० नेबता, भोजन का निमंत्रण;- 
देव,-लेब,-आइब,-खाब,-पाइवब, आयसु (तुल्त०) 
अर दे०, अथवा आइहय के आज (तू आधा) 
रूप से । 


आपकर क्रि० वि० गहरा (जोतने के ख्लिए); सेव 


(दे०) का उल्ल०; बे० अबाहि [३०] | 
-आकी-बाकी सं० पूं० बचा-खुचा अंश, शेष; ऋण 
का अंश; दे० बाकी (अर० बाकी) | 
आखंत सं० पू ० अज्न जो नाई, कशार आदि को 
दिया जाता है; सं० अत्तत न हा हुआ, जैसे 
जो, धान आदि । द 
आखर सं० पूं० अत्तर, शब्द; मु 
कहब, एक बार कद देना, सं> छात्र । 
आखिर क्रि० बि० अंत से, अन्तवोगत्वा; वि०-री, 
अखीरी, अंतिम; प्र०--कार; अर० । 
आर वि० पुं० है ; स्त्री ०-रि गीतों में आयः 
“सरव गुन आगरि!); गुन-, सु से भरपूर; सं० 
 आयगार, गुणागार | 3 
आगा सं० प्‌० (१) आगे का हिस्सा;-पाछा, (किसी 
समस्या के) सभी पहलू;-सोचब;-रोकब; हिम्मत 


ई 


कली 
डी 


उक्त शब्द ;- 


हि 


[ १७ 
अथवा उत्साह कुंठित कर देना;-अन्हियार होब, 
भविष्य अन्धकारसय होता; सं० अम्र। (२) 
पठान व्यापारी; फ़ा० आगः (-क्: - मालिक) । 

आगि सं० स्त्री० आग,-देब, दाह संस्कार करना;- 
लागब, तुरन्त कुछ हो उठया;-हो ब, गये हो हे जाना 
(ब्यक्िधि का);-भवर,-पानी, गरस-गरम गालियाँ, 
शाप आदि, उ० हमरे झुंह से-भउर (-पानी) 
लिकरी, भेरे सुंह से अभी अपशब्द या शाप निक- 

लेगा; बै०-गी, अगिनि,-नी (साथुओं द्वारा); सं० 
अप्ि, दे० अगिनि । द 

आगिल्ल वि० प्‌.० अगला, आगेवाला; स्त्री०-लि 

यू० अगिज्ञा (दे०), पालकी उठानेवाले कहारों में 
जो आगे चलनेवाले होते हैं उन्हें--और पींछेवालों 
को 'पाछितल्ल? कहते हैं । सं० अग्र । 

आगे क्रि० वि० चुराने समय में, पहले, सामने; 
प्र० अगवा, बे० आग;-पाछें, बाद को; सं० 
अग्रे । 

आहुछ सं० ए॑० अह्न अथवा शरीर का प्रभाव: 
व्यक्ति विशेष का गरभाव; अनके यहसने बाय, इस 
व्यक्ति के रहने से ऐसा ही होता 9 । ४०-छछ, 
आँग-; सं० अज्ज । लि 

आज़म सं० पु० दे० आँगा; १०-ठग । 

आछी सं० स्त्री० एक जज्लली पेड़ जिसका फूल 
बहुत' सुगंधित और लकड़ी हल्की पीले रज्जः की 


होती है । 


'> आजा खं० ५० पितामह; ख्ी०-जी; झै० आये,-यों; 


स० आजोबा; दे० अजिआउर । ह; 

आज़ु क्रि० वि आज; प्र०-६, आजही;:-का्िहि, 
आजकल, दो एक दिन में;-जो,-जू, आज भी; सं० 
अद्य ! 

आड़ सं० पुं० पर्दो;-करब,-होब,-परबव;-बेड, किसी 
अकार का पदों; क्रि०-ब, रोकना; क्रि० वि० आइें, 
छिपकर,-डे-बलते, छिपाकर,-ड्रें-डें, छिप-छिपकर । 
भा० अड॒गर,-ड॒ । 

आड़ब क्रि०ण स० रोकता; मोहडा-, सार सेंसा लगा; 
अड्य (दे०) का श्रे०; प्रे० अडाइब,-उब | 

आड़े क्रि० जि० पढें में, छिपकर; ध्वि०-आ डे, छिपे- 
छिपे; दे० शआड़ 

आक़ति सं० स्त्री० आहत, पूँजी, धन;-करब,-होब; 
बि०-ती, अद्ृतिया । 

आँती सं० स्त्री० ऑतें;-फारण, आँतें निकालना, 
काछ करना;-पोटी, पेट के भीतर का सब्र कुछ; थि० 
“फार, जिसके करने में बड़ा परिश्रम हो; सं० 
अंग्राज़् | अ० येट्रेल | द 

आँती-सार सं० ए० असिद्ध रोग; बे० आ- । 

आतुर बि० पुं० व्याकुख, उत्सुक, जल्दबाज; कहा० 
आतुर चोर सुहुत बैपारी; भा० अतुरई; स्त्री०-रि; 
सं०्। 


 आदुर सं० पुं० मान;-करब,-दहोब;-भाव, सत्कार; 


क्रि० अदराब (दे०); सं० । 


श्य | 


आदि सं० स्त्री० इतिहास, ब्योरा; रहस्य;-जानंब;- 
अंत, पूरी बात; सं० । ड़ 
आदी सं० स्त्री० अदरक; कहा ० 
क्‌ सवाद £ 
आध वि० पूं० आधा; स्त्री०-धी;-खाँड, थोड़ा सा 
(अर्ध+-खंड); आधो-आचधे-; ठीक आधा २, 
क्रि> अधिआब,-आइब; दें” अधिआ; सं० अध। 
आधा वि० पुं० आधा;-तीहा, थोड़ा सा (तीहा + 
तीसरा भाग, दे); स्त्री०-घी; कहा० जौ धन देखी 
ज्ञात आधा देई (लेई) बाँटि; स॑० अर्थ । 
आधी वि० स्त्री० आधी; (२) सं० स्त्री० आधी 
रोटी; कहा० आधी तजि सारी को धावे, 
रहे न सारी पावे; सं० 
आन वि० पुं० दूसरा;-केउ, दूसरा कोई; स्त्री०-नि 
प्र०-नव,-नै-नउ,-नौ,-केव; आन-, दूसरे २; आने- 
दूसरा दूसरा, दूसरे ही दूसरे; सं० अन्य । 
आन सं० स्त्री० शान;-बान । फा० 
आनन-फानन क्रि० वि० तुरंत:-में, तुरंत ही; 
फा० आन (क्षण) + फानन ? फा० फौरन । 
आनब क्रि० स० लाना;-पठइब (बहू बेटी को) 
लाना और भेजना; ओ्रे० अनाइब,-नवाइब,-उब; 
सं० आ-+नी | 
आनय वि० दूसरा ही;-केव, दूसरा ही कोई; प्र०- 
नौ,-नव; दे० आन, बे०-ने; सं० अन्य । 
आन्हर वि० पुं० अन्धा; स्त्री०-रि; क्रि० अन्हराब; 
_ भा० अन्हरई; सी० आँधर, दे०अन्हरा; सं० अंध। 
. -आन्ही सं० स्त्री/ आँधी;- आइब,-जोतब, ऊधम 
-. मचाना;- पानी;- यस, बहुत जल्‍दी करनेवाला । 
. आंपइ सर्व० आपही; वे ०-य,-पै, पुह । 
आपऊछ सर्व० आप भी; वे०-पव,-पों । 
आपके सर्वे० आपका, आपकी; प्र०-पैक,-पौक । 
आपन सर्वेब्थपतना; स्न्नी०-नि; अपने-, आपना ही 
अपना; भा० अपनपो, अपनपव, ममता; सू० 
अपनपी आपुन ही बिसरयो । 
आपस क्रि० वि० लोट कर;-जाब,-देव/-करब,-होव; 
भा०-सी, व०-पुस; फ्रा० पस (पीछे);(२) परस्पर;- 
क,-में; भा०-दारी । 
आपा सं० पुं० अपनापन, स्वत्व; घर्मंड; कबी० 
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय । 
आपिस सं० पुं० दुफ़्तर, आफिस;-र,-अफसर; अं०; 
(२) क्रि० वि० वापस; वे०-पुस; फा० वापस । 
आपु सवे० आप, स्वयं; प्र०-ह,-पह,-पै,-पउ,-पौ; 
कहा० बाँड़ो आपु गई चारि हाथ पगहौ ले गई।' | 
आपुस क्रि० वि० वापस; (२) परस्पर,-कै, आपस 
.. कीं; च० दूसरे अर्थ में, अपुसा, प्र०-से, भा०- 
.. सी; दे० आपस,-पिस; फा० वापस । है 
 आपुस-म॑ क्रि० वि० आपस में, प्र० अपुसे में, 
आपस में ही; फ़ा० वापस |. का 
आपे संबं० स्वयं; गों० ब० ०-पुह । 
आपौ सर्व ० आप भी; वे०-पहु (कबी०) | 


बानर का जाने- 


ख्राधी 


[ आदि-आंरव 


आफति सं० स्त्री" आपत्ति, दुःख;-आइब,-परब; 
सं० आपत्ति, अर० आफ़त (बाघा)। 


आफती बि० आफ्रत लाने बाला; उत्पात करते 


बाला; ये० अफतिहा,-ही, उदद ड; अर०-त । 

आब सं० पु० शक्ति, रोब, प्रभाव:-दार, रोब बाला, 
बहु-मूल्य;-वाब, प्रभुत्व, शक्ति; फ़ा० । 

आबनूस सं० १० असिछ काजी लकद़ी;-यस, बहुत 
काला;-क कुंदा, बहुत काला ब्यक्ति। अर० 

आबरूह सं० स्त्री० इज्ज़त, प्रतिष्ठा;-उत्तारब,-देय,- 
लेब; वि०-ही,-दार; क्रा० आब (पी ॥ )+ रू 
(मुंह); ह निर्थक लगा है; बे०--ह्वि बे०-रोह 
(जो०); इजति-- । 

आम सं० प्‌० आम का पेड़ या फल;-घास रही 
वस्तु (विशेषतः खाने की); (२) वि० साधारण, 
रिवाज,-दस्‍्तूर (१) सं० आम्र, (२) अर० आम । 

आमा हरदी सं० स्व्री० एक प्रकार की हल्दी जो 

दवा में काम आती है । पके आम के रंग की होने 
से द 

आपमिल वि० पुं० खट्दा, खी०-लि.-चुह, बहुत खट्दा, 
क्रि० अभिलाब, खट्दा हो जाना: सं० आम्ल । 

आमी सं० स्त्री०ग अवध और सगध के बीच की 
प्रसिद्ध नदी जिसे बोद्ध साहित्य भें अनोमा कहा 

गया है । रे 

आयलदार थि० पु० देनदार, ऋणी, बोर से 
दबा; स्थत्री०-रिं, ध०-बंदू । फ्रा० अगरालदार 
(गृहर्थ) | है 

आयसु सं० स्त्री० आज्ञा, निमंत्रण (ब्राह्मण को 
भोजनाथ);-देब;-लेब,-कहय (निमर्मशत्रण देना),- 
आइब; क० में आयः आज्ञा के ही अर्थ में; तुल० 
उठे सकल नृप आयसु पाई; दे० आइसु: अाहय 
का तृ० पुरुष का विधिलिझ का रूप “आइसु'” 
(तू आना) होता है; शा० इससे आज्ञा” का 
अर्थ आ गया हो | ;; 

आरचा सं० स्त्री०(देवता की) पूजा; यूजा,-धामिक 
कृत्य; सं० अब (पूजा करना)। 

आरत वि० प्रायः क० में दुखी' के अर्थ में प्रयुक्त; 
सं० आते । 

आरती सं० स्त्री० आरती;-उततारब, आदर करना, 
व्यं० अपसान करना (-उतरब, अपमान होना); 
क्षेब, देवता की आरती हे के समय उपस्थित रहना; 
लाइब, पूजा के स्थान से आरती की धाली बाहर 
लाना; सं० । 

आर-पार क्रि० वि० इस पार से उस पार; छेदकर; 
पूरा पूरा; धर०-राधार । 

आरम पुलिस सं“स्त्री०सशस्त्र 
पुलिस । 











पुलिस; झं० आर 












आरर वि० पुं० (बृत्त या डाल) जो जकदी दूट 
सके; स्त्री०-रि; । दे कक 
आरव जे पुं० आ दा “मिलय,-ल्षेब; मु० 
पता लेना, पाना (घीरे या चुपके से) |... 





आरा-इजहार | 


आरा सं० पुं० लकड़ी चीरने का औजार; स्त्री०- 
री;-चलब,-चलाइब, काट-कूट या चीड़-फाड करना; 
छाती पर-चेलब, परम क्लेश होना । फ़ा० आरः 

आराकतत सं० पु० आरा चलाने वाला! (बढ़ई) । 
फ़ा० आरः + कशीदन (खींचना) द 

आरागज सं० प्‌० बैलगाड़ी के दोनों पहियों के 
किनारे की लम्बी लकड़ी | 

आराम दे० अरास । 
आारी क्रि० बि० किनारे; यक-, एक ओर;-अआरीं, 

.. चारों ओर;-पासे, पास, किनारे; एक पंक्ति में बैडे 
हुए बच्चे खेल में बार-बार चिह्नाते हैं-“आरी 
आरी कउआ बींच सम गृह खडआ?”! अर्थात्‌ किनारे 
किनारे (बैठनेवाले) कौए हैं और बीच से (बैठने- 
वाले) गू खाने वाले हैं ।” यही कहकर बच्चे उठ- 
उठ कर अपने-अपने स्थान बदलते रहते हैं । 

आल-गाल सं० पुं० इघर उधर बातें;-मारब, 
गप मारना; कहा० “चोरवे आल-छिनरवै ढाढ़स” 
अर्थात्‌ चोर को इधर उधर की बाते बनाना होता 
है और छिनाला करने वाले में हिम्मत चाहिए । 
इस कहावत के अतिरिक्त यह शब्द अलग नहीं 
प्रयुक्त होता; दे० गाला । पं० गजल (बात) 

आल्ह्खंड सं० पु० आदहा का उपाख्यान;-कहब,- 
सुनाइब,-गाइब; आल्हा (दे०)+ सं० खंड । 

आल्हर बि० पु० नया, दो चार दिन का;-बतिया, 
दो चार दिनों का फल (नव तोड़ने लायक); स्त्री०- 
रि-नीन, थोड़ी देर पू्थे लगी हुई निद्ा;- निनिया 
(गी०); सी०अल्हरा,-री यह शब्द इन्हीं दो प्रयोगों 
में आता है; दे० अल्हड़ (नवथुवक) ? 

आल्हा सं० पुं० असिद्ध योद्धा जिसका इंतिहास- 
“आह्हा” नामक वीर ग्राथा में वर्णित है ।-ऊद्स 
(जिसे कभी कभी झूदल भी कहते हैं), दोनों सगे 
भाई; बच्चे प्रायः गाते हैं-“ढोलि बजाओ आल्हा 
गाओ, माठा पाओ पी लह जाव” । आक्हा चर्षा 
काल में ही प्रायः गाया जाता है और इसके साथ 
ढोंल बजता है -होब,-गाइव,-कहत्र, थाएहा का 


हू वि० यह; भर ०-है,-हौ-हथे; बे ० ई । ु 
इकबाल सं० पुं० स्वीकृति (कचहरी में दी हुई, 
विशेषतः किसी अपराध की);-करब,-होव; वि०- 
ली, (अपराध) स्वीकार करनेवाला (सुलजिम, 
गवाह), वृ० अ-; (२) रोब, अतिष्ठा; सरकारकै-, 
 हजूर के-;बे ० य-ञर[कच०]; फा०... 
इच्छा संण्झ्ी० अभियापा;-करव,-पुूरन होब,-करबव: 
बें० प्र० हि-[दे०) | सं० 


इंजराये सं» पुं० (किंसी हुक्म को) कचहरी से 


[ ९६ 


गीत गाना; अल्ह॒इत (दे०) यह गीत गाने 
वाला । द 

आला सं० पुं० यंत्र;-लागब,-लगाइब, यंत्र लगाकर 
देखना या परीक्षा करना | अर०-ल: 

आला! थि० बढ़िया, ऊँचा;-हाकिस, बड़ा अफसर;- 
मनई, अच्छा व्यक्ति;-बाति, अच्छी बात, ऊँची 
बात;-अद॒ना, छोटे बड़े लोग । अर०-लञ । 

आल्ा-पाला सं० पुं० इधर उधर की बातें, व्यर्थ 
की गप॑; ऊँची ऊँची बातं;-उड़ाइब,-बक्कब; दे० 
अलई-पलई; अर० आलञ । दे० आल-गाल । 

आली सं० ख्री० सखी; वे ० अली; क० गी०; वैसे 
बोलने में अग्रयुक्त; सं० अलि । 

आले-आलिे वि० पूं० बड़े-बड़े, एक से एक बढ़कर;- 
जगमाँ अहैं, संसार में बड़े-बड़े (एक से एक बढ़- 
कर) लोग पड़े हैं; अर० आलशञ् का देहाती बहु- 
वचन । हि 

आर्वेरि-पावरिं सं० खी० बंशज, संत्ति। ब० ला-; 
सी० पँवारि, लडेंदी पर्जेंदी, सं० अवली | 

आवारा दे” अवारा। 

शास सं० खी०आशा, भरोसा;-करब,-छोड्ब,-रहब, 
होब;-भरोस; प्र०-सता; सं० आशा । 

आसन सं० पुं०आखन;-सारब,-लगाइब, सेब; कुस- 
सं० अस्‌ (बैठना) । 

असली सं० स्री० बैठने की छोटी चटाई, दरी 
आदि । 

आसरा सं० पूं० आश्रय, भरोसा, आशा;-करब,- 
देव -रहब,-होब,-छूटब; क्रि"वि०-र, भरोसे पर;-रे- 
गीर (किसी के) आश्रय पर निर्भर; सं आश्रय, 
-फा० गिरफ़्तन, पकड़ना । 

आह सं० खी० आह;-भरव, दुःख की साँस लेना,- 
लेब, दुख देना, उ० गरीब कै-नाहीं लेय क चाही, 
गरीब की आह न ल्लेना चाहिए; कबी० “कबिरा 
दीन अनाथ की सबसे मोटी आह (हाय/”; बे०- 
हि, हाय (किसी के मुँह से 'हाय! निकलना ही 
आह है |) क्रि० अ्रहकव -काइब (दे०); फा० । 


अकाशित, विज्ञापित या रवाना होने की क्रिया;- 
करव,-हीब -कराइब; च्‌०-रा,-ह; वि०-ई (डिंगरी, 
हुकुम); अर० । ला 

इजलास सं० स्त्री० कचहरी;:-करव,-देखब,-होब,- 
लागब; बे० गिल्लास; वि०-सी,-लसिहा (इजलास 
जाने का आदी), अर ० इजल्लास (बैठक); कच० । 

इज़हार सं० पु० (कचदरी में दिया) बयान;-देव,- 
लेब,-हो ब-कराइब;-पाती, मुकदमे को पूरी कार 
वाई; कच ०; अर ०-जु- । 


5 कब ० 


२० | 

इजाजति सं० स्त्री० आशा --देव,-पाइंब,-मिलब; 
कच०, अर०-ज्ञत । 

इजाफति सं० स्त्री० दावत;करव; दादा +आव- 
भगत; बे० जा[-, अर० जियाफत । 

इजाफा सं० ९.० वृद्धि (विशेषतः लगान की);-करव, 
लगान या किराये की बृद्धि का दावा करना :होब; 
प्वै० जा-; अर० इजाफः कच० । 


इजारबन्द सं० पुं० पाजासा बाँधने का नाड़ा । 
फा० इज़ार (पाजामा)-+ बंदें। ४ 


इजारा सं० ५९० ठेका;-लेब,-होब; अर० इंजार * | 

इुज्जति सं०स्त्री० आबरू, प्रतिष्ठा;-करब,-देव,-लेब, 
अपनी आबरू देना, दूसरे की ले लेना या बेइज्जती 
करना; वि०-दार, प्रतिष्ठावान +-हा;-ती, इजते 

 संबंधी;-बाहा, मानहानि (का मुकदमा या दावा); 
कंच० | अर ० 

इंटकोह सं० पु० 

 च*-हा, | 

इटारि सं० प्‌ ० पांडेय लोगों का अखिद्ध स्थान; 
पाँडे, इस स्थान के पांडेय; व० ई। 

इतला सं० स्त्री० सूचना;-देव/-करब,-आइब,- 

| ्छ 

लाइब,होब; बे०-ई,-व-,-त्ति- अर० इंचलाअ, 
(कच० | । 

इतबार सं० पुं० विश्वास;-करब,-होब; दि्‌०-री, 
विश्वास करने योग्य; अर० एतबार । 

इतवार दे० यटवार; सं० आदित्य । 

इनकार सं० पुं० न करना, अस्वीकार;-करबव; 
क्रि०-ब, नकारब; वि०-री (गवाह), जो (मुकदसे 
की बात को ) इनकार करे; कच०; अर० | 

इनरी सं० स्त्री० नई व्याई गाय या मैंस के दूध को 

जमाकर बनाई हुईं दही की सी मिठाई जो मित्रों 

शव पड़ोसियों को बाँटी जाती है; इसमें छूत मान- 

कर इसे बड़े-बूढ़े भायः नहीं खाते। यह कई दिन 

तक बनती रहती है जब तक दूध साफ और पतला 

. नहीं हो छ्ावा; वे० ईंदरी,-ली, ई-फै०-डी, सी० 

.. अडरी ब० पेवसी। 
. इनसान सं० ए६० इृतश्ता;-मानव,-करव; झर० 
... इहसान, उपकार । 

.. इनसाफसं० पुं० न्‍्याय;-करब,-होब,-चाहब; थि 
.. फी, न्याय युक्त, न्यायवाली (बात); अर०इंसाफ । 

.. इनाइति सं० स्त्री० कृपा;-करब,-होब, बे ०-त; आर० 

... इनायत । 

... इनांस सं० पु० पारितोषक;-देव,-पाइब,-लेब:-मी 

... काम, पुरस्कार पानेवाला काम; अर० इनआम । 


- ु ७ 
इट की डुकड़ा -सारब,-फकन न 


..  इनार सं० प्‌० कुआँ; स्त्री-री,-नरिया; बे०-रा) 


.._ कुआँ-घरव, कुआँ-ताकब,-लेब, डबकर मर जाना। 
.._उफराति सं० स्त्री० अधिकता; वे० अ-; वि० अधिक 


... बे झरादाँ (व्यय के लिए), च्यथे/खर्च 


... इल्तिहाल सं. रोग, सेव; दोवा भर: 
मी शक कि पर दल 0 कक ब्- र्‌० 


इजाजति-इस्क 


इसला सं० १० दूसरे को बोलकर लिखाने की 
क्रिया;-लिखब,-देव,“बोलव; अर० इंस्ल: । हु 

इंसान से० ४० ईमान;-लेब,- देव; वि०-दार,-रि, 
भा०-दारी; शर० है" हु े 

इमिरती सं० स्त्री० एक मेठाई; बै० अमिरती; सं० 
अझ्त; दे० अमिर्ती, अमित । । 

इरखहा बि० ९० इर्ष्यालु: स्त्री०-ही। से० द्ेपों । 
इरखा सं० स्थ्री० इपो;-दोख, ईर्पा-हेप;-सानव,- 
करब; क्रि०-ब, इेपों करना; वि०-खहा,-ही; करि० 
वि०-दोखें, ईर्णा द्वेप के कारण; सं० । 

इरादा सं० पु० निश्चय, इच्छा;' करब;:-होय; आऋर०- 


दः। 

इलइची दे० इलायची । 

इलजाम सं० पुं० अपराध;-लागब,-लगाइव; सन 
के सिरे,-उप्पर-लागब; अर०-जास । 

इल्मटि सं० स्त्री० मैली चीज, गू:खाब, गू खाना 
(एक अकार की सौंगंध, ३०-खाव जौ ईं बाति फिरि 
करो; यदि ऐसा फिर करो तो गू खाझो); शा० 
आर० इंज्वत (रोग) से | प्र० ई-, जे- | 

इलमारी सं० स्त्री० आलमारी; १० झ-; पुं०-रा, 
बड़ा अलमारा। ६ द 
इलहिदा वि० ६० अलग;-करब,-होय,-रहब ,- साय; 
प०-ला-+-दें; वे-दाँ, अ- स्त्री०-दी; अर० अला- 
हिंदः । हे 

इलाका सं० प० क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र; जागोर;- 
केदार, जागीरदार, बड़ा जमींदार;-पाइयव,-खरीदूब। 
हंब। आर० । द 

इलाजि सं० स्थ्री० औषधि, दवा;-करब,-हो ब,-देव,- 
कराइब;-बारी, दवादारू:-बारी/करब,-हऐोब; . .. वि० 
लजिदहा,-ही; इद्वाज । अर० इलाज द 
लावा अठ लि महा शो े व 

इलावा अव्य० अतिरिक्त; बं० अन्चों 
अलावः । 

इल्ति सं० स्त्री० बुराई, अवगुण, आफत:“स परब, 
परेशानी में पह जागा:, वि०-हा; अर०-त (बीमारी) 

इन्लिम सं० प्‌ ० इफ्स, शाग, पिशा, ;$ हुनर, तरफीबव; 
कुलि-सभी तरफीयें; कठमिउ-से, किसी भी तरह; 
बि०-दार, पिदान्‌। जाननेयाला; अ्र० इल्स । 

इसकूल सं० पु ० मदरसा, #इज; 4०-ली,“कुलिहा, 
स्कूलयाला; ४४० | ह 

इसठाप सं० पुं० दुल, दुल-बल, दफ्तर के छ तोग; 
आं० स्टाफ । 

इसटांप सं० प्‌० कचहरी में लगाने का टिकट या 
टिकटदार कागज;“लिखब:; शें० स्टॉप । क्ष 

इसपात संन पुं५ फीजाद; पि०न्‍ती, फौलाद का 
बनाया हुआ | पी, 

इसबगोल सं० पुं० एक दवा; इसके बीज पेट के लिए 
गुणकारी होते हैं; बै०-प-फा० अस्पयोल । 

इसाई सं० पुं० ईसाई; रे अक ० प्र० ह-। 

ट्रक सं० पुँ० अंनुबित मेम; शौक;-बाजी, परस्त्री 

॥ | कोर (की 


|; 
गप्र्त।आाज। हेत्ी भी) 


अर्‌० 












इस्टि-उअब ] 


इस्टि सं० स्त्री० सिद्धि;-होब,-करव, किसी देवता 
का प्रसश्च होना या करना; खँ० हृष्टि | 

 इस्तगासा सं० प्‌० दावा, कचहरी में किया गया 
दावा; फोजदारी झुकदमा;-करब,-देव,-दायर करव; 
अर० इंस्तगास: | कच॒० 

है 20 सं० पुं० उत्साह, मोत्साइन, जोश, 
बढ़ावा; देब,-पाइब, उकसाना, उत्तेजित होना; 
अर० हृश्तआल (भड़काना) । 

इस्तिरी सं० स््री० कपड़े की कलप; कलप करने की 
मशीन;-करब,-कराइय । 


इखि सं० स्त्री० इंख, गद्ा; बे० ऊखि, डखुड़ि,--- 

«| (दे०) सं० इत्त । 

इंडर सं० पुं० सेंदुर की तरह का एक रंग, जिसे 

द्छ ५ ५ 

द्तियाँ लगाती हैं; बै० इंगुर । 

इेन्हन सं० पुं० इंघन; सं० इन्धन; 

इेसान सं० पु० दे० इमान;-दार,-दा री; झअर० । 

हेरघाट-बीरघाट, क्रि० बि० इधर-उघर; उ० केस- 
केउ-, कोई यहाँ कोई वहाँ; अर्थात्‌ सब तितर- 
बितर; अव्यवस्थित । 

इेल्टि सं० खत्री० दे० इलटि 

इसर सं० प्‌॑० भगवान्‌, परसेश्वर; सं० ईश्वर, देव- 
व्थानी एकादशी (कातिक) के दिए खियाँ रात को 


उँचवाइब क्रि० स० ऊँचा करना; उँचाब (दे०) 
का ग्रे०, रूप; वै०-उब, सं० खच्च । 

उचाई सं० खसत्री० दे० ऊँच। 

उचाब क्रि० आ० उँचा हो जाना; श्रे०चवाइब,-उब; 
५ कि च? से क्रि०; बे ०-चिआव;-हव । 

उचास बि० थोड़ा ऊँचा;-सें, ऊंची भूमि पर; आस! 
प्र्यथ औौर विशेषयणों में भी लगता है, जैसे खटास, 
_मिठास आदि; सं० । 

उचाह बि० कुछ ऊँचा; सं० उच्च । 

उंचिआइब कि० स० ऊँचा कर देना; 'उँचाब' का 
औे० रूप; बे ०“ववाहुब,-उब । 

'उंचिआब क्रि० अ० ऊँचा हो।जाना; डैँचाब! का 
बै० रूप; उ० येकर पेट उैँचिआय गय, इसका पेट 
५(भरकर) ऊंचा हो गया। . क्‍ 

हे सं० पूं० उजेता; प्रकाश;-घोब, सबेरा होना; 





[| २१ 

इस्तिहार सं० पूं० विज्ञापन, इश्तहार;-देब,-करब, 
-कराइब,- छुपाइब; अर० इश्तहार | * 

इस्तीफा सं पुं० स्यागपन्न; किसान का अपने खेत 
से त्याग-पत्र:-देव,-लेब; बे०-स्थापा,-हतीपा,- 
स्थीपा,-स्ते-.-पा; अर० इस्तीफः (क्षमा माँगना) । 

इ्टाँ क्रि० वि० यहाँ; प्०-हैं,-हीं; वै०-हवाँ, प०-हवैं, 
पवॉ, हूँ सं० इंह शत 

इंह वबि० यही; बै-०-हव; अ० ई-। 

इही वि० यह भी; वै०-हौ,:हवो, ई- सं० इयं। 

इहोँ क्रि० विव्यहाँ भी; वे०-हवों; सं ०हृह । 


रूप को गज्े के डंडे से पीटती हुईं कहती हैं-“इंसर 
आयें दुलिददरर जायेँ ।” अर्थात्‌ द्रिद्व (घर में से) 
भागे और भगवान्‌ (घर में ) आदवें;-कैगति, 
भगवान्‌ की लीला; वि०-री, इंसरी माया । 

न डे 

इसाई दे० इसाई । 

इंसान वि० उत्तर-पूर्व (का कोण) जिसे मूठीक 
(दे० मूठि) कोन (दे० कोन) कहते हैं । 

देह क्रि० वि० यही; इहें का प्र० रूप 

इंहे, वि० यही; इहे का प्र० रूप 

इूँहों क्रि० वि० यहाँ भी; इह्ौं का प्र० रूप 

इहो वि० यह भी; इंहो का श्र० रूप 


उं 


उंटहा सं० पुं० ऊँटाला; ऊंट८+ हा जैसे मोटददा 
दे" मोट) । 

उँटाव क्रि० अ० डँटनी का गभिणी होना । पश्रे०- 
टवाइब । 

उंटिनी सं० ख्री०, माँदा ऊँट; वै०-टनी; सं० जष्ट । 

उंड़ेलब क्रि० स० उँडेलना; सं० उद्ेल; प्रे०-डेल- 
वाइब;-उब;-वे ०-रब,-अडोरब । 

उ बि० सब» वह; ग० सूँ, सं० सः। 

उञ्ब क्रि० अ० (तारों, चंद्र तथा सूर्य का) निक- 
लगा; झु० मन में आना; जा० “नजवों थाजु कहाँ 
दूँ उमा? (सिहलद्वीप खंड १) उ० आज कहाँ 
उचआा कि तू शायो, आज यह कैसे हुआ कि तुम 
इंचर आ गये ? प्रकाशित होना; ग्रामगीत की एक 
सुंदर पंक्ति है-घनवा मोरी उई अहें जैसे जुन्हैया, 
अर्थात्‌ भेरी सख्ती चाँदनी को सॉति मकाशित हो 
रहो है| मै अब; पर ७ हे 





श्२ | 


उच्मइब क्रि० स० उठाना (तलवार, डंडे आदि का); 
उठब का श्रे० रूप जिसमें ठ का अ' हो गया 

, है ; वे ०-वा-। 

उआरब क्रि० स० मनौती अथवा पूजा के लिए 
झलग निकालकर रखना ( रुपये पेसे आदि ); 
प्रायः बीमारी आदि की दुशा में ऐसा किया जाता 
है, जिसमें 'उश्चारी' वस्तु को हाथ में लेकर बीमार 
के ऊपर से घुमा देते हैं; ब्र० वारना (वारी जाऊँ); 
दे० बलि, बलि बलि; वे०-वा- द 

उआरा न्योत्वा वि० किसी देवता अथवा ब्राह्मण 
को देने के लिए रखा हुआ; उआारा + न्‍्योदा 
(दे० न्‍्योछुब); न्‍्योछावरि अथवा नेवछावरि भी 
इसी न्योछब' से बनते हैं । ५; 

उट्ट सबं० वि० वह (पु० स्त्री०) लखी०-ठाव, उसी 

, अगह, जौ० चह, प्र०-ईं,-है ( फै० ब०)। 

उकठब क्रि० अ० सूख जाना (पेड़ का); वे०-कुठ्ब; 
सं० काष्ठः (लकड़ी हो जाना) । 

उकवति सं०्खी० दाद की तरह का एक रोग जिसमें 

से पंछा (दे०) निकलता रहता है; बे० उ ,-कौत । 

उकसब क्रि० अ० (रस्सी का खाट आदि में से) 
निकल जाना; सं० केश (बंधे हुए बालों की तरह 
खुल जाना), प्रे० उकेसब; कसब (दे०) से भी संबंध 
हो सकता है। 

उकाई सं० ख्री० के करने की इच्छा;-आइब; वै* 
व-; वकलाई । 

उकील सं० पुं० वकील; भा०-ली, वकालत; करब, 
वकील या वकालत करना; अर० वकील । 

उकुर सं० पूँं० हक; अवसर विशेष पर जो कुछ 
किसी को मिले, जैसे संबंधियों, नोकरों आदि को;- 
लेब,-मारब;-भर पाइब । 

उकुरू क्रि० वि० चूतड़ों को भूमि से बिया छुआ ये 

: केवल परों पर (बैठना); बै०-क;-सी० रुवा 

उकेलब क्रि० स० छिलका उत्तारना; बै० निकोलब; 
शा० केला! से (केले की भाँति छिलका उतार 
देना) उ-- केल, जैसे उ + केस (दे० उकेसब); श्रे०- 
वाइब,-उब | क्‍ ह 

उकेसब' क्रि० स० खोल डालना (खाट आदि की 
रस्सी); प्रे० सवाइंब; सी ०-कासब, स॑ ० किश” से; दे० 
उकसब; शा० सं० 'कर्ष' (खींचना) का उल्टा २ 

उखमज सं पुं० दुष्ट; भा०-ईं। सं० उष्मज, जो 
अकस्मात्‌ आ जाय |... 

उखरहर वि० पुं० उखाड़ देनेवाला (कथन);- 
वबोलब, ऐसा बोलना जिससे बना काम बिगड़े; 
खी०रि वैन्डन...रररः् ॥ढ 

उखर-बंट सं०प१० व्यक्ति जिसके संबंध में कुछ ज्ञात 

न हो; जिसका ठिकाना न हो; दे० बेंट। 

उखारब क्रि० स० उखाडना;-संपारब, बिगाड़ने की 
कोंशिश करना; धमकी के रूप में यह बोला जाता 
है; उ० उखारि , संपारि लिझो, जो कुछ करना 
होगा कर बना हा यम 


[ उआइब-उछार 


उखाव सं० पु० जो खेत ईख की खेती के लिए रखा 
गया हो; दे” ऊखि; सं० इच्चु | 
उखुड़ि स० खी० ईंख; वे० डी; सं० इंच । 
उखुनुक सं० पूं० कगड़ा करने का धोढ़ा सा बहाना, 
साधारण रूगड़े का कारण;-फाढब,-मिललब,-पाइब; 

. बै: उस-। 

'छगहनी सं० ख्वी० घंदा करने की क्रिया;-करबव, 
लगाइब, चंदा एकन्र करना। सं० गृह, सोना । 
'बै०-गाही । | 

४“डगहूब क्रि०्स० कई लोगों से माँगिकर एकन्न 
करना; चंदा करना; रू० गृह; प्र०-हाइब,-एवयाइव,- 
उब | आम 

'जगाल्दान सं० (० वह बतन जिसमें थूका या कुञ्ा 
किया जाता है; दे० उगिलब । 

"“उघरब क्रि० अ० खुल जाना; प्रें०-घारब,-घरवाहब; 
तु० उधरे अंत न हो नियाहू । 

“उपरवाइब क्रि० स० खुगवाबा । 
उधार बि० पुं० खुला; स्री०-रि:सु०-ऐोब, खुल 
जाना:दिल की या असली बात कहना । ग०उघडेय, 
उच्चारे क्रि० वि० नंगे ही (पैर, सिर या सारे शरीर 
से), बिना कपड़े पहने; उघारे सु, भंगे सिए गो, 
नंगे पैर । 

“उचकब क्रि० आ० कूदना, उचछुलना; चौगामा हो 
जाना; ग्रे०-काइब,-उब; सं ० उत्‌ +- चक्र (चक्र अथवा 
सीमा के बाहर)। गे द 

उचकहर बि० पुं० उचक जानेवाला; जो शीघ्र बात 
न माने; सत्री०-रि। 
उचकुन सं० पृं० वह वस्तु जो किशली दूसरी को ऊँची 
करने के लिए नीचे रखो जाग;-देव,-त गा हब; खत्री०- 
नी; वे०-ना;-चु-;ऊँच + फा०कुन (करो) सी०- 
करका । 
उचक्का वि० प० जिसका पता-ठिकाना न हो; 
खी०-की; सं० उत्त + चक्र | 

-चटब क्रि० आअ० न दागना, उचचट जाना (मन, 
हृदय, जी): ओ०- टाइब,-उब-चाटय:; सं० उच्चाट । 

"“उचरब क्रि० अ० (चिपकी हुईं वस्तु का) अलग 
दो जाना; प्रे०-चारब,-चरवाहूब,-उय । न 

उचाट सं० पुं० स्थिति जिसमें मन ने लगे; किसी 
बात में जी न लगना;-होब,-करब,-लागव;सं ० उच्चा 
टन, ग० उच्चाट | 

“>उंचारब क्रि० 3 स० उच्चारण करता; (चिपकी हु 
पसतु को) उधेड़ लेना (कागज, पट्टी आदि); में 
चरवाहब,-उब; बै० उचेरव सं०उच्चर (उ 

उचुकुन सं० पुं० दे० उचकुन । 

“उचेरव क्रि० स* उधेड़ लेना (व्ि० चसड़ा); चाम- 

हि बहुत मारता, सी०-ध्यालब । ह 

छरब क्रि० अ० निशान पड़ना; दिखाई देना; 
बुरा दिखना (रंग आदि का); दे, घवराहह आदि 
से कूदना;-पटकब, छुटपटाना; प्रे० 


का ४ 


अली सब पु" पमन|-होब,-करव, के होना, करना हे 


तप मम 
ग५ . नौ किए 










उछाह-छड़ाही ] 


उल्ाह सं० पुं० उत्साह; वि०-हिल, उत्साहपूर; से ० 

उंजिहिर वि० म्रुक, ऋणप्॒क्त;-होब,-करव, थुक्त होना; 
क्रना; सं० उन्छिद्र (छिट्हीव); ऋण एक छिद्र 
माना गया है। 

उकित्च थि० वप्ट-करब,-होन, चप्ट करना, होना; 
सं० उच्छिन्न (कटा हुआ );-के जाव, नप्ट हो जाओ 
(शाप) । 

उजड्डु बि० अशिष्ठ, उद्दए्ड; भा०-६, उद्दणडता;-पंन 
सं० उद्दणश्ड;ग० उज्जड़ । 

उजबक वि० अशिक्षित; गेवार; भा०-हैं;-करब, 
गेंवरपन करना; ग० उजबक । 

उजरडटी सं० सत्री० सफेदी (चाँदी, वर्षो आदि 
की);-होब, सफेद ही सफेद हो जाना;-करब, (पक्के 
मकान, सफेद कपड़े अथवा रुपयों से) सफेदी ला 
देना; सं० उउच्चल । 

उजर॒ति सं० जी० मजदूरी, फीस (लिखने आदि 

५ की) फा० । ५5 

उज़रब क्रि०ण अ० उजड जाना, नप्ट होना; गाँव से 
चला जाना, भागना; ग०-शारब,-जरबाइब,-उब । 

उजराब क्रि० अ० गोरा होना; सफेद हो जाना । 

उजवाल सं० पुं० पर्वधच;-करा;-हीव) क्रि०-सब । 

- उजहब क्ि० अ्र० लुप्त हो जाना; जा० “उजहि 
चली जनु भा पछिताऊ? (पदू० ४८४७); । 

उजागर ० प्‌०असिद्ध; श्र झशित; ख्री०-रि; चै०- 
गिर;-करब,-होब, नॉव-होन, करब, नाम असिद्ध 
करना, होना; उ +सं० जायत । 

उज़ार (० पुं० उजड़ा छुआ; बीशान; क्रि० ब; 
लागब, सूना जगना; गीत-“हमे लागत उजारी 
 छम ने अ्रयघ माँ रहब ॥?! 

'उजारब (क्रै० स० उजाड़ देना; भे०-रवाहुब,-उब । 
उजिआर सं० पुं० उजाला, प्रकाश;-करब, प्रकाशित 
करना; सु ह-होब, करब, पुणना अपयश समिट जाना 
था मिटाना । सं० उज्ज्यल्ः थि० के रूप में भी 
प्रयुक्त। बै०-यार; भा०-री; ग० जज्यालु । 

उजीर सं० पु० मंत्री; शतरंज का फर्जी; फा० बज़ीर; 
भा०"जिरई;-री । 


| २३ 

उठब क्रि० झ० उठता; खड़ा होना (लिंग का); 
तैयार होना (सकान का); दुखना 'आँख का); 
भेंस वा गाय का मेंसाने या बरदाने के लिए 
उत्सुक होना; चौके पर जाकर भोजन करना; सोकर 
जगना; भे०-ठाइब,न्ठवाइब,-उब; सं० उत्तिष्ठ;- 
ठब, उठना-ये ठना; उठक-बैठक, आना-ऊझाना, 
मिलना जुलना;-करब, उटने- बैठने की कसरत करना। 


उठवबाईं सं० ख्री० उठाने की क्रिया; उठाने की मज़- 


दूरी; उठने की रीति। 


5“उठाइब क्रि० स॒० उठने में मदद करना; भोजन के 


लिए ले जाना; तेयार कराना (इमारत); ले लेना 
(दूसरे की वस्तु); शे०-ठवाइब । सं० उत्थापय; 
बै०-उब । 

उठाईंगीर खं० १० जो दूसरे की वस्तु लेकर चल 
दें; उठाई (उठाकर) गीर (फा० गीरद, लेना) ले 
जानेवाला, जैसे राहगीर आदि । 

उठाट सं० पुं० उजाइने का कम;-करब;-होब, उजाड़ 
देना, उजड़ जाना (व्यक्ति का)। 

उठेआ सं० ख्री० सौरी (दे०) की शुद्धि जो बच्चा 
पैदा द्वोने के कई दिन बाद तक कई बार होती है । 
इसमें चमारिन और घोबिन सौर के व्खादि “उठा- 
कर” दो जाती हैं, इसी से इसको 'उरेझा” कहते 
हैं। बै० उठइआ,-या;-होब,-परब;-डाड होब, 
व्यर्थ जन्म होना [जिसके जन्म पर “उद्ेझआा में 
जो कुछ व्यय हुआ हो वह भी माता-पिता पर दंड 
यॉड) स्वरूप हो | । 


उठोझआ सं० पूं० उठाया हुआ (भोजन): उठने की 


बारी (भोजनादि +$ लिए), जो भोजन चोके में से 
बाहर उठा लाया गया हो अर्थात्‌ छुआ हो; चै० 
परसोआा (दे०)-खाब, ऐसा भोजन करना; चै० 
उन्न्बा। 

उड़नखटाला सं० पूं ० उड़नेवाला खटोल्ा (दे०); 
बच्चों की कहानियों में प्रायः वणित खटोला, जो 
हवा में उड़ता है। 
डनब्यू वि० जो छूते ही उड़ जाय; जो देखते ही 
देखते ग़ायब हो जाय । 


उजुर सं० पु० आपत्ति; प्रापतए-करव; शर० उच्ध- ०४जउड़त्र क्रि० अ० उड्ना; ऐसी बात कहना जो धोखा 


दारी, (कचहरी में की हुई) ग्रपत्ति (अपने विपक्षी 
पिरुद्);-माजरा, कदना खुनना, परार्यो का लिव- 

रण;-दार, शआ्रापति उठानेज। वा विपकी । 

उम्रकब क्रि० अ० बहुबदाला; जोश में आकर निर- 
थेक बात कहना; करों से संबद्ध । 

“उमिक्षत क्रि० स्र० किसी बर्तन में से निकान-हर 
बाहर डालना; प्रे०-लवाह्ब “उब । 

उमिला सं० पुं० उबटन का सुगंधित सामान जिसमे 
तिल्ल, सरसों, नागरमोया खादि पडता हे [ 

उठक-बैठक सं० प० उठने-बैटने की क्रिया; ग० 
उठक-बैठक; वै०-बहंठक । 

उठनि सं० ख्री० रिवाज; बे०-ठानि, भ्रर्थात्‌ उठने 
अथवा प्रचलित होने की किया; प्रचलन, प्रचार । 


देनेवाली हो; इधर-उधर की उद्धाना, समाप्त हो 
जाना (घन आदि का); जल्दी से चल देना; प्रें०- 
काहय,-उब,-वाइब,-पढ़य, खूब खच होना; सं० 
उडडीय । 


५० उद्ाइब किए स० उद्ाना, व्यय करना; घुरा लेना;- 


पड़ाहूुब, उदारतापरवेक व्यय करना; शीघ्र रवाना 
कर देना, प्र०-दवाइब । 


५ उड़ासब क्रि० स० (खाट को) खश्ी कर देना; 


बिस्तर इटा देना; प्रें०-इसवाइब; डासब? (दे०) 
का उलटा। 

उड़ाही सं० श्री० वह चोरी जो छुप्पर को एक ओर 
से उठाकर की राई हो;-देव,-मारब; “उटठाइब” से 
अर्थात्‌ उठाकर चोरी करना । 


श्छ ] 
उड़स सं०पुं० खदमल; वि०-हा,-ही, जिसमें खटमल 
हों! द 
उद्वरबक्रि०ण अ० भाग 
-द्ार्ब,भगाना; उद़री, भगी हुई; उढ़ारी, भगाडे हुई; 
उद़ री डउढरा, भगे हुए ख्री-पुरुष (एक साथ) ।_ 
उतइली सं० खी० शीघ्रता;-करब,-परव; वे०-हि-, 
ते-, बि०-लिहा, जरूदबाज़ । 
उत्पात सं० पु० दूसरों को दुःख देना; व्यर्थ का 
कष्ट:-करवब,-मचाइब,-दोव; सं० उत्पात; चें० प्र०- 
तापात । ठुलछारे:0 ० 
उत्रब क्रि० अ० नीचे आना, स॒० पार करना; 
घाठ-; बैं०-तारब,-तरवाइव,-उब; सं० उत्तर ! 
'उतरब्‌ क्रि० अ० उत्तरना; प्रे०तारब;-तरवाइब; 
कहा० जेकरी छाती बाहों बार, तेकरे साथ न उत्तरी 
पार, अर्थात्‌ जिस पुरुष को छाती में बाल न हों 
वह बहुत अविश्वसनीय होता है । 
उतराई सं० खी० (नदी में) उतार देने की मजदूरी; 
3० उतरौना;-वी; तु० “नहिं नाथ उतराई चहाँ” । 
उतान वि० पु० छाती ऊपर किये हुए; जो ऐसा ही, 
सोी०-नि, कि वि० छाती चानकर। 
उत्तार सं० पुं० (नदी में से) उतर सकने की स्थिति; 
पानी कम होगा, होब, चढ़ा-; गावदुस, क्रिः-ब, 
इज्जति उतारब, पादी उतारब, अपसान करना । 
उतारा सं० पु समता/-देब, सप्रता देना, बराबरी 
की बात कहना, उदाहरण देना । 
उतीरा सं० पुं० तरीका, बे० बतीरा (दे०), फा० | 
उथल जि०१० जहाँ कम पानी हो(वदी आदि में), 
क्वि० वि०-वों, सं० स्थल्;-पुथल, ऊपर से नीचे तक 
 परिवतन;-होब,-करब । 
उदंत वि० प्‌० जिस (पशु) के दाँत पूरे न निकले 
_ हो, कम अवस्था का, खी०-ति; उ+सं० दंत, 
 द्वे० दाँतब, प्र०-न्ते, यू० ओडंट (दाँत) सी०-दत 
उदबस सं० पुं० सुख से बैठे रहने में विद्न,-करब, 
. विच्न डालना, छेड़ना; सं०उत्‌+बस (रहना)-न 
रहने देना [उप+विश्-बैठना]। 
उद्म सं०्पूं ० परिश्रम, काम,-करब, वे ०-द्दप्त,-दूदम, 
.. ऊदम, चि० सी; सं० उद्यम । क्‍ 
उदय सं० पु ० प्रारंभ, निकलना (सूर्य, चंद्र आदि 
 का),होब, सं०, बे ०-दै, भाग्य चसमकना । उदुया- 
4 तिथि, वह तिथि जो सूर्योदय के समय लगी हो । 
उद॒हब क्रिग्स० हाथ से पानी निकाल देना (तालाब 
. नाँद आदि से); दे० दृह्महब, दह सं०उत्‌+- 
.. हद | सु० अपने-दूसरे की बात न सुनना । 
क्‍ डतराई सं० ख्री० उतारने का कर; दे० उतसीेना; 
_ तुल० “नहिं नाथ उतराई चहों? (रामा०२।१००); 
 उताइल सं० पुं० शीघ्रता; वि*-हिल; बै० उतइली; 
 जा० “पवन चाहि मन बहुत उताइल” (अख० 
/ १२; दे० उतइली |॥$/||.. 


_अतिराब क्रि० झ० (पानी कें) ऊपर आना; जा« 


जाना (खी का); फुर्ती; ० ><उद्गरब क्रि० अ० जोश में आना; 


[ जड़ेस-उपरफट्) 


५0 
मु 


“मुन्नम सुन्रम सब उतिराई, सुन्नहिं महँ सब रहे 
समाई”” (अख० ३०); सी०-दराब सं० उत्तर | 
सीमा के बाहर 
झा जाना, ओ०न्‍्गारब | 
उदास वि० पुं० गसजताहीन, भा०“खी, ली० सि। 
उ--दशा, अच्छी दशा न होना अथवा उत्‌ +- 
आशा, निराशा को अवस्था 
उदासी सं० प्‌ ० एक प्रकार के साधु जिनका अखाड़ा 
अयोध्या सें है । । 
उदित वि० खिला हुआ, असक;-होब,-चेहरा; स० 
सुद्ति अथवा उद्त (नत्ञत्न की भाँति निकला तथा 
चमकता हुआ); तुल० “डदित अगरत पंथ जल 
सोखा”। 
उधध वि०पूं ०जिसका रंग फौका पड गया हो,-हो ब,- 
परब, (रंग) इलका था फीका हो जाना । खी०-पि। 
उधम सं"०पुं० शरारत, गड़बड़,-करब,-मचाइब,-सचब, 
वि०-मी, वे० ऊ-ढकैल, उछुम-ढकेल, बहुत काम 
करनेवाला, रात दिन काम में लगा रहनेवाला । 
उधरहा बि० प्‌० उधारयाला, स्त्री ० हो, हथ-उधरा 
ऐसा उधार जिसका उल्लेख जखिखा पड़ी में न हो, 
लिखित ऋण, हाथ का लिया हुआ उधार | 
उधार सं ० प्‌ ० कुछ समय के लिए दूसरे से माँगी 
हुई वस्तु, क्रि० त्रि>-रें, माँगकर, नकद दास न 
देकर,-देब,-लेब,-काढब,-माँगब, करब, सं" उ +* छ 
(लेना),बाढ़ी, हँथ-उधरा, हाथ से दिया हुआ, 
जिसकी लिखा-पढ़ी न हो । हल 
>उधिराब क्रि० अ० छेए-छाड करना, दूसरों को तंग 
हे. स्वयं दुःख उठाना, अपनी शासत लाना | 
उधुआँ वि० व्यर्थ;-जाब, होब,-कऋरब; शा० धुए की 
भाँति गायब होना, या किसी कास ने आना: 
उ+घुओआओँ £ 
'“उत्तदब क्रि० अ० नीचे कुफना (डाल अथदा बादल 
का); घटा उनहब, वारिश होने की संभावना द्वोना, 
प्रायः कविता में प्रयुक्त, बै० ब्‌-० 
उनइस वि० उन्नीस, कुछ घटकर या कम,-बीस, 
थोड़ा अंतर, बे० बदसं० एकोनत्रिश । 
उनरब कि० झअ० (फल, कच्चे अ्रनाज आदि का) 
बढ्कर मोटा होना और पकना, दे० उलरब । । 
उपचार सं> पुं० दुवा उपाय,-करव, स० । 
“उपकछुब क्रिर स+ पटक-पटककर साफ करना, झु० 
मसलना, पृटककर मारना, प्रे०"छाहुब,-उय,-छुवा* 
_ इंब,-डब, ब०-पि- पुन दें फीचब । 
“उपजब क्रि० अ० पैदा होना (अनाज, बुद्धि, धन 
आदि), प्रे०-पजाइब,-उब,-जवाइय, स० उत्पाद । 
उपधिश्ा सं० प्‌  आश्यणों की एक उपजाति, स््री०- 
धाइन,-नि, वै०-या, सं० उपाध्याय, घृ०-अवा, हा०- 
 थऊ। क्‍ 
उपर्‌-फट्ट वि० व्यय का, आवश्यकता से अधिक, 
अनिमंत्रित आया हुआ (व्यक्ति), उपर (अर से) 
फटदू (फटकार) आया हुआ | 











उपराब-उद ] [ २५४ 


उपराब क्रि० अ० ऊपर आना उल० तराब; (दे०) » उभरबव क्रि० अ० उठता; भरकर ऊपर आना 
प्रे०-राइब,-उब; जा०'सुतन्नहि सात सरग उपराहीं, (फोड़ा आदि); हिम्मत करना; जोश में आना; 
सुत्नहिं सातो धरति तराहीं? (अख० २०) सं० चलना (बात, चर्चा); प्रे०-भारब,-भरवाइब; 
उपरि, अं० अप, अपर । दे० भरब । सं० उत्‌क भू । 

डपराजब क्रि० स० उत्पन्न करमा;। जा० “प्रथम ““उम्रकब क्रि०ग अ० जोश में आकर कुछ कहना; 
जोति बिधि तेहि के साजी, ओरेहि ग्रीति सिष्टि. व्यथे की बात करना; प्रे०-काइब,न्छब | है 
उपराजी” (पदू०११); सं० उपाज (उप + अज)। उम्रचब क्रि० अ० उछलना, फूदना; ऊँची-ऊँची बातें. 

उपरी सं० स्त्री० गोबर को बनी सुखाई हुई मोदी-. करना; बहकना; प्रे०-चाहइब,-उब।... 
मोटी खपटियाँ जो जलाने के काम आती हैं।“ उमड़ब क्रि० अ० (तालाब, नदी आदि का) भर- 
-पाथब, ऐसी-बनाना; सं० उपल । कर ऊपर से बहना; (हृदय का) भर आना (प्रेम, 

उपल्लो सं० पूं० कपड़े का वह भाग जो ऊपर हो या सहानुभूति आदि से); शे०-डाइब;उ + भेड़ (मेड़ 
जिसे ऊपर होना चाहिए; इसका उल्टा “तरत्ला” से बाहर होना); दे० मेड, मेड़ी । 


(देग) है। ९/ उमथब क्रि० स० सथकर बाहर निकालना (पानी 
उपसहा त्रि० पु० न खाया हुआ, बत रखनेवाला; आदि); अ० (जिठ) मचलाना (जिउ बहुत 

स्त्री०-हीं, सं० उपचास । उम्थत बाय, के करदे की इच्छा हो रही है); सं० 
उपाय सं» पूं० तरकीब,-करब,-होब, बे०-व; सं०। उत्त्‌ + मंथ; प्रे०-थाइब,-उब । 


उपारब क्रि० स० उखाड़ना (बाल, घास आदि), उम्दा वि० पुं० बहुत अच्छा, बढ़िया; ख्री०-दी; 
प्रे०-रवाइब,-उब; हमार काव उपारि लेहैं ? सेशरा अर० उस्द: । 


क्या कर सकेंगे ? सं० उत्पाद । उम्स सं०पुं० बिना हवा की गर्मी,-होब; ऐसी गर्मी 
उपास सं० पुं० बत; भोजन न करने का दिन; वि० होना;-करब (चारि रोज से बहुत-किले बाय, चार 

उपसहा,-ही; सं० उपवास । दिन से (मौसम या भगवान्‌ ने) बढ़ा उमस कर 
उप्पर क्रि० वि० ऊपर, प्र० उपरे,-रों; सं० उपरि । रखा है। सं० उष्म, पं० उबस; ग० उम्यस | 
“डफनब क्रि० अ० उबाल खाना; उबलकर बतेन उमहब क्रि० स० बार-बार सथना; दुहराना; अपनी 

के बाहर गिरने लगना । ... ही बात कहते रहना, सं० उन्मंथ; 'थ' का है में 


“उफरब क्रि० अ० अऊस्मात्‌ मर जाना; नष्ट हो... परिवतेच । “एकहि को उसहे गहै” (रहीम); 
जाना; उफरि परब (मज्॒ब्य या जानवर का) कटपट.. बूड़े बहै उमहे जहेँ बाल (बेनी) । 
मर जाना; सं० उत्--फर (किसी फत की भाँति) उमिरि सं० स्री० अवस्था; जीवन;-बीतब,-गद्दत 
हटकर गिर जाना। शाप के रूप में प्रयुक्त, तू उ.... (क्रा० गश्त) होब, जीवन भर कट जाना;-गहता, 
फरि परो, तू मर जा । बुड़ढा; क०-या; अर० उम्र; ग० उम्मर । 
उबकन सं० पुं० बतन में बँधी रस्सी जिससे उसे ७“उमेठब क्रि० स० पकड़कर ऐंठना; मल देना 
टाँगा या उठाया जाय; बै०-का,-कनी;-बान्दब,. किसी अंग को); क० नैन करें तकसीर पे उरज 


“लगाहब । उमेरठे जाय; गे ०-ठवाइब,-उब । 
उबरन सं० पु" बचा हुआ अंश; वै० उबारन, उसमेद सं० पुं"आशा;-करब,-होब,-पाय जाब (पाया 
बचाया हुआ भाग |... जाना); फ़ा० उम्मीद, ग० उमेद । 


उबरब क्रि० अ० बचना, शेष रहना, जीवित रह उरगह सं० पुं० मुक्ति (सूर्य अथवा चंद्रमा की); 
जाना (बीमारी अथवा युद्ध आदि के बाद); प्रे"* होब, अदहण से सुक्ति होना, अहण समाप्त होना; 
“बारब,-राइब,-उब । उ--गअ्रह का विपयेय । 

उबहनि सं० स््री० मोटी रस्सी जिसमें बाँधकर “लरमतब क्रि० अ० उलकना; फेस जाना (व्यक्ति, 
बड़े बतंनों से पानी खींचा जाता है; सं० उत्‌--.. बात, खेल, सामला); बै०-ल-;प्रे ०-काइब,-उब; 
वह (ले जाना)। उ+ सं० ऋजु (सीघे से उल्नटा कर देना) । द 


उबांत सं० पुं० वमन,-करव,-हो ब,-करा हय । उर॒ठ वि० पुं० सूखा, नीरस:लागब, अच्छा न 
उबारन सं० पुं० बचाया हुआ भाग । लगना (आजु बहुत-लागत है, आज बहुत बुरा 
उबारब क्रि० स० बचाना, रक्षा करना; उबरय' लग रहा है); उ+सं० रस (स काढद में 
का प्रे०रूप; प्रे--बरवाइब। . प्रिवतन) । मर 
उबारा सं० पुं० बचत;-हो ब;-करब । . _ चरिन वि० ऋण-मुक्त;-होव,-करब; ग० उरिण । 


उबिआब क्रि० अ० घबराना (व्यक्ति का), न लगना “ छउरेहब क्रि० स० खींचना (चित्र); चित्रित करन; 
(मन, जिउ); ऊबना (दे० ऊबब) प्रे०-आइब,-. प्रे०-हवाइब,-हाइब; जा०“ससि केसन्द्रि मसि भोंह 
उब,-वाइब; वै०्यावब; शा० ओबा? (दे०) से. छरेदी” (पदु० ४६८); सं० उत्‌ + लिख, रेखू | 
संबद्ध (जैसे ओबा की बीमारी में मनुष्य घब-  उदे सं० न उड़द, माष, खी०-दीं, एक छोटे प्रकार 
राता है) । हे है का उद्द; वि० -हा, उद्दवाला (खेत), उड़द से 


हम इसी में मस्त (प्रसक्न) रहेंगे? ( ठीक है) । 


एसवँ क्रि० वि० इसी दर्ष; प्र०-व०; बे० य-आ- 


० हुं०)। कु 
| सा बि० ट ० ऐसे ऐसे (बहु वचन में); स्री० 


णे 


ऐआ। सं० ख्री० दे० अह्या । 
 ऐगुन सं० पुँ० अवगुण; दे० अइ्ंगुन । 

ऐरन सं० पं० कानों में पहनने का गहना जो नीचे 
लटकता है (ऊपर पहने जानेवाले का नाम उतज्ञा' 
है। दे०); अं० इयर-रिंग । मु 

ऐसन चि०, क्रि० वि० ऐसा; इस तरह; प्र०-नै,-नो; 
दे० अरइस । हु 

ऐहें क्रि०ण अ० आवबंगे; एक वचन तृ० पु० में भी 
यह आ० रूप है | बै० अइहें । 

ऐहे क्रि०ण अ० आवेगा; आइब' का यह रूप प्रायः 


.[ एसबँ-ओमाई 


-सि; वै० य-(दे०) अ-; सी० ह० अहस अइस । 
एहर क्रि० वि०इघर, वै० य-; दे० यहर;-वोहर,यहर- 

वहर,इधर-उधर; सी०ह० इंघे उघे, ग०यख, मत्त । 
एहीं क्रि० वि० यहां; ग० यख्री, यथ्व | 


मुसलमानों द्वारा बोला जाता है; नहीं तो साधा- 
रण तृतीय घु० भविष्य रूप 'झआाई' होता है; बै० 


] 

ऐहों क्रिण अ० आऊँगा; मुसलिस प्रयोग; हिंदू 
आइब” और 'अइबे! (हम ) तथा झइ्बों' 
एवं “अइबूँ (में) बोलते हैं । मुसलमान इसी प्रकार 
सब क्रियाओं के कुछ भिन्न रूप बोलते हैं। बवै०- 


हों 
ऐहो क्रि०्झ० आगे; यह भी घुसलिस प्रयोग है; 
३ हें नै ् ) 
हिंदू 'झइ्टयो'-यो बोलते हैं; बै०-हो, अहृ-न 


ञो 


आओंका-बोका सं० पूं० एक खेल जिसमें बच्चे हाथ 
की मुह्ियाँ बाँधकर ऊपर नीचे रखकर कहते हैं 
-शोंका-बोंका तीन तिलोका लैया लाती चंदन 
काती ...। हर 
आठ सं० पुं० होंठ; खी० अडँंठी (दे०); कहा० 
. पहिलेह छुम्मा-देढ़, अर्थात पहले ही चुंबन पर 
.. होंठ ठेढ़ा हो गया £ 
. ओड़ब क्रि० स० हाथ, पैर या थूथुन ०) से 
..._गोड़ना जिसे सूअर करता है); ख़राब कर देना 
. (खेत आदि को); प्रे*-ढाइब,-वाइब,-उब; गोड़व! 
.. का दूसरा रुप; दे० गोढ़ एवं० गोड़य । 
. औओंड़ा सं० पैं० वह बढ़ी कोड्ी जिससे खेल में 
..._'ढाही मारी जाती है और जिससें प्रायः लड़के 
. राग भरते हैं जिससे वह भारी होकर यथास्थान 
. फकी जा सके। दे० ढाही तथा रॉग। 
.. ओई वि०, सबे० वहीं; बढ (दे०) का ग्र० रूप; 
9 ह सख्री० दोनों के ही लिए एक रूप है । 
... नपु० लिंग में 'उहवे! होता है जो निराद्र में 
... नौकरों आदि के लिए भी अयुक्त होता है। 
.. ओऊ वि० सबं० वह भी; वऊ (दे०) का प्र० रूप 
.. जो दोनों लियों में एक सा रहता है; नपु० के 
.. लिए “उहौ' जो निरादुर सूचक है। रामायण में ये 
.. दोनों शब्द 'सोई! तथा 'सोऊ! रूप में आये हैं। 


ओमा सं० प्‌० 


ओकर सब० उसका; ख्तरी०-रि; प्र० ओहकर, वह” 
कर; बिक वहीके । आा० झोनकर, बनकर, वनके; 
मुस>-के । क्‍ 
ओकलाई सं० खी० उल्तटी करने की इच्छा; 
आहब; नै० बाक, के बकि-। है 
ओोका सर्व० उसको: बै० वहिका, बहकाँ; प्र०्वहीकें; 
झा० वनकाँ, भोनकाँ; प्र०« वनहीकें; सुस० 
बहिका । क्‍ 
023 स्री० दे० पखरी । हक 
ओछर वि०्पु० ; नीच, झोछा; ख्री०-रि। क्रि०-राब 
दे० बछुराय (केवल चोट आदि के लिए) । 
जन सं० पुं० भार, सौल;-करब, तौलना;-पाइब, 
पता या कह पाना, जानना; फ़ा० बग़ान । 
ओजह सं० १० कारण; झर० वजह। ४ 
ओजा सं० पूं० घटबढ़;-फरब,-देय,![ सुजरा करना, 
देना; अर० वजश। 
ओमेय क्रि० के फँस जाना (थि० हा गँंचढ़ या 
दलदल में); भे०-भाइब; मु० किसी हिसाब या 
मामले में फैसा रहना; भा०-फास (दे० वक्कास) | 
॥० भूत-मेत उतारनेबाला; !मंत्र-यंत्र 
करनेवाला; ब्राहाणों की एक! उपजाति;'सं० उपा- 
ध्याय का आ० रूप; भा० हैं, बक्ताई । 





















ओमाई सण्छखा[० भूंतें उतारने की करने: प्र० 


ओट-आओहीं ] 


किसी समस्या पर बहुत देर तक विचार करते 
रहना, पर कुछ निश्चित न कर पाना;-करब,- 
कंराहुब-होब । बै० व्‌-। 

झट सं० पू० आड, परदा; कभी-कभी “वोट! के 
अरथ में भी प्रयुक्त; -करब,-देवब; दे० “वोट! । 

आरोढ़ना दे० बढ़ना । 

ओडढ़ब क्रिग्स० ओढ़ना;-बिछाइब, (किसी बात में) 
लगा रहना; वहीं काम करना; सु०सिर पर रखना, 
स्वीकार कर लेना; प्रे०-दाइब,-ढवाइब,-उब | 

ओर सं० पुं० बहाना;-पाइब,-सिलब,-करव। 

धरोत सं० खीं० बहाना;-करब; वि०-ती (प्रत०्जौ० ) 

ओद्‌ वि० प्‌० आदे, नस; स्त्री०-दि; क्रि०-दाब; 
“होब; मु? गाँड़ि-होब; चूतर-होब, डर जाना, 
डरके मारे पेशाब या टट्टी करना । सं०आदे । 

ओदारब क्रि० स० दे० बदारब; सं० विह। 

आदी सं० सत्री० कलम (पेड़, पौदों आदि की); 
“लगाइब,-धरब,-लागब; सं०आउदे से क्योंकि गीली 
मिट्टी लगाकर श्रोदी रखी जाती है। 

ओनइब क्रि० अ० दे० वनइब; प्रे० ओनाइंब, 
वनाइब,-उब,-नवाइब,-उब; जा०. “झोनई घटा 
आह चहूँ फेरी ।? 

झ्रोनकर सच॑० उनका; स््री०-रि; दे० चनकर । 

झोनान सं० पुं० हुक्म; -देब, आज्ञा मानना । 
दे० वनान । 

ध्रोन्हन सवे० दे० वन्‍्हन । 

शोन्हब क्रि० स० रस्सी से बाँधकर नीचा कर देना 

 (छुप्पर आदि); प्रे०-वाइब,-हाइब,-उब, सं ०उन्नम्‌। 

ओफ ाँ सं० पु० लाभ, उच्चति (स्वास्थ्य में);-देव, 
“करब,-होब, लाभ करना (औषधि का);अर० वफ़ा 

. (इसी अर्थ में दवा के लिए अयुक्त ) । 

ओबरि सं० सत्री० सदर बैठक का स्थान; यह शब्द 
प्रायः गामगीतों में ही आता है । बै०-री; उ० बड़े 
रे सजन के बिद्ियवा दिहेउ गज ओबरि । 

 ओबरी सं०स्त्री० घर के भीतर का भाग; गीतों में 
प्राय: प्रयुक्त जा० खनि गड़ ओबरी महेँ ले 
मेला (पदु० ६४२); वै०-रि, व- 

ओबा सं० खी० घोर संक्रामक बीमारी जैसे हेज़ा 
आदि; 2 देव प्रकोप समझकर देहाती कभी-कभी 
झओबा माई (जैसे माता, शीतला माता, काली * 
भाई आदि) कहते हैं। हे तु्दँं ओबा (अथवा 
झोबा माई) ले जाय,-घरें भर्थात तुम्हें ओबा हो 
जाय । 

आय संबो० बच्चों द्वारा प्रयुक्त, आपस में खिल- 


वाड़ करने का शब्द जो कभो-क्ी बड़े भी बच्चों 


. के साथ कहते हैं; प्रायः दो बार: “ओय-ओय” रूप 
में बोला जाता है। दे० लोय-लाय | चै०-होय । 


[ २९ 


ओर सं०पुं० किनारा, तरफ़; अंत, पक्त;-होब, नाश 
होना;-करब, नष्ट कर देना; तु० चिते तेहि ओरा; 
क्रि०-राब; वै०-री; शाप-- तोहार ओर होंय, तेरा 
चंश नष्ट हो, दे० वराब । 

आोरउनी सं० खी० छुत का वह किनारा जो भूमि 
की ओर झुका रहता हे और जहाँ से वर्षा का 
पानी गिरता है;-चुअब, इतना पानी बरसना कि 
छुत के किनारे से टपके; बे० वर-,ओरीः जा० मोर 
दुइ नेन चुवें जस ओरी; कदहा० ओरिक पानी 
बँडेरी जाय । दे० चरउत | 

आओरखब क्रि० अ०, स० ध्यान देना, बात सुनना; 
आज्ञा मानना; ये० वर-! 

ओोरमसब क्रि०ण अ० एक ओर लटकना; प्रे०-साइब, 
लटकाना, एक ओर क्ुकाना; बै० वर-। 

ओरवत सं० पुं० किनारे का भाग (छुप्पर या छत 
का); बै० वर-,-उत । क्‍ 

ओरा सं० पूं० कसी; क्रि०-ब, वराब, कम होना, 
समाप्त दो जाना; नंष्ट हो जाना (वंश का); ओर? 
से; खी० में भी बोला जाता है;-परब,-होब,-करय 
(बचाना) भा०-६हं; प्रे०-रवाहब,उब, वरहव, 
“उब । 

ओरा सं० पूं०, ओला;-परब,-गिरब,-बरसब; झं० 


होर । 

ओरियाँ सं० ख्री० तरफ, ओर; क० गी० में ओरा 
ओरी' और बोलचाल में 'ओरियाँ?;उ०्यहू ओरियाँ 
बॉटव, इंघर भी बाँठों । ओर (दे०) का विकृत रूप। 

आओसरि सं० ख्री० भेंस जो गाभिन होने लायक 
हो गई हो । सी० ह० वा-। 

आओसरी सं० ख्री० बारी;-ओसरीं, एक-एक करके; 
बारी-बारी से;-लगाइब,-बान्हब, भ्यारी निश्चित 
कर लेना | चे० व- 

ओसहन सं० पुं० बह अनाज जो ओसाया जाय; 
(दे० वसाइब) जसे धान, गेहूँ; वै० वस-। 
ओपसार सं० पुं० बरामदा; वै० व-/रा, स्त्री०-री । 

ओहर क्रि०"्वि० उधर; वै० व-; यहर-,इधर-उधर; 
प्र०-रै, उधर ही,-रौ, उधर भी । सी० ह० उंघे। 

ओहार सं० पु ० पीचस (दे०) था पालकी, के ऊपर 
ढकने का रंगीन कपड़ा; बै० ब-; शोढ़ाइब (ढकना) 


से। 

ओहि सवे० उसको; जा० “जना न काहु, न कोह 
ओहि जना ।? (पदु० स्तुति खंड) । 

ध्ोहि चि० उसी;-खॉँ, उसी जगह; दे्‌ 6 ठाँब; जा 
“'फिरि फिरि पानि ओहि ठाँ भरई” (पदु.० ३६४); 
“झोहि ठाँव मद्दिरावन मारा ।” (वह्दी) 

ओहीं क्रि० वि० वहीं; 'चहीं' का प्र० रूप; घ०-हूँ, 
_चहाँ या उघर भी। दे० वहीं। 


३० ] 


[ ऑंकी-बोंकी-कंठिहा 


बिके 
ञ्ञ। 
ओंकी-बोंकी दे० अडउकी-। आोटब क्रि ७ सप्‌० ओऔदटना ह प्रे० "ठाइनब “'उब,- वाहइब 


ऋआंगब क्रि०सं०पहियों में तेल डालकर साफ़ करना 
(गाड़ी); प्रे०-गाइब,-उब; वै०-डब, अउडब (दे०) 
आऔँधाई सं० ख्री० नींद,-लागब,-आइब; क्रि० 
“घाव; 3० अड। 
ओंघाब कि० अ० सोने की इच्छा करवा; सोने 
.. बगनाः वबें० अर्डे-(दे०) । 
संयो० ओर; बै० अउ, अउर, अचर । 
ओपघरड सं० पु० वाममार्ग का अनुयायी;-पंथी, ऐसे 
पंथ का माननेचाला; भा०-ईं,-पन, बै> अध-; सं० 
अधोर | दे० अवघड़।.. 
ओचरट सं० प॑० दे० अवचट | 
ओजार सं० प॑० काम करने के सामान, यंत्र आदि; 
झर० ओज़ार | 
ओऔएजी सं०खती० किसी एक आदमी के स्थान में दूसरे 
के काम करने की पद्धति;-करब,-लेब,-देव; ऐसा काम 
करना; बै० अउ-; यव-; अर० एवज; बे० एवज । 
ओऔमाड़ी वि" सनकी; सौज में आकर कुछ भी क 
.. डालनेवाला; बै० अव-, अउ-(दे०) | 


क्‌ 


. कुंकड़ सं० पु० दे० कॉँकर;-पंत्थर; स्त्री०-डी; वै०- 
३; सु०-पियब, सूखा तम्बाकू पीना;-स्नान, केवल 
. शरीर पोंछने की क्रिया । 


 कँकरहा बि० प॑० कंकड़ बाला; ककड़ भंरा हुआ; 


./ स्त्री०ही। 

 कंकाली सं० पु० एक घुमडूड जाति के लोग जो 
. शिकार करते, भीख माँगते ओर गाते फिरते हैं 
सत्री०-लिनि;-यस, चित्लानेवाला, सेगता; सं० 


कंकाल (शायद्‌ ये लोग किसी समय शिव के. 


... उपासक और कंकाल-पूजक थे )। 

. कंगना सं० पुं० कंकण; यह शब्द आयः गीतों में 
प्रयुक्त होता है | बोलचाल का रुप ककना ' है । 
.. चें० कछना, ककना; सं० कंकण | 

_ कंगला सं० पु॑० अनिमंत्रित दरिद लोग जो खाने 
_- के लिए विवाह अथवा तेरहवीं आदि अवसरों पर 


/ यों ही पहुँच जाते हैं । (कंगाल का घृ० रूप; क्लि० 


.. “ब) द्रिद्र हो जाना । भा० केंगलपव, कँगलई, 
.. लाई | ब० कढला । द 

 कँगा सं० पु० बिना बलाये खाने के झवसर पर 
पहुँच जानेवाला व्यक्ति:-:खवाइब,-खाब; वै०-डडा । 


कंठा सं० पुं० गले में पहनने का 
.. "ी; भगवान के स्मरणार्थ केवल एक दाने की साला 


ओहठरदानी वि० ऐसा दानी जो चाहे कुछ दे डाले 
मौज में आकर सब कुछ दान कर देने पाला; प्राय 
यह वि० शिवजी के लिए आता ६ । 

औरउ वि० पूं० और भी;-केउ, कोई दूसरा भी; 
स्त्री०-रिउ; बै० अब-, औरव, अउ-। 

ओरति सं० स्त्री० पत्नी, खी; औरत;-हा, औरत के 
संबंध का; उ०-माजरा, स्त्री-संबंधी बात । 

ओरा सं० पं॑० आँवला; बै० अवैरा (दे०) सं० 
आमल्क । 

ओंरा-गोंज जिसमें और भी बातें या वस्तुएं मिली 
हों | दे० अडरागोंज; और +- गोंजब (दे०) 

ओल्ता-मौत्ञा वि० प० मस्त, उदार; मनजौकी 
(दे०); औला (औलिया, साधु) + सौला, सालिक; 
झर०। 

ओवल बि० पं० अथम, श्रेष्ठ सञ्री०-लि; ० 
अउ-,-अल; झर० अव्वन्न | दे० अउभञल । 

ओसाहिन दे० अउसाहिन । 


कंगाल वि० पु० दरित्; स्त्री०लि, भा०-गलई,- 
पन । बै०-छाल । पे 
कंचन सं० पु० सोना; वि० हरा-भरा; हरियर- 
खूब फूला-फला, सुहावना;-बरसब, घधनघान्य की 
अधिकता होना; तु० तुलसी तहाँ न जाहये कंचन 
मेह | स्ा०॥। 
कंचित क्रि० थि० शायद; सं० कदाणित्‌: दे० कन 
चित; भै० । प्र० से, शायद ही । 
ऋंटोज सं० पु" ० निर्यश्रण; अं० 
"दौल । 
जंठ सं० पुं० गला;-फ़ूटब, आवाज़ निकक्नना;-करव, 
याद कर ढोना, कंटरथ करना, क्रि० वि० के 
दे०), कंठ में, जीभ पर; स॑ ० कंठ । 
झभू पणा;-प्ती छः 


कल, 
क््‌ः 


राख 





पै५- व्ज्ल, 





जो इंस बात का भी थोतक है कि इसका घारण 
करनेवाला निरामिषभोजी है;-ठी बान्दय,-पहिरथ, 
लेब, त्याग का ब्रत लेना, स्याग देना; सं० कंठ । 

कंठिद्दा वि० पं० कंदी घारण करनेवाला; वैष्णव 
स्री०ही सं० कंद । 








' कंठें-कइयाब ] 


कूंठें क्रि० वि० कंठ में, कंठ पर; यनके-सूरसती बेठी 
अहैं, इसकी जिह्ना पर सरस्वती बैठी है (जो कहता 
है सत्य हो जाता है); सं० कंठे । 

कंडडरा सं० पुं० वह घर जिसमें कंडा रखा जाय; 
कंडे का भंडार;-क घर, ऐसा घर; बै०-ढौरा; कंडा 
+ अउरा या ओरा, संग्रह । द 

कंडा सं० पुं० गोबर के सूखे टुकड़े; उपला; ख्री० 
“डी,ऐसा छोटा टुकड़ा:-होब; सूख जाना, ऐंठ जाना; 
मर जाना (ठंड के मारे); प्रायः बिच्छू को देखकर 
लोग “कंडा कंडा” कहने लगते हैं; विश्वास यह 
है कि ऐसा कहने से वह किसी को काटेगा नहीं, माग 
जायगा ।-परब, पेट मे-परब, आँतों में सल्ल सूख 
(कर कंडा हो) जाना,टटट्टी नहोना। 

कि सं० पं० पतले और प्रायः रंगीन काग़ज़् के 
बने पिजड़े जिसमें दिया जलाकर विशेष अचसरों 
पर टाँगा जाता है; अं० कैणिडल (मोमबत्ती); 
बै०-दील,-डेल । 

कंडल सं० पुं० एक पीला और लाल फूल जिसका 
पेड़ बड़ा सा होता है। दे० कनैल, कनइल; बै०- 
डइल । 

कंडजि सं० स्त्री० एक जंगली पोदा जिसकी दातून 
बनाते हैं ओर जिसमें फच्ची लगती है। इसमें 
छपी गंध होती है, जिससे दाँत के कीड़े मरते 


। 

कँड़िआ सं० स्त्री० पत्थर या कंकड़ों की बनी 
भूमि में गड़ी वस्तु जिसमें मूसल से चावल, दाल 

दि छाँटते (दे० छाँटब) या कूटते हैं | वे०-या, 

कॉडी । 

कंता सं० पुं० पंति; प्रेमी; कहा० जैसे कंता घर 
रहें वैसे रहे बिदेस; बे०-था, कंत,-थ; 
कविता एवं गीतों में ही अयथुक्त; सं० कांत । 

कंतूतुरि सं० ख्री० अँधेरे में रहनेवाला मेढक की 
भाँति का एक रेगनेवाला जंतु, मु० फूहह और 
इंघर उधर बेकार घूमने वाल्ली सत्री या व्यक्ति । 

कंथ सं० पुं० दे० कंता। 

कंद सं० पुँ० कई पौदों की प्रायः मीठी जड़े जो 
फलाहार के रूप में खाईं जाती हैं; वै०-सूल । 

कैंपइब क्रि० सं० कँपाना; श्रे०-पाइब,-वाहब; वे०- 
उब; कॉँपब का ग्रे० रूपे; सं० कम्प । 

कंपकेपी सं० स्त्री० बार बार काँपने की क्रिया;- 
धरय,-लागब,-होय । 

कंपा सं० पु० तिकोनी लकडी जिस पर बुलबल 
पकड़ने के लिए लाखा लगा दिया जाता है; सु० 
तरकीब;-लगाइब, उपाय करना; बै० क-:वै० प्र० 
न्‍्फा। द 

 कंबर सं०पु ०कंबल; वै०-सर, कस्मर, कमरा; स्त्री० 
कमरी;सं० कंबंल; दे” कमरा।.. 

कंस सं० पुं० हू ष, ईष्यॉ;-राखब,-करबव,-होब; वै० 
कुंस, खंस, कुनुस, खु;-वि०-हा,-ही; सी० 
मकस |. 


[३११ 


कंसहा वि० पुँ० काँसा मिल्रा हुआ; ख्री०-ही । 


क संबो० क्यों, कहो; उ० क भैया; क रे, क्यों रे; 
. के बाबा ! कहो बाबाजी ! बें०का; (२)संबंध कारक 
का सूचक, जो 'कै?, का अथवा 'कर” का रूप है; 
_उ० रामराज क साई, रामराज की माँ (दे०कर, के); 
कभी कभी “को” के अर्थ में कर्म कारक का चिह्न; 
उ०्वन के मारब, उनको मारूंगा, जिससें “को 
वास्तव में का! का! अथवा कह फा सूषस रूप 


|| ह 
कईंची सं० खी० केंची;-काढब, मीन-मेख निका- 
लना। द 
कईँजड़ सं० पुं० दे० कनजड़ । 
कइअउ, वि० कई;-जने, कई लोग,-जनी, कितनी 
ही ख्िर्याँ; कइउ! (दे०); का प्र० _रूप बे०-वो, 
न्‍ओ, ्आ। श्मुआ + द 


 कइअहा चवि० प्‌ं ० काईं लगा; ख्री०-ही । 


कइआब क्रि० अ० काई (दे०) से ढक जाना; काईं 
लगना । काई' से क्रि०; वें०-याब। 

कइडउ वि० कईं;-मनई, कई मजुष्य,-मेहरारू, कई 
ल्लियाँ; प्र०-अड,-औ। 

कइटू जि० कितने, बे०-5; ख्री०-ठीं: कहीं-कहीं 
“कहेटीं; दोनों ल्िंगों में बोला जाता है; अ०-इदूँ, 
“अउ्द,-5 ,-ठीं, कितने ही, कई । 

कड्ृति सं० स्त्री० एक जंगली पेड़ और उसका फल 
जो गोल, सफेद ओर पकने पर खटमिठा द्वोता है; 
पुं+-था; वें ०-थि; सं० कपित्थ द 

कहती स० स्त्री० ओर, तरफ; यहि-,इस तरफ; 
कउनी-,किस ओर, जो० प्रत० प्रय० । 

कइथऊ वि० कायरथों का; बे० कय-। 

कइथा सं० पुं० कद्ठति (दे०) का बड़ा फल और 
पेढ़; सं० कपित्थ । द 

कद्थिनि सं० स्त्री: कायस्थ की स्त्री;-क डोला, 
बड़े विलंब की तैयारी; शादी के समय कायस्थों के 
यहाँ से दुल्लहिन का डोंला (दे०) बहुत देर में 
निकलता हे;-डोला करब, देर लगाना । सं० 
कायरथ (कायथ, दे० +इनि) | सं०; 

कइथी सं० स्त्री० वह भाषा जिसमें कायस्थ लोग 
प्राय: शिखते हैं । इसमें अत्तरों के ऊपर पाई नहीं 
लगती और यह शीघ्रता से लिखी जाती है । मैं ० 
"यथी, के-। सं० कायस्थ । 

कइ॒दि सं० स्त्री० कैद, जेल;-होब,-करव,-जाब; अर० 
क़ेद । 

कइदी सं० पुं० बंदी; क्रेद्‌ गया हुआ व्यक्ति; पकड़ा 
हुआ पुरुष या स्त्री; अर० क्रैंद +सं० इन । 

कश्नारा सं पु० शाखा;-फूटब, शाखा निकलना; 
वि०-नार,-इनियार, शाखोंवाला । स्त्रीं०-नि। 
इनि सं० स्त्री० बाँस की पतली टहनी;-अस, 
दुबला-पतला; 'कट्दनारा” का स्तन्नी० । 

कइयाब क्वि० अ० काई से भर जाना; काई लग 
जाना; बैं०-आब, के-; दे० काई । है 


१२ | 

कइरी वि० स्त्री० कयर रंग कीं; दे" कयर; कथरा 
का स्त्री० । है 

कइस वि० पुं० कैसा ; स्त्री०-सि०; व०-सन,-नि;- 
कइस,-सन;-कट्टंसन, केसे-कैसे, किस-किस अकार 


के । 
कइसे क्रि०वि० कैसे, किस प्रकार; प्र०-से;-कहसे, 
मल किसी भी प्रकार; वै०-सय,-सो, 
"सौ । द 
कइहा क्रिः वि० कब, किस दिन; बै० कहिया,-आा 
(दे०); प्र०-है,-हो, कभी;-है न, बहुत दिन पूर्व । 
कउआ।| सं० पुृं० कौआ;-हँकनी, कोओं को उड़ाने- 
वाली (एक ख्री जिसकी कथा आय; देहात में कही 
. जाती है); हँकनी, हॉकनेवाली। वै> कौआ॥,-वा 
सं० काक । 
कृडआकमामा सं० पुं. एक जंगली लता और 
उसका फल जो पकने पर लाल हो जाता है; 
शायद यह नाम इसलिए है कि पकने पेर इसे 
 कौए बहुत खाते हैं। सी० ह०-बोड़ी । 
कउठआब क्रि० आ० सोते हुए व्यक्ति का बड़बड़ाना; 
अंडबंड या निरथ्थक बाते कहना । 
कडउआरो सं० खी० एक जंगली पौदा जो ज़हरीला 
होता है । 
कठआरोर सं० पुं+ बड़ा शोर (जैसे कौए एकत्र 
होकर मचाते हैं); कौआा + रोर (पं० रोला, शोर- 
गुल);-मचाइब,-करब; अं० रोर, गजेन । “श्ज 
कडआली सं० ख्ो० एक प्रकार का गाना; इसके 
गानेवालों को कठआल कहते हैं और यह ग्रयः 
कईं गवेयों ह्वारा एक साथ ज़ोर-ज्ञोर से गाईं जाती 
। फ्रा० क़ीवाली |... 
कृडकिआब क्रि० अ० व्यर्थ चिज्नाना; बंदर की 
भाँति बोलना; काँतकाँव करना; क्रोध करना; बै०- 
. ड>>याब। 
कडेँंची सं०्खी० पतली टहनी, विशेष कर अरहर के 
.. पेड़की जिसका टोकरी बनाने में उपयोग करते हैं । 
कजड़ी सं० स्री० कोड़ी जो पहल्ले सिक्‍के की भाँति 
चलती थी;-काम के नाहीं, किसी भी काम का नहीं, 
व्यथे; दुइ-क, किसी महत्त्व का नहीं; दुई-क मनईं, 
.. हलका मनुष्य, तुद् पुरुष| कडठड़ी, थोढा-थोड़ा बचा 
. करके, कठिनतापूवेक (घन एकन्न करना);-क तीन, 
.. बेकार, निरथ्थक, सस्ता, बे० कौड़ी |... 
कथा क्रि० वि० कौन सा बार, (जामवरों के ब्याने 
. के लिए); खी०-थीं, किस कक्षा में, कौन सी ? 
हे कउनि वि०्खो० किस, कौन-सी; प्र०-उ,-नी; तुल्ल ० 
. कउनिड जतनि देह नहि जाना।.... 
_ कउती क्रि० वि० किस सार्ग से, किधर, वि० किस; 
. ओर, किस ओर;-राहों, किघर 
कहने वि० पुं० किस, प्र०्ड, किसी भी... 
_ कडरब क्रि० स० “खपरी' (दे०) में किसी अन्न को 
... धीरे-बीरे भूनसत (बिना घी सैल के);ग्रे०-राइव,-उब 


.. बाइव,-उब; व्यं० जलाना, नष्ट करना; ' दुःख देना । 
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कउरा सं० पुं० जाड़ों में तापने के लिए जलाईं 
आग, अलाव;-करब,-बारब,-जराहब; सु५-लागब, 
बहुत गर्म हो जाना (ज्चर से शरीर का);होब, 
गर्म हो जाना (क्रोध से); क्रि०-रब । सी० कुट्टरा। 

कउल सं० पु० अतिज्ञा, धादा;-करब, बांदा करना; 
-लेब, प्रतिज्ञा ले लेना;-क मनई,-क पका, अपनी 
बात का पक्का;-करार, शर्तें; फ्रा० कौल। 

कउलहा वि० पुं० देखने में निक्ृष्ट; सत्नी०-ही । 

कली सं० स्त्री० दोनों बाहों को दोनों ओर से 
फैलाकर जितना घेरा बन जाता है उसके भीतर पे का 
स्थान;-सरब, हाथों से घेरकर पकड़ लेना; ब० कोल 
(अंक); दे” कोरा, कोर; प॑० कोल (पास); सी० 
“रथाब । 

क्‌उस वि० पुं० गोरा पर देखने में बुरा; स्त्री०-सि, 
न्‍सी; बे ०हा,-ही । 

ककई सं० स्त्री० राब की तरद की पतली सीठी दब 
वस्तु जो गज्ने के रससे तैयार की जाती है । 

ककऊ सं० पूं० 'काका” का व्यं० रूप; संबो० का 
भी रूप यही है। 'ऊ' लगाकर अनेक संज्ञाओं से 
घृणात्मक, दयाप्रदु्शंक, व्यंग्यात्मक आदि रूप बनते 
हैं; प्रायः ऐसा किसी वर्णन में ही किया जाता है। 

कूकता सं० पु० कंगन; लोहे के कोज्हू की चूदियों 
जो 'मूडी? (दे०) के मत्ये पर होती हैं। दे०्कोल्हू। 

ककनिआइब क्रि० स० हाथ से बहते हुए पानी के 
“रहे (दे० बरहा) के दोनों भोर नीचे कक गीली 
मिट्टी निकालकर ऊपर रखते जाना जिससे किनारों 
से पानी बहे नहीं ओर बरहा पुष्ठ हो जाथ | ब०- 
उब,-या-; मे ०-वा, ककनियाने में सहायता देना । 

ककहरा सं०पुं ०'क' से 'ह' तक के अक्षर; दिंदी वर्ण- 
माला पढ़ब,घोखब, सारे अक्षर पढुना या याद 
करना । वे० के-सी० ह० ओनासासी । 

ककृहा सं० पुं० कंघा; स्त्री०-ही; बें० के-;करब, 
कंघा करना । हे 

ककही सं० स्त्री० एक घास जिसका फूल कंघी के 
आकार का होता है और जिसके पत्तों में लबाब 
होता है। रानी-; रानी कैकेयी; सं० कैकेयी का 
अपभष्ट रूप । 

कका सं० पुं० काका, चाचा; प्रायः कविता सें 
प्रयुक्त; 3० 'करति कका की सौंह”' | स्त्री० ककिश्ा; 
कि "का; | काका, काकी । ह के 

काकिश्रा सं० स्त्री० काकी; यह पुकारने के ही लिए 
प्रायः कह्दा जाता हैं; उ० कहो ककिझआा, खाद्य तैयार 
भा, कहो चाची, खाना तैयार हुआ /-सुर,-खासु, 
स्‍त्री या पति का काका या काकी 7 पी, 

कक्कन्‌ सं० पुं० दोनों हाथों की उँगलियों म आपस 
में फेसाकर ज्ञोर से चाहे अपने ही दोनों हाथों या 

किसी दूसरे के हाथ को पकड़े रहने की मुद्दा; 
“बोहब, ऐसी सुव्रा 55४ सं० कंकम (क्योंकि इस 
प्रकार की स्थिति में कंकण की सी शक्ल बन 
जाती है); दे” ककनिश्ाइब । का 
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कक्कू सं०पुं० काका या 'ककक्‍्का” का प्यार बाला रूप; 
ऐ प्यारे काका ! कभी कभी काका के लिए परोत्ष में 
प्रयुक्त उ० हमरे-आजु नाहीं-आये, हमारे काकाजी 
आज नहीं आये । 
कख उरी सं० स्त्री० काँख; बे ०-खौरी, कँ-;-सु ०काँख 
के [बाल, उ०-बनाइब,-बनवाहइब, काँख के बाल 
बनाना या बनवाना । 
कखरवारि सं० स्त्री० कखोरी में होनेवाली फुड़िया । 
कगार सं०पूृ० नदी या पहाड़ी का किनारा जो 
एकदुस पानी या गड़ढे के पास ही हो । वे ०-रा-। 
कचकच सं० पुं० चिड़ियों के बोलने का शब्द; ब्यं० 
कु अथवा रूगड़े वाले शब्द; वि० कुछ कुछ 
कच्चा; सु० अनुभवहीन । 
कृचकचाब क्रि० अ० किसी के ऊपर रुष्ट होकर 
या चिह्लाकर बोलता; डॉटना; 'कचक्रच' से । 
कचकाइब क्रि० स० डंक मार देना; सु० मारना; 
व्‌० कु-; यह शब्द ग्रायः बिच्छू के लिए बच्चों के 
संबंध में प्रयुक्त होता है । 
कूचड़या सं० पूं० लड़ाई-कगड़ा; अशांति; वे० 
चकड़बा । 
कृच डा सं० पु ० कूडा-कर॒कट; वि० गंदा, उ०-सनह, 
नीच प्रकृति का पुरुष; बे ०-रा; सं० कब्चर(रगंदगी)। 
कच नार सं० पुं० एक पेड और उसका फूल जिसकी 
तरकारी बनती है | मु०-होब, हरा भरा होना । 
कचवप॑चिआ। सं० स्त्री० सूच्म तारों का एक समूह 
जो ठीक गिने नहीं जा सकते; बे ०-ची; जा० “औौ 
सो चंद कचपची गरासा”” | 
कृचर सं० पु० थोड़ा अपच; अधिक खाने के पर- 
चातू की दशा; -धरब,-धाम्हब, अपच हो जाना । 
“फचर॒ब क्रि* अ० बहुत खाना या मुफ़्त का खाना; 
स० खूब खाना; हाथों, पैरों या गंभीर वस्तुओं से 
ज़ोर-ज्ञोर दृबाना; २० बहुत सारना; भे०-वाइब,- 
उब,-राहब; भा०-राई,-रवाई । 
कच[ब क्रि० झअ० हिम्मत न करना; शब्दतः इसका 
ञर्थ है कच्चा सिद्ध होना; प्रे०-चवाइब, हिम्मत 
हारने में सहायता देना । 
कचाहिन संण०स्त्री० अशांति; दुःख, निरंतर अशांति;- 
होब; वे ०-नि,-इन,-इनि, कि-, दे० किचा-; शायद 
कीच! से (अर्थात्‌ कीचड की भाँति दुःखद) । 
कचिआब क्रि० अ० दे० कचाब; इन दोनों क्रियाओं 
का भूतवाला रूप प्रायः बोला जाता है; उ० 
कचान' अथवा किचिश्रान! बाटे, बे हिस्मत हार गये 
$ व०-याब, कचु-। 
कचूर सं० पुं० एक पौधा जिसही जड़ सुगंधघित 
और दवा के काम की होती है; हरियर-, खूब हरा 
(जैप्ते 8 पत्ता या उसको जड़); इसकी जड़ 
सूद्बी नहीं ओर वही लगा दी जाती है । 
203 रे पुं० कुडु-कुछ पक्का; पकने के निकट; 
स्त्री०-ठि । 
. कचेहरी सं० ख्री० अदालत; बैठक; सभा;-लागब,- 
रे 
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करब,-जाब । वि०-रिहा, कचेहरी करनेवाला 
(व्यक्ति) या,-संबंधी (कार्य)। 

कचोरा सं० प्‌॑० कटोरा; यद्द उच्चारण प्राय: 
स्त्रियों द्वारा किया जाता है; स्त्री०-री । 

कचौड़ी सं० स्त्री० दाल भरी हुईं पड़ी (दे०); वह 
पूढ़ी जिसमें आलू या ओर कुछ भरा हो । 

कच्च सं० पुूं० गिरने या हटने की आवाज;-सें,- 
धें, ऐसी आवाज के साथ । 

कंच-पत्च॒ सं० पुं० भीड़; शोरगुल; कच्च' और पच्चः 
की अथवा जल्‍दी जल्दी बच्चों के बोलने की-सी 
आवाज; बच्चों की बहुतायत; बेण्बच्च |... 

कच्चा वि० पूं० जो पका न हो (फल आदि); 
अपूर्ण (काम); अनुभवहीत (व्यक्ति);-पक्का, जैसा 
ही तैयार हो; जल्दी में तेयार की हुई वस्तु । 

कच्ची वि० ख्री० न पकी हुई; घी में न पकाई हुई 
(रसोई); अशिष्ट (बात); सं० पानी में पकाई 
रसोई; उ० हम यनके हाथे क कणष्ची न खाब, 
इसके हाथ की कच्ची (रसोई) न खाऊँगा; पूरी 
कचौरी आदि को पक्की कहते हैं । 

कच्चे क्रि० बि० बिना पके या उबाले ही; सु०-खाब, 
देखकर जलना, देख न सकना; उ० भोका देखिके 
ऊ-खात है, मुम्ते देखकर वह बहुत जलता है । प्र०- 
कुच्चे, जेसा मिला वेसा ही । 

कछुनी सं० स्न्नी० कमर से नीचे पहनने का कैपड़ा; 
-काछुत, ऐसा कपड़ा पहनना; तुल ० कछुनी काछे'! 
जा० (अलंकार-भूषित), पदु० १०, १२६ । 

कछार सं० पुं० नदी या फ्ील का किनारा, ऐसे 
स्थान की भूमि या आबादी । 

कुछू सं० पुं० कुछ भी; वि० कुछ भी; कोई भी; 
'कुछु? का भ० रूप; प्र० कुच्छुई, कुच्छु, कुच्छी, वे० 
कुछ, कुछु । 

कज सं० पुं० ऐब, दुर्गण; वि०-जी; फा०, रक्स कर- 
दुन खुदु न दानदु सहन रा गोयद्‌ कजस्त । 

कजकई सं० स्त्री० चालाकी, 'कजाक' (दे०) होने 
का गुण या भाव, कउ्जाक का भा०, वे०-पन,- 
जाकी । े 

कजकपन सं० पुं० 'कजाक से भा० 
प्राय: “कजकई” बोलते हैं । ....-; 

कजरर॒वूदा सं० पुं० काजल रखने की ढक़॒नदार 
डित्बी जो टाँगी जा सकती है; स्त्री०-टी, बे ० रौ-, 
'टी; सं० कज्जल । 

कजरहा वि० पूं० काजलवाला, काजल लगा हुआ, 
स्त्री०-ही, काजर +-हा, ही; सं० कज्जल । 

कजरार वि० पु ० काला, काजल की भाँति; स्त्री०- 
रि, काजर +-आर (जैसे मटियार, बड़तार), सं० । 

कजरी सं० स्त्री० दीपक से निकला हुआ कालिख,; 
काल्निमा, बादलों की घनी काली घटा;-बन, एक 
घना जंगल जिंसका वर्णत कहानियों सें आता है; 
"लागब, काली घटा छाना; सं० कज्जल । 
कजरोटा! सं० पुं० कजरवटा (दे०)। 
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कजा सं० स्त्री० अंत, झूत्यु;-आइब,-करब, रत्यु 
आना, मर जाना;-होब; अर० कज:, सात । 
कजाक वि० पुं० चाल्माक, स्थ्री०-कि; भा० 
कजकई,-पन,-की; फ़ा० 'कज़्जाक' जो एक जंगली 
जाति का नाम है, ये बड़े चाल्लाक तथा बेरहम 
होते हैं । 
हि: सं० स्त्री: कि फ्िक, मीन-सेष, 'काज़ी' 
को भाँति बाल की खाल विकालने की क्रिया, 
“करब,-हो ब, छोटी छोटी बातों पर अडना | १०० 
-.. यावे, अर० क्राज़ी' । हा 
ः क्ज्ञों वि० दुर्गुणवाला या वाली, ऐबी; फ्रा० कज, 
टेढ़ापन । 
 कृटक सं» सद्नी० लड़ाई, सं० कटक (क्रौज), तुल० 
 मरतिहु बार कठक संहारा । 
कृूटकटाब क्रि० अ० चिल्लाना, रुष्ट होना । 
 कटबरा सं० प्‌० लकड़ी का घर था घेरा, थोड़ी देर 
के लिए बनाया हुआ घर, वे०-र; कठ-; काठ +- घर । 
कृटच्छुर सं०पं०कटा अक्षर (लिखावट में), अशुद्धि । 
कटनी सं० स्त्री० घूमकर चलने या भागने की 
.. क्रिया:-कटाइब, पकड़ न जाने के लिए दूसरी ओर 
से निकल जाना । 
कटनवार सं० पुं० कटा हुआ ढुकड़ा, बचा हुआ 
भाग; वृ०-बर | 
कटब क्रि० झअ० कटना; मरना; मरब-, लड़ना, 
मरना,-कुटथ, कट जाना, ग्रं० काटब, कटाइब,- 
वाइब,-उब । चर 
 कटर-करटर सं० तथा क्रि० वि० किसी कड़ी चीज़ 
.. को दाँतों के नीचे काटने या दबाने की आवाज़; 
... ऐसी आवाज्ञ के साथ; उ०-चबाय लिहिस, उसने 
.. जरदी-जल्दी चबा लिया; वे ०कट्ट-कट्ट | 
कटरा सं० पुं> काठ का घेश; मैद्नन; जिस मैदान 
से कोई चीज काटकर साफ कर दो गईं हो; जंगल 
.. साफ करके अधिकार किग्रा हुआ भाग । 
कटलहा बिल पुँं० कटा हुआ; ख्री०-ही; 'लहा' 
.. लगाकर क्रियाओं से भाग! का अर्थ देनेवाले शब्द 
... बनते हैं; उ० फटलहा, फुटलहा; घुणा का भी भाव 
. इससे अकट होता है।...र्र्रऱ 
कटवाइब क्रि० ख० कटाना; मरवा देना; काटने में 
.. सहायतादेना; वैन्डब। 
. कटवासी खं० ख््री० कटे हुए बाँस का एक हुकड़ा; 
... छोटा ढुकड़ा; व०-वाँ-; कट + बाँस । सं» वंश । 
.. कटहूर्‌ सं० पुं० एक फन्न और उसका पेड़ जो 
..._ गरमियों में फन्नता है; पनस जिसे मालवा तथा 
.._ महाराष्ट्र में फनस कहते 
.. जिसका फूल बड़ा होता है और जिसकी गंध पके 
.. कठहल को भाँति होती है।. 
.. कठहरब क्रि० 
 >वाइब,डब। -.. 


कटहा वि पु० काटने बाला; खो : सं० महा- 
. माह्मण जो रूत्यु-कार्य के दान लेता है।... 


हैं ।हरी चंपा, एक चंपा 


स॒० पीटना; खूब मारना; प्रे०-राइब, 


[ कजा-कटौती 


कटाँ बि० तब्मय; सब कुछ त्याग या कर देने 


वाला;-होब, किसी काम के लिए सब कुछ करने 


को तैयार हो जाना । ै 

कूटाइब कि० स॒० कदाना; कटवाना; काटने के लिए 
आज्ञा देना, सहायता देना आदि । 

कटाई सं० खी० काटने की क्रिया, सज़दूरी आदि;- 
करब,-लागब,-देव; ओे०-बाई । 

कटा-कट् बि० बिना अन्न जल के, निराहार; क्रि० 

'वि०बिना भोजन किये हुए, उ०कारदी से-परा बाय, 
कल से ही विराहार पड़ा है | 

कटानि सं० खी० काटने का दाँव; काटने की जगह। 
आनि! लगाकर 'दाँव' या समय' का निर्देश होता 
है, जैसे 'पहुँचानि! (दे०)--पहुँचाने या पहुँचने 
का अवसर, समय अथवा मौक्ना। 

करार वि>पुं० कॉटेवाला;ख्त्री ०-रि; ब० के-,सें ० कंटक; 
छ्री-मारब,-मारि तेज, अ्रास्सघात करना | 

कृटारी सं० स्वी० एक हथियार ।... 

कटासि सं० ख्री० काटने की इच्छा; 'सि' लगाकर 
इच्छा प्रगट की जाती है; उ० हगासि, लिंखासि, 
पियासि । भर 

कटिआ सं० खी० (फसल के) काटने का मौसम, 
काटने की क्रिया;-परब,-होब,-करबव; वें०-या;- 
बिनिया, काठकर तथा बीनकर (अनाज बदोरना) । 

कटील वि० पुं० कॉटेवाला; स्री ० “लि; अपत केंटीली 
डार (बिहारी); तेज घारवाला, काटनेवाला;-भाँखि, 
पेनी आँख, काँटे की भाँति चुमनेत्राली आँख । 

गा ० प्‌ >जिसके किनारे के हुए हों (गददना); 
सत्री०-३६। 

कटुक वि० प्‌० ज़रा सा भी अग्रिय;-बचन, तनिक 
अग्रिय शब्द; यह वि० केवज्न बात या शब्द के ही 
लिए आता है, उ० में तो वनकाँ-बचन नाहीं कह्मों, 
मैंने तो उन्हें कुछ भी अग्रिय नहीं कहा । हा 

कट्सी सं० सत्री० बचाने की कोशिश; कजूसी; 
“करब, दबा लेना, आवश्यकता से अधिक गे 
लेना; काट लेना (मजबूरी, इनाम आदि); विं० 
कटुसिहा,-ही । 

कटेरा सं० पुं० काटनेवाला । है 

कया सं० पु० ख्री० कारने की इच्छा रखनेवाला 
या वाज़ी; घै० "यर्याँ,-यहयाँ आदि; यहू. शाबदू 
क्रिया के ि साथ ही प्रयुक्त ४38 है; हे उ०-चाहो,- 


होब,-चाहिन,-रहिन,-रहीं, कांटनेयाले हो, काटना . 


चाहा, काटनेवाले थे,-थी इत्यादि । | 

फटया सं० पुं० काटनेवाला;  ०-वेया,-हया,- 
चुहया,-आ | हक न 

कटोरा सं० पुं० कटोरा; स््री० कम 
आँखि; कटोरा जैसी (बढ़ी चौड़ी) आाँखें;-यस मुँद 
बाय, कटोरे की तरह मुँह फैताये। ह 

द कटौती, सं० सत्री० कमी; कम करने की बा थे चें०- 
उती;-होब,-करब, कम होना, कम ' कर देना(बेतन, 


. भज़दूरी अथवा मज़दूरों की संख्या) । 


। 


कट्ट-कट्ट-कढ़ाइब | 


कट्ट-कृट्ट क्रिए वि० दे० कटर-कदर |... 

कट्ट-कुट्ट सं० पं" काट-कूट (आ्रयः लिखने में), इसी 
से कि० 'काटब-कूटब' भी बनती है । हि 

कष्ट सं० पुं० (काल्पनिक) जन्तु जो काट ले; बच्चों 
को डराने के लिए प्रायः यह शब्द अयुक्त होता है, 
वि० भयावह; डरावना, [दोनों ही लियगों में 
यह शब्दु एक सा रहता है|, वे ० काटू । 

कंट्ठा सं> पुं० भूमि के माप का एक अंश जो * 
हाथ होता है; झु०-देब, हटना, चलना, स्थान 
छोडना (अर्थात्‌ एक कठ्ठा भी चलना), आय: यह 
स॒ु० नकार के साथ बोलते हैं, बे०-न देहें, वह 
चलेंगे ही नहीं । द 

कृठई सं० स्त्री० मिट्टी का बरतन जिसमें गाय या 
मैंस दुह्दी जाती है; यह नाम शायद इससे पडद्टा 
हो हि प्रारंभ में यह बतेन संभवत: काठ का रहता 
होगा। काठ +-ई ? बै० (ज्ञ०७ सी० ह० आदि 
में) 'कछई”; 'कच्छुप” से ? सं० काए्ठ । 

कृठडता सं० पुं० काठ का बना थाल; स्त्री०-ती, 
कठवति बं०-ौता,-ती । क्‍ ु 

कठऊ वि० काठ का बसा; यह शब्द दोनों ल्लिगों में 
इसी प्रकार रहता है ।-कोल्हू, लकड़ी का कोल्‍्हू 
(जो पहले गज्ना पेरने के लिए प्रयुक्त होता था ) । 

कठकरेजी वि> बड़े द्लिवाला; काठ--करेज 
(जिसका कल्लेजा लकड़ी का हो); दोनों लियों में 
यही रूप रहता है; भा० का रूप भी यही है । 
-करब, हिम्मत करना; सं० काष्ठ । 

कठघर सं० पुं० दे० कटघरा; बे०-रा; काठ + घर 
(खं० काष्ठ + गृह) । 

कठपुतरी सं० स्त्नरी० कठपुतली;-क नाथि, काठ की 


बनी पुतलियों का नाच;-होब, खूब कास करते 


रहना; सं० काष्ठ-- पुसलिका । 

कठबपत्रा सं० पुं० वह बाप जिसने किसी की 
विधवा माँ से ब्याह किया हो; आय: ऐसे ब्याह 
नीचे की जातियों में होते हैं और ऐसी अवस्था 
में पहल्ले पति से उत्पन्न बच्चे माँ के साथ अपने 
“कठबपंवा! के घर,आ जाते हैं। काठ + बाप (काठ 

. का बाप, पिता जिसमें सच्चे पिता की भावनाएँ 
न हों); सं० काप्ठ । क्‍ 

कठमचवा सं० पुं"दे”खटमचवा; संण्काएट +-मंच। 

. कैठाइन वि० जिसमें काठ की सी गंध या स्वाद 
हो; ब०-हिन;-आइब,-लागब |. काठ + आइन 
(हिन); सं० काष्ठ । 

कठिन वि० जो किसी की बात न समझेया न 
'साने; मुश्किल; भा०-ई,-ता; सं० । 

कठुआब क्रि० अ० (मिट॒टी या दूसरे गीले पदार्थ 
का) कड़ा हो जाना; “काठ से (लकड़ी की भाँति 
कड़ा होना); सं० काप्ठ ।.... 

कठुल्ा सं० पुं० कंठ में पहना जानेचाला गहना; 

. सं» कंठ । 
कठेठ वि० पुँ+ कड़ा; स्त्री०-ठि; खं० कराष्ठ (लकड़ी 
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की तरह);-होब,-करब (आयः गीली वस्तुओं 
का); 

कठोर बि० पुं० कड़ा (शब्द, पुरुष); ख्री०-रि; भा० 
“है,-ता; सं० | | 

कठोल्ली सं० स्त्री० ज्कड़ी की कटोरी; सु०-गढ़ब, 
देर तक निरर्थक बातें करते रहना; सो० 

'काष्ठ' न 

कठोता सं० पुं"काठ का बडा थाख जिसकी बारियाँ 
ऊँची होती हैं जिससे इसमें अधिक वस्तु रखी जा 
सके । सं० काप्ट”' ख्री०-ती, कठवति। तुल्ल० 
कठौता भरि ले आवा; वे०-उता (दे०)। 

कठौबा वि० पुं० कठऊ (दे०); बे०्न्आ। 

कृड़कड़ाब क्रि०ण अ० कड़कड” का शब्द्‌ करना; 
ज़ोर-ज़ोर से बोलणा। द 

कड़कड़ाब क्रि० अ० घबराना; घबराकर चिज्नाना; 
प्रे०-डाहब,-उब; गा० बड़ी;-बडी होब,-परब, 
घबराहट हो जाना । 

कड़वाइब क्रि० स० काँड्ने (दे० कॉड्ब) में सहा- 
यता करना, पिथवाना; भा०-है; व० केंडाइब,- 
उब। 

कड़ा सं० पुं० पैर में पहनने का गहना;-छुड़ा, दो 
चाँदी के गहने जो एक दूसरे के ऊपर पाँव में 
स्त्रियाँ पहनती हैं । 

कड़ा वि० कठिन, कठोर, बहुत अधिक (दुःख या 
बीमारी);-होब; भा० “है; स्त्री०-डी; अख॑- 
भव, उ० वनके बचब-है, उसका बचना असंभव है । 

कड़ाई सं० स्त्री० कड़ा होने का भाव; सख्ती;- 
करब,-होब । 

कड़ाकुल्नि सं० स्त्री० एक प्रकार की पहाड़ी चिड़िया 
जो जाड़ों में मैदान की ओर सेकड़ें की संख्या में 
एकत्र उड़ती और बोलती हुईं आती हैं । यह बहुत 
ऊँची डड्ती हैं और ज़ोर-ज्ोर से बोलती हैं; इसी 
से,यस, शोर करनेवाला, मुहा० हैं । 

कड़ाही सं० स्त्री० दे० कराही । 

कड़ी सं० स्त्नी० ज्ंजीर का एक भाग; लकड़ी का 
लंबा टुकड़ा जो मकान में लगता है; गाने का एक 
भाग; लकडीवाले अर्थ में वें०-री । 

कड़ वि० कड़वा या कहुईू; चं०करू; सं० कह । 


कड़े-केड़े ध्व० कौषों को उड़ाने के लिए यह शब्द 


कहा जाता है; जैसे कुत्तों को छुलाने के लिए 'तूलूः 
(दे०) इत्यादि । 

कडौं-कड़ों ध्व०ज़ोर-ज़ोर से बोले या कर्यकदु शब्द; 
चिल्लाहट;-करब, शोर करना; शा० कर्ण! से 

संबद्ध (अर्थात्‌ ऐसे शब्द जो कानों पर आक्रमण 
करे ) । 

कृढ़ब क्रि० अ० निकलना; औे० काढब, कदाहुब,- 
वाइब,-उब; पं० । 

कढ़ा सं० पुं० काढ़ा (दे०);-बवहूब,पियन |. 

कढ़ाइब क्रि०ण स० निकलवानां; जबरदस्ती करके 
निकालना; ज़ोर से निकालना; निकालने में सहा- 
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. थता करना (कड़ा, पहना गहना आदि) । वै०-उब; 
काढ़ा । 
कढ़ाई सं० स्त्री० ऋड़ाही; दे० कराही । 
कढ़ी सं० स्त्री० बेसन या अन्य आठे की बनी भोजन 
की सामभ्री, जिसमें मसाले, गुड़ आदि पढ़ते हैं 
और जो रोटी तथा भाव दोनों के साथ खाई 
जाती है । महाराष्ट्रवाले इसमें ओर दाल में भी गुड़ 
डालते हैं ।-चट्‌ट, मराठों का एक घृणात्मक नास 
क्योंकि वे कढ़ी बहुत खाते हैं। 
कढ़ आ सं० पुं? ज़बरदस्ती किसी की कन्या का 
डोला (दे०) निकलवा कर उससे ब्याह कर लेने 
. का रिवाज;-कढाइब, ऐसा ब्याह कर लेना; 'काढ़ब! 
(निकालना) से । वि० पु० निकाला हुआ; फका 
. हुआ; घर से बाहर किया हुआ; निरथंक; स्त्री० 


से | ह 
कढ़ेआ सं० पुँ० निकालनेवाला; नक्‍्काशी करने- 
वाला, काइनेवाला या वाली। प्रे० कद्वैश्ना; 
प्न्या। ० हक कप 
कशाजि सं० स्त्री० एक जंगली पोदा जिसकी छाल 
कड॒वी होती है । 
कृत विं० पुं० कितने, कितना; बै०-रा,-तिक,'ना; 
 सत्री०-ति, प्र०-त्ती, केत्ती; कविता में 'केते' 'केती' 
: अयुक्त होता है। प्र०-ता, केता । 
कतना वि० कितना) स्त्री०-नी; बै० के--रा,री । 
कतरन सं० प्‌० कपड़े से कदे हुए छोटे-छोटे 


. कतरनी सं० स्त्री० केंची;-यस ० जल्दी-जल्दी (जीम 
. चलनाऔ॥।.... पक य] 
. कतरब क्रि० स० कतर लेना, काट लेना; मु० बात 
. बनाना; वै० कु७ कुतु-(घीरे से); ओे०-राइब,- 
. चाइब,-उब; भा० -राई,-वाई । द 
कतर-ब्योंत सं पुं०ण कठिनतापूर्वंक अबन्ध; किसी 
.. प्रकार प्रबंध;-करब, किसी प्रकार पूरा करना या 
जुटाना; दे० ब्योंत, बेचत; कत्तर (काट कूट) + ब्योंत 
० 
कतराब क्रि० अ० किनारे चला जाना, अलग हो 
३ घबराना, डरना (किसी बात या व्यक्ति 
.. कतल सं० पुं० हत्या;-करब,-होब;-क राति, महत््व- 
. पूण अवसर (मुहरंभ की कथा से); फ़ा० कत्ल । 
तह क्रि० वि० कहीं; किसी स्थान पर; सं० कुन्न; 
हा अ५-हूँ,-तों,-तत- चाहै-, चाहे कहीं;-न, कहीं 
.. कृतवार सं० पुं० कूडा-करकट; खर-(दे० खर),; 
- चबै० कताडर | ८  अक 
.. कत्ताइब क्रि० स० कतवाना, कातने में मदद करना; 


.. ग्रे०बाइब,-उब; वें०सब, भा० *इल्‍्बाई;। 


.. कताई-बिनाई।..... 


_जिताक कपने भर करे की कहा ५.० 


हा कवाः ० स्त्री० कातने की. क्रिया, ; मज़दूरी झ्ो दि 


[ कढ़ाई-कद्राब 


कृतिक वि० कितना, किसने, (यह। शब्द्‌ संख्या 
तथा तौल आदि सब के लिए प्रयुक्त होता है) । 

कतिकहा वि० कातिकवाला; कातिक में मस्त 
(कुत्ता); सं० कातिक । १०-हँ 

कतीं क्रि० वि० कहीं; प्र०-स्तों, कहीं भी; प्‌०-तहु,- 
त्हूँ,-तहूँ; चाहे कहीं; चाहे जहाँ;-न, कहों नहीं । 

कतौ अच्य० था तो; बे ० कि-। 

कृत्तई वि० निश्चित, पक्का; क्रि० वि० निश्चयपूर्व॑क 
(कहना, करना आदि); भर० क़तह । 

कत्ती सं० स्त्री० एक प्रकार की बँधी बधाई पगड़ी 
जिसे सिर पर हाथ से फिर बॉधने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती |-दार, कत्ती समेत,-वाला । 

क॒त्थू बिं० किसी भी; श्रायः यह शब्द निरथेकता 
प्रगट करने के लिए प्रयुक्त होता है;-लायक नाहीं, 
किसी काम का नहीं;-काम के न, निरथेक । 

कथक सं०पुं० नाचने और गाने का पेशा करनेबाला! 
पुरुष; यै०-थि-+व्थ-; से० कथा (कथा गाकर सुनाने 
झौर नाटक करनेवाला) भा० -थिकहं, कत्थक- 
पंत्त,-ह । | ५ 

कथरा सं० पुं० बढ़ी मोटी कथरी (दे०); घछु० 
प्रयोग । ः द 

कृथरी सं० स्त्री० फटी हु हह बिछाने की (कई कपड़ों 
को एकत्र सीकर अनाह) पस्तु; पके कटहल का 
छिलका जिसका भीतरी भाग गरीब लोग खाते हैं; 
गुदरी, फठा पुराना कपड़ा; ह्र० कत्थर-गुहर; सं० 
कन्था; कहा०कव्थर गुदर सोयें मरजादू बहृठि रोवें । 

कथहा बि० कथा कहनेवाला (पंडित या ब्राह्मण); 
घु० क्योंकि यह उन्हीं बाह्मणों के लिए 
आता है जो कथा कहकर ही अपना निर्वाह 
करते हैं । 

कथा सं० स्त्री० सत्यनारायण की कथा; श्रीमनज्ञाग- 
व॒त की कथा; अथस श्र्थ सें पुंझिज्ञ भी बोलते हैं; 
पर दूसरे अर्थ में सदा स्त्री०;-कहय,-बैठब,-कहाहइय, 
“बैठाइब, ऐसी कथा होना, या इसका कराना; 
>बातां, धासमिक सम्मेलन या सत्संग; सं०। 

कथिक दे० कथक, प्र०-त्थि । द 

कदम सं० पुं० पग, पैर, चरण;-उठाहब, क का 
कष्ट करना,धरव, चलना, थक-, चारि-, थोड़ी 
दूर, फा० क्रदम । हा द 

कद्स सं० पु० एक पेड और उसका फूल जो गोल _ 





पीले रंग का होता है. भर फल सें परिषतित 


जाता है; साहित्य तथा गीतों में इसका वि 
वर्णन है, प्ययः कृष्ण संबंधी कथाओं में; सं० 


.. कदंब, बै०-मि, के कभी-कभी स्त्री० में भी बोलते 


हैं, जैसे-मियाँ के तरें, कदम के नीचे । के 
कदर सं० स्त्री० मूल्य, आदर;-करब,-होब, बेन, 


. बाला; फा० के 


कद्रई सं० स्त्री० दे० कादर, वे०पन । रा 
कद्राब क्रि० अ० हिम्मत हारना, डरपोक हो 


कधवँ-कनजहा ] 


जाना, किसी काम में हिचक करना, कार्ये पारंभ 
करके पीछे हटना; कादर (दे०) से । 

न बा वि० कौन जाने, शायद; वे०-धौं, 
"दह,-धों । 

कन सं० पुं० कण; चावल, गेहूँ आदि अन्न के छोटे 
दुकड़े, अज्न का भेल;-खूदी, अन्न का फेंक देनेवाला 
भाग, निक्ृष्ट भाग या भोजन, वे०कना, स्त्री०-नी, 
सं० कण । क्‍ 

कनइल सं० पु ० एक फूल जो लाल तथा पीला होता 
है और जिसका पेड़ बड़ा होता है; कनेर, जिसका 
दूध आक के दूध की भाँति विषेल्ा होता है । सं० 
करोरु । 

कूनई सं० स्त्री० कीचड,-होब, ठंडा हो जाना । 
कनउज स्‌ं० (० कन्नौज जिसका आहल्हा (दे०) में 
बहुत वणन है;-जिआ, कन्नौज का,-बाभन, कान्‍्य- 
कुब्ज ब्राह्मण । 

कनऊ सं० पु० काना व्यक्ति, काना! या कनवा' 
का आद्रप्रद्शक या व्यग्यात्मक रूप, स्त्री० 
कानोौ । है द 

कनखिओए सं० पुं० आँख का कोना, क्रि० वि० 
तिरछे (देखना, ताकना), बे०-आँ,-या, कोन+- 
आाँखि (आँख का कोना);-ताकब,-देखब;-अन, 
चुपके से या जल्दी (देखना) । 

कन्‌चन वि०हरा-भरा,-होब) हंरिअ्॒र-, खूब हरा- 
भरा (पेड़, बाग आदि); सोना,- बरसब, संपत्ति 
होना, सं० कंचन । 

कनचित क्रि० वि० शायद, सं० कदाचित्‌ से ' 

कनचोदा वि० पुं० बदमाश, हरामी; कन 
(काना) + चोदा >" काने (पिता) का जन्‍्माया 
हुआ, स्त्री०-दी । 

कनछुट सं० पूं० स्त्रियों का कोई ग़ुप्तांग; यह 
शब्द केवल गाली में प्रयुक्त होता है; उ० तोरे-में, 
तेरे, जैसे “तोरी गांड़ी में'""।” 

कनछेद्न सं० पुं० कान छेदने का संस्कार; वै०- 

"खी०। 

कनटोप सं० पुं० जाड़ों में पहनने को टोपी 
जिससे कान ढके रहते हैं; कन (कान) +-+-टोप 
(टोपी) था तोप (दे० तोपब, ढकना); वै०- 
पा। कक 

कनटाइन सं० स्री० रूगड़ालू ख्री; वि० लड़ाका 
(खत्री) वैग्नि।.. 

कनपटी सं० स्री० कान के पास का मत्थे का 
भाग; वे०-टा; कन ( कान )+ पटी (पद्दी ८ 
डुकड़ा) । 

कनफटा सं० पुं० वह साधू जिसके कान फाड़ दिये 
गये हों; ऐसे साधू कुछ कबीरपंथी और कुछ गो रख- 
नाथ के अनुयायी होते हैं। 


कनफोर सं० पुं० ज़ोर हे का कर्णंकटु शब्द जो बरा- 


बर होता रहे;-करब,-होब; कन (कान)-+-फोर 
फोरबत्फोड्ना; दे० फोरब । 


क्‍ हि 


कनबोजा सं० पुं० कान के दोनों किनारे का भाग 
कान-- बोजा । ः 

कनमइल्िया सं० पुं० कान से मैल निकालनेवाला 
व्यक्ति, जिसका यही पेशा होता है। ऐसे लोग 
अपने औज्ञार आदि लिये घूमा करते हैं। कन 
(कान) + मइलि (दे०), मैल । 

कनमनाब क्रि० अ० सोते से जग जाना; बुरा मानना; 
बड़बड़ाना; किसी बात को छुरा मानकर कुछ कहना 
या दौड-धप करना । कन (कान) + मन; कान से 
सुनकर मन सें (किसी बात को) लाना । 

कनरब क्रि० अ० किनारे से कटता जाना (फल, 
पत्ता अथवा पेड़, पशु या व्यक्ति का अंग); 
किनारा (दे०) से, यद्यपि 'किनराब' (दे०) एक 
दूसरी क्रिया भी है । क्‍ 

कनवा सं० प० काना पुरुष; यह घृ० रूप हे और 
आद्रग्रदर्शक रूप हे “'कनऊ'। सं० काणः; यह 
शब्द्‌ वि० के रूप में भी पथुक्त होता है । 

कनाब क्रि० अ० काना हो जाना; काने की भाँति 
व्यवहार करना; न देख सकना । सं०काण: (व्यं०)। 

कनिआ सं० स्त्री० गोद; बे०नया,-आँ;-म, गोद 
में;-लेब, गोद में लेता; कभी कभी यह शब्द्‌ पूँ ० 
में भी बोला जाता है । हर 

कनिआर वि० पुं० योग्य; दूसरों के लिए कुछ 
करनवाला; स्त्री०-रि; वे०-न्हि-होब; सं० स्क्रंध 
(कंघेवाला); संस्कृत में पुरुषों के बड़े कंधों को सम- 
थेता का सूचक कटद्दा गया हे-“व्यूदोरस्क: वृपस्‍्कध: 
शालप्रांशुः महाभुजः? (कालिदास); अथवा “कनी' 
(दे०) से, जिसमें बहुमूल्य टुकड़े हों या होसक | 

कनी सं० स्त्री० छोटा डुकड़ा; प्रायः हीरे या अन्य 
बहुमूल्य रज्नों के दुकब़ों के लिए प्रयुक्त । 

कनुआब क्रि० अ० गंदा हो जाना (पानी का); 
बरसात के बाद अथवा सफाई होने पर (कुएँ 
या तालाब के पानी का) गदुला रहना; मे०-इब, 
मु० जिउ-, तबियत हट जाना, ऊब जाना। 

कनुई वि० स्त्री० दे० कानी (डँगली, स्त्री)। 

कनेटी सं० खत्री० कान पकड़ने को क्रिया, या दंड;- 
लगाइब,-देब, कान ऐंठना; इस प्रकार दंड देना; 
सं० कर्ण +- एं ठब (दे०) 

कनौजिया वि० प्‌॑० कन्नौज हर का; दे० कनउज; 
अवध की कई जातियों में कनोजिया तथा झन्यान्य 
भेद होते हैं; सं० कान्यकुब्ज । 

कनजड़ सं० पुं० एक नीच जाति जिसके पुरुष गीदड़ 
आदि का शिकार करते हैं | ये लोग बहुत लड़ाके 
और प्राय: जंगली होते हैं । इसी से शोरगुल एवं 
झूगड़ों के लिए इनका उदाहरण दिया जाता है; 
का-यस लड़त हो, क्या कंजड़ों की भाँति लड़ते हो ! 

कनजहा वि० पुं० जिसकी आँखें कजे (दे०-जा) की 
भाँति भूरी हों; खी०-ही; आ०-हऊ, छ०-हवा,- 
हिआ; वे०-जा,-जी; कहा० करिया बाभन गोरिया 
सूद, कंजा तुरुक भुवर रजपूत | द 


.. क॒पूरी सं० स्त्री० एक बूटी जिसके 
.. सुगंध होती है। इंसकी पत्ती साँप की दवा के 


श्८ ] 


कनजा सं० पूं० एक कटीजा जंगली पेड़ जिसमें 
काटे होते हैं । इसकी साड़ी होती हे और इसके 
फल भूरे रंग के होते हैं जो कई ओषधियों में काम 
आते हैं।.._ द 
कन्ना वि० पुं ०कीड़ा लगा हुआ (फल, गन्ना आदि) 
स्री०-ज्री; क्रि०-ब, कीड़े से खराब हो जाना । 
कन्नादान सं० पुं०्कन्यादान;-देव,-लेब,होब । 
कन्नी सं० ख्री० औज़ार जिससे राज काम करते हैं; 
 बैंसुली, दोनों ओज़ार | द 
कन्हावरि सं० स्त्री० वह कपड़ा जो वर की ओर 
से बधू के भाई (प्रायः छोटे) के लिए ब्याह सें 
आता है; इसी को छंघे पर रखकर वह विवाह 


संस्कार में भाग लेता है; सं० स्कध (कन्घे पर 


रखने के कारण) | 
कन्हेया सं० प॑० श्रीकृष्ण जी;-होब,-बचब मौज 
. करना; सं० | 


कपछुई सं० स्लो० विपत्ति; कष्ट;-करब,-होब; सं० 


_कफक्षय (जो रोगों का राजा कहा जाता है); वे०- 


- घु+फ-। ह 

कपट सं० पुं० धोखा, छल,-करब;-राखब; छुल्ल-; 
वि०-टी, कपठ करनेवाला, सं०; सु० काट-कपट, 
अस्पष्ट व्यवहार । 

कपटब क्रि० स० काट लेना; बचा लेना; काटब- 
चुराना; बै० कुपु-; प्रे०-टवाइब, कुपु-। 

कपड़-छान सं० पूँ० कपड़े से छानने की क्रिया 


या नियम;-करब, जैसे दवा आदि को करते हैं; 


कपड़ (कपड़ा) + छान (दे० छानब) | 

कपड़ा सं० पुं० बख; लत्ता;-से रहब,-होब, ऋतुमती 
होना;-ही, कपड़े की दूकान या व्यापार;-डहा, 
कपडेवाला;-डही करब, कपड़े की दूकान करना; 
कपड़ाही और कपइही दोनों रूप प्रचलित हैं । 
कपार सं० पुं० सिर; तोहार-, तुम्हारा सिर 
_(अस्वीकृति प्रकद करने का प्रबल रूप) अर्थात्‌ तुम 

. मूर्ख हो, तुम्हारी बात ग़लत है | सं० कपाल, 
करपर;-फोरब,-पीटब, -खाब, परेशान करना। 
कपास सं० खत्री० रुईं; सं० कार्पास । 

कपिला वि० खत्री० काले और लाल के बीच के रंग 
की; प्राय: गाय के लिए ही यह वि० आता है; 
संन्व. के 

. कृपूत सं० पुं० नालायक पुत्र; योग्य पिता का 
. आअयोग्य पुत्र; सं० कुपुत्र;-होब,जनमब,-जनमाहइव | 
कपूर सं० पुं० कपूर; सं० कपूर । 

क्रपूरा सं० प्‌० बकरे का अंडकोष; स््री०-री; एक 


.... सुगंधमय जंगली बूटी;-जमाइब | 


े काम आती है। _ 


! 


.. कृफ्‌ सं० पुं० खाँसने पर भीतर से निकलनेवाला 


..__ सफेद मैल;-करब;-घरब,-होब; सं०। . थे हा 
कप कि. पि० किस समन; ऊ 


जड़ में कपूर सी 
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| कनजा-कबुर 


-हूँ,-बों;-ब्बै न, बहुत देर पहले;-ब्बों त, कभी तो;- 
ड्यों न,कभी नहीं । है 

कब ने क्रि० वि० बहुत पहले; शर० कब्बे ने, फेंबय ज्ञ; 
कब्बों न (कभी नहों) ना 

कूबरा वि० पुं० काले ओर लाल रंग का; स्त्री० 
“री; चिंत-काले और सफेद धव्बों बाला;-री; बं० 
काबर, चिंतन... 

कबते क्रि० वि० कब तक; वै०-लों । 

क्बाइति सं० स्त्री० नियमालुकूल चलने, उठने 
वैठने आदि की क्रिया,-करब,-होब,-लेब,-देव; सु० 
नियमों का अत्यधिक पालन; कष्ट; बै०-वा-;अर्‌० 
कवायद (कायदु: का बहुबचन ) | 

कबात्र॒ सं० पू० भुवा छुआ मांस का छोटा दुकढ़ा 
जिसमें मसाला मिला होता है और बिसे लोहे 
के सिंकये पर रखकर सेंकते हैं;-होब, भ्ुन जाना, 
बहुत अप्रसन्ष होना; भीतर ही भीतर रुप्ट 
होना । अर० । क्‍ 

काला सं० पु० लिखित बविक्री-पत्र;-करब,-लिखब, 
"होय; अर० क़बाल: । है 

कबाहति सं० स्त्री० परेशानी; रफट;-करव,-होब; 

०-2,- वि | 

कबिताई सं० स्त्री० कविता;-करब; सु० सरकीब, 
प्रथत्न;-लागब,-न लागब, तरकीब सफल होता 
या न होना । उ० “कवि कह देन न चहे बिदाई, 
पूछै केसव की कबिताई ।” बे द 
कृबित्त सं० पूं'० छुंद का एक भेद जिसे प्रायः पढे- 
लिखे देहाती भी याद रखते और गाते हैं । सं० 
कवित्व । 

कृबिरा सं० पुं० कबीर का नाम जो प्राय: इनकी 
बानियों में आया है। उ० “खरी-खरी कबिरा 
कही और कहो सब कूठ ।” हि 

कृब्रिराज सं० प्‌ ० अच्छा कवि; कविता सुना कर 
भीख माँगनेयालों की एक सुसमान जाति का 
व्यक्ति । ह 

कबी' वि० राजी;-होब,-रहब,-करव । 

कबीर सं० स्न्नी० एक प्रकार का गीत जो देहाती 
फागुन में गाया करते हैं ओर जिसमें प्राय: गाली- 
गलौज रे होता है । इसके झंत में “कबीर झररर .,.”” 
होता है; वे ० रि।-बोजब,-गाहुब, ऐसा गीत गाना । 
झर० कबीर (बढ़ा)। हा 

कृबीसन सं० पु ० कमीशन;-देश «सो ब,- ग; आ० 
कमिशन |. 

कबुज सं० पु५ अपच; हे कबज़;-होब,-घरव ,-धाम्हय 
>करब; वि०-जी,-जिद्दा, जिसे कक्ज्ञ हो, अपच करने 
वाला (पदार्थ); अर० गा द 

कबजा सं० पुं० क़ब्जा, अधिकार; यह शब्द दर 

बाज़े में लगनेवाले उस लोहे के पेंच कै. कि 





_ भीआता है जो लकड़ी में टोंक दिया जाता है ;- 
। ् केश) | सह 
कबुर सं० स्त्री० कन्न। व०-रि; भर० कब्र । _ 


कबुलवाइब-कराइब | 


कबुलवाइब कफ्रिं० स० स्वीकार कराना,कबूल कराना 
“कबूलब” से प्रे०; वे ०-उब,-लाइब,-ल्ाउब । 

कबुली सं० स्त्री० एक अकार की सफेद सटर; दे० 
काबुली; इस प्रकार की मठर को “कबुली केराच”” 
भी कहते हैं। दे० केराव । 

कबूतर सं० १० ग्रसिद्ध चिड़िया; फ्रा० । 

कबूल वि० स्वीकृत;-करव,-होब; फ्रा० मक़बूल; 
क्रि०-ब, मानना, अर० कबूल । 

कबेलू सं० पूु० एक रंग; खपरेल । 

कबोधनि सखं० स्त्री० व्यर्थ की बात;-गढ़ब,-करब, 
बकवास करना; सं० बोधय (बतलाना, वर्णन 
करना) ह | क्‍ 

कबों क्रि०्‌ वि० कभी; प्र ०-ब्चों; दे० “कब; चे०-बों । 

कक्ज़ा सें० पुं० अधिकार;-करब,-होब,-लेब, 
-पाइब,-देब; व० कब-,-बुजा;-दुखल, पूरा अधिकार, 
वास्तविक अधिकार, दे०-बुजा । 

कस वि० थोड़ा; अधिक नहीं. यह शब्द संख्या तथा 
परिमाणवाचक दोनों है; भा०-मी,-ती फ्रा० 
कम;-तर, कुछु कम । 

कसकर स० पुं० नीची जाति का व्यक्ति; बि० 
नीच जिसके माँ बाप का ठीक पता न हो; शूद्ध; 
कम (कास)-+कर (करनेवाला) अर्थात्‌ खेती 
बाड़ी या सज़दूरी का काम करनेवाला। भा०-ई। 

कूमगर वि० पुं० काम का; लाभदायक; स्त्री०-रि; 
फ़ा० कारगर” का अनुकरण करके यह शब्द्‌ बना 
लिया गया है | दे” कामगीर । 

कमजोर वि० पुं० निरबंस; बै०-ड; भा० “री; 
पं० नाजोड़,-डी, फ्रा० कमज़ोर । 

कमती सं० स्त्री० कमी, आवश्यकता, ठोटा; वि०, 
कुछ कम; फ़ा> कम । द 

कमबुम वि० पूं० कम बुद्धिवाला; बेसमरू; स्त्री०- 
कि; कम +बूर (बुद्धि का बूक हो गया है); सं० 


का ध आक्ृत में रू हो जाता है| भा०-ह, बुद्धि- . 


हीनता | 

कमरा सं० पु० कंबल; स्त्री०-री, छोटा कंबल; 
चें० कम्मर; कहा० कम्मर पर जब परे पिछोरी 
जाड़ बेचारा करे चिरोरी । (दे०) 

कमवाइब क्रि० स० काम लेना; मज़दूरी कराना; 
भा० ५ “है; च०-उब; सं० कमे । 

कमहगि सं० स्त्री० काम करने की अवधि; मज़बदूरी; 
परिश्रम;-करब,-दहोब; सं० कम । 

कमाई सं० स्त्री० उत्पन्न की हुईं वस्तु; आमदनी; 
“खाब,-करब,-होव; सं०्कर्म; फा०कसाईगर । 

कमाऊ बि० कमाई करनेवाला या वालों; मेह- 
कक परिश्रमी पुरुष, सं० कम, फ़ा० कमा- 
गर | | ह ह 

कमान वि० पैदा किया हुआ, उपाजित,-खाब, निर्भर 

. रहमा; सं० करमे। | 

फमानी सं० स्त्री० लचनेवाली लोहे या अन्य धातु 

की स्प्रिग; फा० कमान। मर 
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कमाब क्रि० अ० काम करना, मज़दूरी करना, स० 
परिश्रम करके ठीक करना (खेत आदि), श्रे०-घाइब, 
“उब; रूँ० कमे । मा 

कमासुत सं० घु० काम करके दूसरों को खिलाने 
वाला व्यक्ति; कमा (कमाकर सहायता करने- 
बाला) +- कमाऊ :+ सुत (पुन्न); बवि० योग्य, श्रमी । 

कमिआपगिरी सं० स्नत्नी० तरकीब या चालाकी से 
कुछ बचा लेने की आदृत, कम कर देने की चाल, 
कमी + फ़ा० गीरी (लें लेना)-- कभी करके (रुवयं) 
ले लेना, वे ०-यागीरी; अर० कौमिया (रसायन) । 

कमी सं० रुन्नी० न्यूनता;-करब,-होब । 

कमीचि सं० स्थत्री० छोटा नये ढंग का कुर्ता, 
कमीज; अर० कमीज्ञ, सै ० केमीसिया । 

कमीना वि० पुं० नीच; दुष्ट, स्त्री०-नी, भा०-पन्, 
-“मिनई,-मिनपन; अर० कमीनः | 

कमीसन दे० कबीसन । ४ 

कमेटी सं० स्त्री० सलाह, कई व्यक्तियों की बैठक, 
“करब,-होब, व ० कु- अं० कमिटी । 

कमरा वि० पु ० कमानेवाला । 

कमोरा सं० पु.० बडा घडा, मटका, स्त्री०-री । 

कम्मर दे० कमरा, कंबर । धर 

कयु वि० कितने,-दु,-, संख्या में कितने, वे०-इ्, 
-5,-ठीं, कै;-जने, कितने पुरुष,-जनी, कितनी 
स्त्रियाँ। ग्र० कट्टज, कह्यउ,-अउ, कई । सं० कत 

कर सं० पु० कल;-पुजों; घाँट, तरकीब । 

कर संबोध-सूचक शब्द, का, की, उ० यन-,वन-, 
बा बिटिया, जिसकी बेटी, स्त्नी० कभी-कभी 
रि। 

करइल सं० पु० बाँस का कोपल, बाँस की नई 
डाल,-यस, ख़्ब लंबा । ड 

करक सं० पु० पेट का दुढे।-थाम्हब,-पकरब,पेशाब 
रुकने के कारण दुर्दे होना, सं० कके । 

करकच सं० पु० बार बार का रूगड़ा,-करव,-होग 
वि०-हा,-ही,-करनेवाला,-ली, रूगड़ालू । 

करकट सं० पु ० कूड़ा, कचडा, कूरा- | 

करकब क्रि० झण० दुदू करना (काँटा आदि) । 

क्रकस वि० पु/० सख्त काम लेने में कड्ा, स्न्री०- 
सि, भा०-हैं; सं० ककश। 

करछ सं० पु० नमकीन एवं कद स्वाद,-मारब, 
बे०-छो, क्रि०-छाब, ऐसा लगना | 

करछुलि सं० स्त्री० कलछी, प्र ०-ल्ा, 
कल्त-) हे 
करजा संण० पु० ऋण,-देव,-लेब, वच०-जि, झअर० 
क़ज्ं; वि०-जी, ऋणी,-जिदा, ऋण लेनेबाला । 

करनी सं० स्त्री० बुरा काम, व० कन्नी; कुल-करब, 
“होब, सब कुछ करना या होना (बुराभला 
सब) दे । क्‍ 

करब क्रि० स० करना, प्रें०-राइब,-वाहब,-उब | 

कराइब क्रि० स० करवाना, करब का प्रे०, वे०- 
जब, प्रें० करवाहुब,-उब; सं० कि । 


च्‌ के. 
० है 


खड़े 
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करा सं० पु० सन (दे०) या मूँज (दे०) का डुकड़ा; 
दो करे मिलाकर रस्सी बटी जाती है । उ० यक 


. करा पेड़आ (दे०), एक टुकड़ा सन; मूँजि, यह शब्द 


पु० और स्त्री० में तथा बहुबचन में भी एक 
सा ही रहता है, चारि करा इत्यादि । 

क्रायल सं० पु.० एक प्रकार का गोंदु या लासा 
जिसमें खुशबू होती है। इसे देहाती रित्रों माँग 
संवारने में लगाती हैं । 

करार सं* पुं० समझौता; वादा, किनारा (दे० 
करारा);-करब,-हो ब,-मदार, एक दूसरे से किया 

हुआ निश्चय; फा० करारदाद । 


करारा वि० पु० सख्त, बलवान, स्त्री०-रो, सं० 


पु.० किनारा (नदी या ताल का); व ०-र, 'साँगत 


नाव करार पे ठाढ़े '-तुल० । 


करारी क्रि० वि० अवश्य, निःसन्वेह, करार के 
अनुसार । द 

कराल वि० कठोर, निदय; सं० । ' 

कराह सं० प्‌० लोहे का बड़ा. बत॑न, जिसमें गश्ने 
का रस आदि पकता है; कडाह; ख्री०-ही; सं० 
कृठाह । ः 

कराही सं >ख्री० कड्टाही;-मानब,-देब,-चढ़ाइब, देवी 

देवताओं के स्थान पर (कड़ाही में) पकवान बना“ 
कर अर्पित करना; सं० कटाह । 

करवँँटः सं० पु० करवट,-लेब,-करब,-बद्द्यब। 


. क्रिंगा सं० पं० आहर्हा में वर्णित प्रसिद्ध पुरुष 


जिसे करिया, कर्रियाराय आदि मी. कहते 


। ह 
करिआ।| वि० काला या काली, यह शब्द भी दोनों 
लिंगों में एक सा रहता है, 3० -मरद,-मेहरा रू (दे ०); 
कहा ०-अच्छुर भौदस बराबर; करिआ वाभन गोरिया 
सूत-;-करियन, खूब काला (जामुन)। 


 करिआइब क्रि० स० भोतर कर देना, बंद कर देना 


(पशु, मनुष्य आदि को); बंदी करना; प्रे०-वाइब; 
करिआब का प्रे० । सं० कारा । 


 करिआब क्रि० अ० भीतर बंद होना, क्रेद हो 


.. जाना; प्रे०-आइब,-उब, सं० 


कारा से, भू० 


. करिआआन । (भीतर बंद या घुसा हुआ) । 


. करिआरोी सं० सुन्नी० एक जंगली पौदा जिससें 





. करिका वि० पुं० काला; स्त्री०-क्की । 

. क्रिखहा वि० पुं७ कालिख लगा हुआ; काला; 
. शर्मिंदा; वेशमै, स्त्रीग्ह्दी | द 

. करिखा सं० पुं० कालिख:-देव,-लागब,-लगाहब, 


.. मुँह काला कर लेगा, (शर्म अथवा बदनामी के 


_ कारणीत 


. करिगह सं? पुं० जुजादे का औजार जिससे बुनाई 


होती है, कहा ० करिगद छाँड़ि तमासे जाय, नाहक 


. चोट जोलाहा खाय । 





देब;-खवाइब, कन्य 


“7 बाल्ले अर्थ में ही आता 


. करिता सं«स्क्री० कन्या; अविवादित लड़को--दान,- हे 


[ करा-करोनी 


नवरात्रों में या मानता में );-कुँआरि, कुआरी 
कन्या । 
क्रिया वि० दे०-आ;-सुजंग, साँप जैसा काला; 
बादर होब, बादलों की भाँति एकत्र हो जाना । 
करियाइब क्रि० स० बंद करना, क़रेद कर देना; 
बे० करिआ-; प्रे०-बाहब,-उब; सं० कारा । 
करिवाइब क्रि० स० जेल करा देना, बंद करने में 
सहायता करना (पशुओं को); वै०-उब; सं० कारा। 
करिहावँँ सं० स्त्री० कमर;-भर (पानी), कमर तक 
गहरा; प्र०-हाईं भर; सं० कटि । हि 
करी सं० स्त्री० दे० कड्दी; यह शब्द हग्लायः का 
| है; जंज़़ीर और गानेवाले 
अथ में डी! रहता है। दे० कड़ी । ० ॥ १ ९५' 
'करीना सं० पुं० तरीका, आदत, व्यवहार; अर० _ 
' करीनः । 
करीब वि० निकट;-बी, निकट का (नातेदार); अर० 
करीब | ह 
करीत सं० पुं० एक जंगली पेड़ जो ब्रज में बहुत 
होता है और जिसका बज-काव्य में प्रायः चणन है । 
करुअई सं० स्त्री० कड॒आपन; वे ०-आई; सं० कु । 
करुआर सं० पूुं० लोहे का कॉाँदा,-लगाइब,- 
लागब । 
करुआब क्रि० अ० कइुआ लगना; 
जाना, सं० कट । कं 
करुई वि० स्त्री० थोड़ी देर पूवे लगी हुई (नींद); 
इसका अर्थ शायद यों हो गया कि ऐसी नौंद का 
टूटना बहुत बुरा लगता है । सं० कद | 
| करुख बिं० कटु (शब्द),-बोलब,-कहय, कड़ा शब्द्‌ 
। कह देना; बे० कु-; सं० कट, करुष, ककेश; फ्रा० 
. क्रख्त । द 
क्रेंठा वि० पुं० काला; काला (व्यक्ति); ३०, स्त्री० 
/'ठी, बदमाश काली स्त्री । 
'करेज सं० पुं० कल्लेजा; हिम्तत; 





द्लि ) -करय,-होब ) 


: बड़ा- बहुत हिम्मत; कठ-जी, हिम्मतवाला (जिसका 


। कल्जा लकड़ी का सा हो);प्र० गा ०न्‍्जी | 

'करेजी सं० स्त्री० बकरे आदि के कल्लेजे का नरम 
' भाग जो खाया जाता है; कठ-,दे० करेज् । 

करेर वि० पुं: सख्त; कड़ा; अधिक अवस्था का 
(जवान); स्त्री०-रि; सु० पुष्ट, बक्लवान;-करव,- 
परब, सख्ती से व्यवहार करना; भा ० "री,« 


र्‌ई। 
करेआ  सं० पुं० करनेवाला; वै०-या;-घरैज्ञा, परि 
श्रम करनेवाला; सहायक |. हित 
करेला सं० पुं० करेला; स्त्री०-ली; बे० करह-; 
कहा० यकतो-दुसरे नीम चढ़ा।.... 
या सं० पुं० करनेबाला; “करेझा” का प्र० रूप | 
करोइब क्रि० सं० नीचे से पोंछ या खुरच लेना; 


करोनी सं५स्त्री० जिस मिट्टी के बत॑न में ई घ खौलाया 


.. जाय उसके भीतर से खुबी हुईं मलाई जो खाँधी 


करोरं-कसब ] 


होती है और प्राय/ छोटे-छोटे बच्चों को दी 
जाती है। सी० ह०-रवावनि,-वनी...चनि । 

करोंर सं० पुं० करोड़; सं० कोटि; वे० कि- | 

करोरब क्रि० स० खुरचना; प्रे०-रचाइब,-उब । 

करोौनी सं० स्त्री० कुछ करने की मजदूरी । 

करब क्रि अ० शाप देते रहना, दाँत-,ईर्ष्या करना, 
बुरा चाहना । 

ऋत्ेंगी सं० स्त्री० पगदी के ऊपर निकला हुआ 
अंश; चिड़ियों के सिर पर उठा हुआ भाग, 
जुलफ़री । 

कल स० पुं० कुशल, गैक हालत;-कुंसल, अच्छा 
समाचार;-से;-परब;-पाइब; आराम पाना । 

कलाई सं० स्त्री० क़लहे;-करब,-होब; फा० क़लई | 

कृतल्लऊ सं० पूं कलियुग; सं० कलि । द 

कलक सं० पुं० हृदय की अपूर्ण इच्छा;-होब,-रहब, 

“ -मिठब,-मिटाइब; अर० क्रिल्क़ । 


| ४१ 

क॒ल्िि सं० स्त्री० आराम, सुख, छुटकारा, (बीमारी 
से) ,फुरसत;-होब,-पाइब; वे०-ल | 

कलिआ[ सं० स्त्री" मांस;-खाब,-बनइब (दे०); 
अर० कलियः (मांस-खंड); “हाजिर है जो कुछ 
दाल दुज्ञिया, समझश्िये उसको पुलाव कलिया”? 
"अकबर । 

कल्ली सं० स्त्री० बंद फूल; खटाई का टुकड़ा (एक- 
खटाई); मिरजई (दे०) था कुरते के किनारे का 
तिकोना भाग, जिसे कल्‍ली भी कहते हैं । 

कल्ील' वि० थोड़ा, कम; अर० कुल्लील । 

कलेवा सं० पुं० खबेरे का पहला भोजन; विवाह 
का एक रस्म; ब०-ऊ; नकरब । हे 

कलेस सं० पुं० कष्ट, दुःख; सं० कलेश,;-होब,-देब, 
“करब, दुःख उठाना;-सित, दुखित, दुःख में । 

कलोरि सं» स्त्री० चह गाय जिसके बच्चा न हुआ 
हो; वि० के रूप में भी प्रयुक्त । 


कलकल्ाब क्रि० अ० (खौलते घी या तेल की) -“कलोल सं० पुं० खेल, आनंद, स्त्री-पसंग;-करब; 


“कलकल' आवाज़ करना; प्र ०-इब,-उब, खोलाना । 
कल्न-कुसल सं० पुं० आनंद, मंगल, कल्याण । 
कलजुग सं० पुं० कलियुग;-हा, कलियुग की (बुरी) 

बाते जानने या करनेवाला; स्त्री०-ही, वि०-गी, 
. कलियुग का; सं० । 
कलम क्रि० अ० दुःख या वियोग से तड़पना; 

ग्रे०-राइब,-उब,-वाइब,-उब । 

कऋल्पब क्रि० अ० हार्दिक इच्छा करना; तरसना; 
 ओे०-पाइब,-उब; सं० कल्प । । 

कलबली सं० स्त्री० खुजली की एक उपजाति:; 

“होब । 
कल्षम सं० स्त्री० लेखनी; प्राय:-मिं; सं० कलभ, 

फ़ा० क़ल्म; लैे० केलमस | 
कलसा सं० पु० पानी का घड़ा; स्त्री० सी; सं० 

कलश; सी० ह०-सु । द 
कलह सं० पुं> ऋूगड़ा;-ही, रूगड़ालू: कभी-कभी 

सत्री० में भी बोल। जाता है। व० कन्ना, रूगरा- 

करला;-होब,-करब : सें० । द 
कर्लों वि० उम्दा, बढ़िय।,-रासि, बहुत बढ़िया (वस्तु, 

जानवर); प० कलारास, स्वागत; फा० कल्लान 

(बड़ा)। 
कला सं० स्त्री० चाल, चतुरता, चाज़्ाकी;-करब, 

“"आइंब,-पढ़य;-वंत, चालाक । 


वब्‌० कि-; सं० कल्लोल । द 
कृह्ला सं० पुं० पेड़ का नया अंग; मनुष्य की 
कलाईं,-फूटब,-पकरव; रूगरा-, लड़ाई-कगड़ा । स्त्री ० 


री ज्ञी (दे० कल्ली) | दे० गद्दा | 


+कल्लाब क्रि० अ० घिसने के कारण दर्द करना 
जिसे चलते-चलते पैर का) | 


५“कल्हारब क्रि० स० घी या तेल में खूब भूनना; सु० 


जलाना, तंग करना, दु:ख देना; भ्रे०-ल्हरवाइब, 
-उब । 

+ के ध्ष् हु 
कवर सं० पुँ० नेवाला, आख; वे० कौर; सं० 
कवल । है 
कवरा सं० पुं० रोटी का दुकड्ा जो प्रायः कुत्ते को 
दिया जाता है; ब० कौ-;-देवब;-माँगब, भीख 
भोजन सॉगना,-पाइब; सं० कवल्ल । 


ह दर ४५ 
कव॒ल सं० पूं० कमल, कमल का फूल; ब० के-, 


कें-,-ला; सं» कमल । 
कवलहा बि० प्‌ ० दे० कठलहा | 5 
कवही सं० सुत्री० दरवाज़े के पीछे का भाग जहाँ से 
बाहर की बात सुनाई दे।-लागब, चुपके से सुनना । 
कवाइति सं० स्त्री० दे० कबाइति | 
कस वि० पुं० कैसा; , स्त्री ०-सि; कस, केसे - कैसे: 
प्र०-स, किस प्रकार; वृ० क्यस, केसस , केस-केस; 
सं० कः । 


कलाई सं» स्त्री० हाथ की कलाई;-घडी, द्वाथ पर *करसक सं० स्त्री० अपूर्ण इच्छा; द्ादिक इच्छा; 


आँधने की घडी । 
कल्ाक सं० पुं० घंटा; यह शब्द प्रायः बम्बहं, 
 कल्कत्ते आदि से नौकरी करके लोटे हु! देहाती 
बोलते हैं; झअं० हक, ओ कक (बजे) । 
कलाबाजी सं० स्त्री० ऐसे खेल जिसमें शरीर को 
. मसोडने का अवसर आता हो;-करब,-देखाइब; सें० 
कला फा० बाज़ी । 
कलाम स« पुँ० शब्द, बात; जरा सो बात; 
यक-, ज़रा सी बात; अर०कञाम । 


६ 


व ०-कि;-मिटाइब,-रहब । 

कसकुट सं० पुं० काँसा ओर पीतल मिला हुआ; 
वि०-हा, ऐसे मिंसावट का बता हुआ (बत न); 
कस (काँसा) + कुट (कुटा छुआ); सं० कास्य । 

कसद्‌ सं० पुं० इच्छा, निश्चय;-करब,-द्दोब; वि० 
“दी; अर० क़रूद । 

कपतनि सं० ख्री० कस देने की क्रिया; कसने की 
बात; कसने का तरीका । । 

कृपब क्ि० स० कप्तना; मजबूत करना; कस 


४२ | 


. देना; मु० ताकीद्‌ कर देना; डॉट देना; प्रे०-साइब, 

. नवाइंब,-उब । ः द 

कसब सं० भा० वेश्या वृत्ति;-करब,-कराइब, ऐसी 
बृत्ति करना या कराना | अर ०। 

कसतब्रा सं० पुं० छोटा नगर; बड़ा गाँव । फ़ा० । 

कसबी सं० स्त्री० वेश्या । दि 
कसम सं० स्त्री" शपथ;-खाब,-घराइंब; व०-मि; 
अर० क़सम । 

कसयपतन सं० पुं०कसाई का काम; निर्देयता;-करब, 
निर्दयी होना; अर० कस्साबी; व०-से -। 

कसरि सं० खी० कमी;-रहब,-करब,-होब,-पा इब, 
“देखब; भोजन की कमी, इच्छित काम की अपूर्ति, 
“काढ्ब,-लेब,-निसारब, बदला जल्लेना,-निकालना; 
अर० कसर | 

कसा बि० पुं० कड़ा किया हुआ, सख्त बँधा हुआ, 
मजबूत फँसा हुआ, स्न्नी०-सी । 

कृम्ताई सं०पुं०पशुओं की हत्या करनेवाला, सु० वि० 

. निरदेय, कठोर (पुरुष);-क काम, निर्दुयता; कसयपन, 
कसाईं की इत्ति, कठोरता;-करब, अर० कससाब | 

कप्ताब क्रि० अ० (किसी पदार्थ का स्वाद) खराब 
हो जाना, काँसे का सा स्वाद हो जाना, पीतल के 
बत्तेन में रखी हुई (दृद्ी आदि की तरह की) 
वस्तु का स्वाद-अष्ट हो जाना; “काँसा” से; ओे० 
कसवाइब,-उब । सं० काॉस्य | क्‍ 

_ कसाला स० पुं० कष्ट; बहुत परिश्रम;-करब,-होब; 

- संन कष्ट ।... द 

कसि वि० स्त्री० कैसी, किस प्रकार की; कस” का 
ख्री०; दे० “कस! | द 

कसूर सं० पुूं० अपराध;-करब,-होब,-पाइब, 

_ -देखब,-रहब;-दार,-वार, अपराधी (पुं०),-रि 
(स्त्री०), अर० कुँसूर । 

कसेर सं० प्‌ काँसे (और पीतल) का काम करने- 
वाला, केसेरा;-पन,-है, कसेर का काम या व्यापार, 
सूं० कास्य । 

कसेपन सं० पुं० कसाईं का काम था उसका सा 

.. व्यवहार, निदयता; दे० कसयपन । 

कस्तूरी सं० स्त्री० कस्पूरी; वि० चालाक; चलता 

 हुआ;-होब, चतुर हो जाना; वै०-ह- सं० । 

कहूँ क्रि० वि० कहाँ, कविता में प्रयुक्त, प्र०-वाँ । 

कहँरई स॒० स्त्री० कहाार का कास या उसका सा 

+ व्यवहार, बं०-पन | ः 

कहर्‌ब क्रि० अ० कहरना, कराहना, दुःख के मारे 

. धीरे-धीरे चिल्लाना;वै०-रहब,-लद्द॒ब (सी ०ह०) भें ० 

नवाइब।... 


कहँरवा सं० पूं० कहारों द्वारा गाया जानेबाला 


_ एक गीत और उसका राग |]. 
कहकहा सं+ पं ० ज़ोर की हँसी,-मारब,-लगाइब, 


की । 


.. अर० क़हक़हद: (खन्दये क़हक़दः) । 


कहकुति सं० स्त्री" जनश्रुति, व्यय की बात, 


_ आुनब,होब; संग कथू। 


[ कसब-काँजी 


कहनी सं० स्त्री० कहानी, बे० कि-. किहि-हि-, 
-कहब,-सुनब,-सुनाइब; सं० पे | 
कहब फक्रि० स० कहना, सूचना देना, प्रे०-हाइब,- 
उब,-हवाइब,-उब, सं० कथ्‌ । 
कहना क्रि० वि० किस स्थान पर; कहाँ” का प्र० 
रूप । मर 
कहवाइब क्रि० स० कहलाना, सूचना भेजना; वे ० 
-उब । 
कह क्रि० वि० किस स्थान पर,-कहाँ, किस-किस 
स्थान पर, जहां-, यत्न तन्न, थोड़ा-बहुत;-है; क्या 
बात करते हो,.कहब |. न 
कहाउति सं० स्त्री० स॒त्यु की सूचना,-देब,-जाब; 
लाइब,-कहब,-आहइब, वे ०-वति । 
कहानी दे० कहनी । 
कहार सं० पुं" एक उपजाति जो पानी भरने, 
बत॑न माँजने आदि का सेवा-कार्य करती है, सुल ० 
भरि-सरि भार कहारन आना;-री, पालकी उठने 
की कहारों की मज़दूरी; भा०-हरई,-पत, वे ०-हार | 
कहावति दे० कहाउति । 
कहापि सं० स्त्री० कहने को अनावश्यक हृच्छा या 
आदुत,-लागब,-होब; 'कट्दब' से । न 
कहिआ क्रि० वि० किस दिन, कितने दिन पर, 
व०-या, म०-ओ, जद्शा-, कभी-कभी, यदा-कदा, 
_कृहिओऔ न, कभी भी नहीं; सं> कदा। स्त 
कहु क्रि० वि० कहीं; व० प्र० कहूँ; जहँ-,जहाँ कहीं, 
कहु-कहूँ, ,कदी-कहीं (तुल० कहुँ-कहूँ बृष्टि सारदी _ 
थोरी), कहूँ न, कहूँ. न, कहीं नहों;-नाहीं, कहीं 
भी नहीं। हें 
कहें क्रि० वि० कहने पर, घोबी गदहा प नाहीं चढ़त, 
कहने से घधोबी गधे पर नहीं चढ़ता। सं० 
कथ्‌ । 
कहेआ सं० पुं० कहनेवाला, बोलनेवाला, टोकने 
या रोकनेवाला, प्र०-वैया, वै०-या, कहुआ,-या | 
सं० कथ_। द 
कही संबो० क्यों; कहिये, उ०-मैया, क्‍यों भाई, 
कहो, बाति ठीक है न, कहिये, यह बात टीक है 
न ! वे०-हो; सं० कथू | हे 
कॉकर सं० पु० कंकड़, पाथर, कुद्ा-कर॒कट (भोजन 
का रद्दी सामान) । | ह् 
काँकरि सं० स्त्री० ककडी; अं० हे कुकुबर |. ३ 
“काँखब क्रि० अ० काँखना, द॒दें के कारण धीरे-धीरे 
कराहना :पादव, दु:ख के कारण धीरे-घीरे चल्तना- 
फिरना मु०्बहाना रे करना, दिचकिचाना । 
काँखा-सोती कि० वि० एक फाँख के नीचे से ख्ले 
जाकर दूसरे कंधे के ऊपर से, जैसे दुपट्टा बाधा. 
. जाता है। तुल० । द 


काखिसंण्स्‍्त्री' काँब, कैंखौरी।.... 


काँच संग पूंण शीशा। के 
काँजी सं० ख्री० खटाई; पानी में कक कु थे 
. फलों या गाजर आदि के टुकड़ों से बनी खटाई 





काँटा-कातिल ] 


जो पाचक रूप से पी जाती है। “दूध दही ते 
जमत है, काँजी ते फटि जाय |” 

काटा सं० पूं० काँटा, लोहे का एक औज़ञार जिससे 
कुएँ में गिरे हुए बतन फँसाकर निकाले जाते हैं; 
कुछ देहाती लोग (अता०, सु० आदि में) 'कॉँट! 
भी बोलते हैं। राहि क-,बाधा;-कादढृब,-रून्हब 
(दे०);-होब, बहुत दुबला हो जाना, सूख जाना 
(व्यक्ति का); सं० कंटक। 

कॉँड़ब क्रि० स० पैर से दुबाना; खूब मारना; पीटना; 
प्रे० केंड्राइब,-उब,-वाइंब,-उब । 

काँड़ी सं० स्री० दे० कैंडिझा । 

काँपब क्रि० अ० काँपना; डरना, बहुत भय खाना; 
ग्रे० कंपाइब,-उब,-केपवाइब,-उब; सं० कम्प । 

काँपी सं० स्त्नी० लिखने के लिए कई पन्‍नों की एक 
बही जो किताबलुमा हो; अं * कापी बुक । 

काँवरि सं० स्त्री० बहँगी, जिसके दोनों ओर 
मनुष्य बैठाये जायेँ जेसा श्रवण ने किया था;- 
खेहब,-बहब, पार करना, कष्ट उठाना । 

काँसा सं० पूं० पीतल और ताँबे की मिलावट | 

का स्वे० क्या, वे० काव, दि० का-का, क्या-क्या, 
काव-काव, कौन-कौन सी वस्तु या बात, सं० 
का (वार्ता); संबो० क्यों, क्‍यों जी, कहिये; इसके 
आगे संबोधित व्यक्ति का नाम जोब देते हैं; 
पश्चिम में “के, के हो” बोलते हैं । दे० के । 

काई सं० स्त्री० काईं,-लाग .,-होब, वि० कहआन 

. (काई लगा हुआ), कइअहा,-ही । 

काउं-काउँ सं० पुं० कार्वे-कार्य;-करब,-होब, व्यर्थ 

. की बातें करना, होना; वे०-चँँ । 

काकजंघा सं० पू० एक घास जो दवा में काम 
आती है। इसके छोटे पौदे की शाखाय कौए की 
टाँगों की भाँति होती हैं, इसी से इसका यह नाम 
पढ़ा हे | व्‌० ग-, सं०। 

काका सं० प्‌० चाचा, पिता का छोटा भाई; स्त्री०- 
की;-लागब,-कहब, सं० | 

काकुनि सं० सतो० एफ अज्न जिसके दाने गोल- 
गोल सुनहल्ले रंग के होते हैं । माल-, पक जंगली 
लता जिसके 
जो ओषधि के काम आता हे । 

काची-कूची सं० कचडा; प्रायः माताय छोटे बच्चों 
का मुँह धोते समय कहती हैं-“काची-कूची कौआ 
खाय, दूध भात' मोर (बतासा) भैया खाय ।” 

काछुब क्रि० स० बर्तन या द्वव वस्तु को पोंछ 
लेना, साफ करना, श्रे० कछुवाइब,-उब;कछुनी,- 
विशेष श्रकार से घोती पहनना, तुल० । 

काज सं० पुं० काम;-काम-,सं० कार्य-करव,-होब, 
“आइब,-जें आइब, समय पर सहायक होना,-जें 


कार्मे, अवसर विशेष के समय, राज-, संपत्ति, 


काम-काजी, परिश्रमी, काम में लगा रहने बाला । 
काजर सं० १० काजल;-पारब, काजलतैयार करना, 
आाँखि क-काढबय, चतुरतापूवंक ले लेना; चालाकी 


बीजों से तेल निकाला जाता है 
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करना;-देब, विवाह की एक रस्स जिसमें बहिन या 
बुआ दूल्हे की आँख में काजल लगाती है। सं० 
कज्जल । 

काजी सं० पुं० सुसलमानों के धामिक व्यवस्था- 
दाता; वि० काम करनेवाला; काम-, परिश्रसी; 
अर० क़ाज्ी । 

काट सं० पुँ० तरकीब; किसी चाल था कठिनाई 
के विरोध में दूसरी चाल या तरकीब; प्रभाव; 
-करब,-निकारब; कूट,-छोॉट । द 

काटब क्रि० स० काट देना, मिटाना (दुःख आदि); 
विरोध करना, न मानना (बात), बीच में बोल 
देना (दूसरे की बात में); प्रे० कटवाइब, कटाइब, 
“उब;-छाँटब,-कूटब, राह-; शुभ काम के लिए जाते 
समय, लोमड़ी, गीदड़ आदि का मार्ग में आ 
जाना | मु० पीटना, सुफत में खूब खाना | 

काटि सं० सत्री० तेल, घी आदि द्वव पदा्था' की 
मैल; बै०-ढु (सु०, फ्रे०) । ह 

काटू सं० पुं० डरावना जीव; कोई डराने की बान; 
डरानेवाला व्यक्ति; होवा;। काटनेवाला (पशु, 
व्यक्ति) । 

काठ सं० पुं० लकड़ी;-क उल्लू, अकमेणय, मुख; 
काठे क जगरूप, नाम के लिए मालिक; का 
मारब, एक प्रकार का दंड जिसमें नेपालवाज्ते 
अपराधी के एक या दोनों पेर एक लकड़ी में फेसा 
देते हैं; सं० काष्ठ । 

काटी सं० सत्री० घोड़े या ऊँट के ऊपर रखने की 
गदी; मलुष्य की बनावट या ढाँचा; सखं० काष्ठ से 
(शायद पहले काठियाँ लकड़ी की बनती थीं) । 


काढ़ब क्रि० स० निकालना; उतारना; कपड़े पर 


चित्रादि बनाना;-बीनब, सीयब-, कढ़ाई-बुनाई या 
सिलाई आदि करना; आाँखि-:(नदी का) बहुत 
बढ़ना; रुष्ट होना । श्रे० कढ़ाइब,-दृवाहब,- 
उब; सं० कषे | 

काढ़ा सं० पु० किसी दवा को पानी में उबालने के 
बाद जो क्वाथ बनता है; (सत) निकाला हुआ; 
वास्तव में इस शब्द का अथथ ही “निकाला हुआ”? 
है; काढब' से; सं० कषे । 

कांतब॒ क्रि० स० कातना;-बिनाहब, सब कुछ 
करना; मभंझट करना; प्रें० कतवाइब, कताइब, 
-“उब । सें० कात द 

कांतरि सं० छ्ी० लकड़ीवाले तेल पेरने या गन्ने के 
कोल्हू में लगी एक पटरी; सन-)वि० अधपगली; पुँ० 
सनकातर (दे०), सी० ह० कतरी के 

कातिक सं० पुं० क्वार के पीछे आनेवाल्ा मास;- 
लागब, (कुत्तों के) मैथुन का समय होना; क्रि० 
कतिकाब, (कुत्तों का) मस्त होना । 

कातिब सं० पुं० दस्तावेज़ या दूसरा क़ानूनी क्रागज्ञ 
लिखनेवाला, अर० । 

कातिल सं पुं० हत्यारा; वि० परेशान करनेवाला; 
सख्त, निर्दुय। अ१० कातिल | 
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कादर वि० पुं० डरपोक, निकम्मा, सुस्त; वें ० खादर 
(सी० इ०),गादर (दे०); क्रि०्कद्राब; भा०कदरई; 
ऐड कर सं रे कायर । 

कादहँ क्रि० वि० क्‍या सच्मुच; शायद; का 
का ?)-+ दहुँ (दे०)--थों; वे० कारों, क्ों । 

कान सं० ख्री० सूरन | 

कान सं० पुं० कान:-देब,-करब,-लगाइब;कार्नों- 
कान; ज़रा सी, उ० खबर न मिली; सुनना, ध्यान- 
पूर्वक सुनना; सं० कर्ण । 

काना सं० पुं० जिसकी एक आँख न हो; स्त्री०- 
नी्‌ कक कवऊ,-नजनू, स्त्री० कानौ,-नो, 
कनुई। द द द 

कानि सं० स्त्री० लज्जा; अपने व्यक्तित्व अथवा 
मर्यादा आदि का ध्यान;-करब,-होब, ध्याव और 
लज्जापूवंक सोचना; कुल-,अपने कुल की लज्जा । 
कांनू सं० पुँ० बनियों की एक उपजाति। 

. कानौ सं० स्त्री०कानी स्त्री; “कानी” कलुई (सी०) 
का आ०रूपे, जैसे 'काना? से कनऊ (दे०)। व ०-नो । 

कान्‍्ह सं० पूं० कंधा; डेहरी (दे०) के ऊपर का 

. किनारा:-देव, शव की टिकठी (दे०) में कथा लगाना; 
बे० काँछु (सी०ह०) सं० स्कंघ । द 

कान्हा सं० पुं० कृष्णजी;वे ० कान्ह, कन्हाई, ऋनन्‍्हैया 

: (प्रायः गीतों में प्रयुक्त); सं० कृष्ण । 

काफी वि० पर्याप्:होब,-रहब; फ्रा० काफ़ी |. 

काबर वि० पुं० कबरा (दे०) स्त्री०-रिंः चित, काला 
और सफ़ेद बूटीवाला; पं ० चिद्दा (सफेद) + काबर। 
संण् कबुंरद...||| ६५ 

कावा सं० पुं० टेहा साग;-काटब, इंधर उधर 
घूमना; फ्रा० काव। खुदाई; इस नाम का इंरानी 
इतिहास में एक लुहार है जो जुह्याक राजा को 
मारता है ।-काटि जाब, टाल देना । 

क्राबिल्ञ बि० योग्य, उपयुक्त; सं ०-लियत;-होब,-रहब; 
फा० काबिल । का 

काचुली सं० पुं० काबुल का निवासी;-चना,-केराव, 

... बड़े-बड़े सफेद चने ओर मटर के दाने; इस प्रकार 
.. की मटर को प्राय: कबुली? कहते हैं॥ कहा० 

“काबुल गये मोगल बनि आये बोले मोगली 

बानी, आब आब करार मरि गये मुड़वारी धरा 


|. 5 घानीय - 


.. काम सं० पुं० कार्य, आवश्यकता; मरने के बाद 


. का बह्म-मीज;-काज, काज-;-में आइब,-समें-का्जे; 


..._ दे० काज;-काजी, व्यस्त | सं० कम, पं॑ ज० कम । 

... कामिल वि० पुं० अच्छा, बढ़िया; भा० कमिलई,- 
.... पन;फा० कामिल, पूरा. 
..... कायर बि० डरपोक, निकम्सा; भा० कयरई, कयर- 
शरीर; इच्छा, पेट;-भरब, इच्छा- 


काया खं० स्त्री० 
_पू्ति होना; सं०णव 
कार स० पुं० काम, आवश् 


अकता; . क्रा० कार, सर ४2 


[ कादर-किटाब 


कारन सं० पु० कारण, रूगड़ा;-करब, रोना, किसी 
के मर जाने पर रोना, बुरी तरह रोना या चिज्ञाना । 
सं० कारण; वि०-नी, रगड़ा करानेबाला । 

कारपरदाज सं० पूं० जो किसी दूसरे का काम 
करे; नोकर; फा० |. 

कारबारी वि० परिश्रमी; कुछ करनेवाला; व्यापार- 
वाला | फा० कारन वार । | 

काराराति सं० स्त्री० कालीरात; भायः यह शब्द 
स्त्रियों द्वारा श्र बुक होता है या सौगंध खाने के 
लिए;उ3०-वेधी अहे, में कुछु नाहीं जानत हों, रात 
का समय है, सचमुच में कुछ भी .नहीं 
जानता । हर 

कारीगर सं० प्‌० बारीक काम करनेवाला व्यक्ति; 
भा०-री; फा०। रे 

काल सं० प्‌ ० समय; मुत्यु; अंत-,रत्यु का समय) 
अकाल;-परब, अकाल हीना; सु-अच्छा समय, 
फसल आदि; सं०; प० कल: (हर कला ++ रासे ८८ 
जो प्रति क्षण स्वागत पावे)। 

कालिका सं० सत्री० काली का छोटा रूप; छोटी 
काली; -देबी,-माई; सं० । 

काली सं० ख्री० देवी;-माई, कालीमाता,*चौरा, 
देवी का स्थान; सं०। 

कार्व-कार्वे दे० कार्लै-कार्ज । 

काब सर्वे० क्या; सं० कि । मर 

कासि सं० स्त्री० एक जंगली और लंबी घास 
जो बरसात में होती है; तुल० फूली कासि सकल 
महि छाई; बे० कॉ-,काँस ।सं० काश | 

कासी सं० स्त्री० काशी:-पुरी,"धाम,-करवट; सं० 
काशी । द द 

काह सर्व० क्या; प्रायः कविता में प्रयुक्त; दे० का । 

काही सं० स्त्री० हरा लिए हुए काला रंग; फा० 
काह, घास, भूसा | 

काहू सर्व० किसी: बै० केउ, केहु, प्र०-हू,केऊ; 
"मनई,-जगहा,*चीजि,-बाति । 

किगिरी सं० स्त्री० एक बाजा, जिसे 48 भिख- 
मंगे बजाते हें;-रिहा, ऐसा बाजा बजानेवाला; 
वै०-डिरी,-छिरि-। कल 

किचकिच' सं० स्प्री० कीचड़ की अधि 


कहा" 
सुनी, व्यर्थ की बातें, बहस; वै०-पिच;खिच 





खिच। 

किचाहिन सं० स्त्री० दे" कचाहिन;। कीच! 
(कीचड़) से । क्‍ 
किचिर-किचिए सं० पुं० थूकने गो बेमतलय 
की बात की झावाजू: द्ोब,करब; वै०-पिचिर, 
विचिर-। 
केछ वि० स्व” कुछ; जा०, दे० कुछु॥, 
किटकि टाब क्रि० झअ० छोटे छोटे पत्थर हे कंकड 


. के हुकड़ों की भाँति दाँत में गड़ना; 'किटनकिट! 


आवाज से ध्व० । 


.._किटाब क्रि० अ० किसी बात पर घुरी तरह तुल 


कित-कुइआँ ] 


जाना, अनावश्यक हठ करना; जान बूककर रूगड़ा 
करने पर तेयार होना । 

कित्र क्रि० वि० कहाँ, किधर; 
सं० कुन्न । 

कितना दे० केतना | जा 

किताबि सं० स्तन्नी० पुस्तक; फा० किताब । 

कितारा दे० केतारा । 

कितो या तो, कहाँ तो । 

कियाँ सं० पुं० कीडा;-परब,-लागब, क्रि०-ब; 
-कियाँ क,-यस,-भरे क, छोटे-छोटे, बहुत छोटे 
(बच्चे); सं० कृमि, फा० किमे । 

कियाब क्रि० अ० दर कीड़ा पड़ना (फल आदिईमें); 
सं० कृसि । बे० कि ,-आ-। 

किरतन सं० पुं० कीतेव;-करब,-होब; सं० कीतंन; 
वि०-निहा । 

किरपा सं० स्त्री० कृपा;-करब,-होब:-निधान सर० 


कविता में प्रयुक्त; 


कृपा । हे 


[ ४४ 


कीलब क्रि० स० बंद करना; (देवता भूत आदि) 
स्थापित करदेना (कील गाड़ कर); श्रे० किलाइंब, 
वाहब,-उब । 

कीला सं० पुं० चक्कियों अथवा जाँत के बीच में 
लगा लकड़ी का खूँटा, स्त्री०-ली, प॑० कीली आं० 
की (चाभी); म्र० किल्ला। 

कुअना सं० पुं० कुआँ, छोटा कुआँ; इस शब्द में 
छुटाईं के अतिरिक्त स्थति तथा स्नेह भी सबन्निहित 
हैं; कवि० तथा गीतों में युक्त सं० कूप । | 

कुँआर वि० 7० क्वॉरा, अविवाहित,स्त्री०-रि, सं० 
कुमा २,-री । भआा०-अरहे.अरपन । 

कुचवाइब क्रि० स० (पशुओं के) अंडकोश निकल- 
वाना; 'कूँचब” (दे०) का प्रे०रूप; वै०-चाइब,-उब, 
सु० पिटवाना या दंड दिलाना, . पेंशुओं के अंड- 
कोश निकालनेवालों को 'कुचबन्हिया' कहते हैं । 

कुचाइब क्रवि० स० पिट्वाना, दे०-वाइब।., रूए 


कुड़िआइब क्रि० अ० कैंडि' बो ना (दे० कूँडि); 


किराब क्रि० ७० कीड़ा पढ़ जाना; वै० कियाब । 7“ स० (खेत) इस प्रकार बोना; ओ्रे०-वाहब,-उब | 


किरोध सं० पुं० क्रोध;-करब; वि०-धी,-धिह्दा; 
सं० । द 

किलकब क्रि० अ० खिलखिला कर हँसना; प्रे०- 
काइब,-उब । 

किल्षकारी सं० स्त्री० हर्ष की हँसी;-मारब । 

किलना सं० पुं० गोल मोदे कीड़े जो आय: 
जानवरों के बदन पर चविपके रहते हैं; स्त्नी०-नी । 

.. किला सं० पुं० दुगे, अर० क़लञ । 

 किल्ली सं० स्त्री० द्रवाज़ों को भीतर से बंद करने 

के लिए जल्कड़ी की छोटी चीज,-मारब,-देब;- प० 
कीली (चाभी); सं ० कीलक । 

किसनई सं० स्त्री० किसान का काम; परिआ;; 
तरकीब;- करब,-लागब; किसान! से भा०; सं॑० 


कृषक । 
किहनी सं० स्त्री० कहानी, छोटा सा किस्सा,-कहच, 
“सुनाइब,-सुनब,वे ०-हि-,सं० कथा, कथानक | 
कीच सं० स्त्री० कीचड; वै०्चु---वि; “मीचु है 
: भी पे न कीचु लखनऊ की”? |. 
कीचर सं० पुूं० आँख से निकलनेवाला मैल; 
“लागब,-निकरब; वि० किचरहा,-कुचरद्दा, गंदा । 
कीटि सं॑० स्त्री० दाँत था दूसरे अंगों पर जमी 
मैल; प्र०-टी । हे ह 
कीना सं० पुं० लज्जा, शर्म, पछतावा;-करब,-दीब, 
“आइब;-दार, शर्मदार, फा० कीन:ः (हरेष)। 
कीरति सं० स्त्री० कीति, यश;-करब,-होब सं० 
कीति । 
कीरा सं० पुं० कीड़ा; सॉँप;-परब,-लागब,-काटब, 
 >मारब,-निकारब,-फारब; वै० डा, किरवा; क्रि० 
किराब; सं० कीट । द 
. कीरी सं« स्त्री० छोटे-छोटे कीड़े (प्रायः पानी के); 
चींटी; कबी० साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर 
दोय । सं० कीट; कृमि |। 


कुंड सं० पुं० नदी या तालाब का गहरा स्थल; 
सं०। 

कुंडल सं० पु० कान में पहनने का आभूषण, जिसे 
मर्द भी पेहनते हैं । 

कुंडलिया सं० ख्री० प्रसिद्ध छंंद;-कहब,-पढ़ब,- 
लिखब । सं० कुंडली । 

कुंडली सं० स्त्री" जन्मपत्री;:-बनाइब,-देखब, 
-बिचारब; पुरानी पद्धति से यह पत्री कुंड- 
लित करके रखी जाती है. इसी से इसका यह 
नाम पंडा है | सं० । 

कंजा सं० प॑> एक रोग जिसमें शरीर भर में 
द्वाने पड़कर खुजली होने लगती है । 

कुंजी सें० सत्री० चाभी; असली डपाय, रहस्य;- 
देब,-भरब,-अहँटब, उकसाना; किसी ऋूगड़े आदि 
के लिए उकसाना । 

कुंदा सं० पुं० सोदी लकड़ी का भारी भाग;-यस, 
बहुत मोटा; स्त्री०-दी; फा० कुंद, मोटा, सुड़ा 
हुआ, तेजहीन । 

कुंभ सं० पु० एक राशि; महत्वपूर्ण पत्र जिसमें 
प्रयाग, दरद्वार आदि स्थानों पर मेला होता हे; 
सत्री०-भी, छोथ कुंभ जो ६ वर्ष पर लगता है; 
बड़ा अ्रति १२ वर्ष पर;-लागब:-नदहाब; सं० । 

कुंभी सं० स्त्री० छोटा कुंम, जो ६ वर्ष पर आता 
है;-पाक, एक अकार का नरक । 

कुआँ सं० १० कुर्बाँ,-इनारा लेब,-ताकब;-धरव,- डूब 
मरना,-क वियाह, देहात में दो कुओं का ब्याह भी 
होता है; दे० वियाह । सं० कूप । हे 

कुआर सं० पुं० क्वार का महीना,-री, क्वार सें 
होनेवाली फसल;-रा, क्वार का, उ०-घाम, क्वार 
की कड़ी 'घूप । हे 

कुइआँ सं० स्त्री० छोटा सा कुश्मों, वै० कुई-, 
न्‍्याँ । 
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कुकरम सं० पुं० बुरा कास,-करब,-होब, सं० 
कुकर्म; वि०-मी । ता 

कुक्र-छिनारा सं०_पु० बुरी तरह फँस जाने की 
स्थिति, केयों कि कुत्तों के मैथुन में दोनों बहुत देर 
तक फँसे रहते हैं, कुकर (कूकुर दे०)+ छिनारा 
(दे०) सं० कुक्कुर । दे 

कुकुरदंता वि० (वह व्यक्ति) जिसके दाँतों के ऊपर 
दांत हों, कुकुर (कुकुर)+ दंता (दतिदाला); से० 
कुक्कुर छा ! है ॥ 
कुकुर-निनिया सं० स्त्री० कुत्ते की नींद, बीच- 
बीच में टूट जानेवाली नींद, जरुद हूट जानेवाली 
निद्रा; सं० कुबकुर + निद्रा; सोइब, जागब, ऐसा 
सोना या जगना । 

कुकुर-मुत्ता सं० पु० एक सफेद छुतरोंदार घास 
जो प्रायः वर्षा में होती है। विश्वास यह है कि 
जहाँ कुत्तों झतते हैं वहीं यह होती है। सं० 
कुक्कर + मुन्न । क्‍ हु 

कुकुरहौ सं० सत्नी० कुत्तों के बार-बार भूँकते रहने 
की क्रिया.-होब; सं० कुक्‍्कुर | 

कुकुराब क्रि० अ० कुतिये का गामिन होना, उसका 
कुत्त से संगम कराना; सं० कुक्कुर | - 

कुकुसब क्रि० अ० (फल या अनाज के दाने अथवा 
फली आदि का) बिना पके सूखकर खराब होना, 
बै०-मुनते ०-साइब,-उब । 

कुकुह्दी सं० स्त्री० रोने की क्रिया;-कढ़ाइब, के के 
करके रोना पारंभ करना; ही अथवा हो लगाकर 

 ताँता सूचित करनेवाले शब्द प्रायः अवधी में 
बनते हैं । 

कुचकुचवा सं० पु ० उल्लू; इंस नाम का एक इति- 
हास है । कहते हैं कि जब लक््मणजी को शक्ति छगी 
और हनुमान दवा के लिए पर्वत ही उद लाये त्तो 
बहुत विलंब हो गया और सारी रात बीत गई। 
उल्लू पत्ती बोला--“काच-कूच काच-कूच'? 
अर्थात्‌ जल्दी कुच-कुचा' (दे०-इब) कर दवा 
लगाओ । तभी से इस पत्ती का यह नाम पडा । 

 कुचकुचाइच क्रि० स० पत्थर से छोटे-छोटे टुकड़े 

| घ कुचेल देना (पीसना नहीं); ध्व० 'कुच-कुचे' 


. कुचरा सं० पु० बड़ा भाड़, स्त्री० री, कुचरी- 
.. बढ़नी, बहारी; आय: कुचरा अरहर के सूखे पेड़ों 
. से बनता है; सं० कूचिका । द द 


 कुचाब क्रि० अ० (महुए का) फूलना; दे० कूच,-चा । 


के 


कुचाल सं० स्त्री बदचलनी, बुरा व्यवहार, व्‌०-लि, 
_खं० कु+ चाल (चलू , चलना) |. कर 
कुचित्ञा सं० पु० एक विष; जहर-खाब, विष खा- 


कुचुर-कुचुर क्रिण बि० बेशरमी से या दूसरों की 
यान किये बिना (ताकना); आँख 


. भावना का 
. फैलाकर, ध्वण्क 


कुचुरा | वि० ः पु० क्‍ जिसकी । आँखे । बंद सी ४ हों, । जो 5 


[ कुकरम-कुदुम 


ठीक देख न सके; जिसकी आँखे साफ न हों, 
स्री०री, वै० कुचुर |. $ द 

कुचुराइब क्रि०ण स० कुछ मूँद॒ लेना ( आँख) 
जरदी-जद्दी बंद करना; दुदें के मारे बंद करना। 

कुच्छु वि० कुछ का प्र०रुप प्र०-च्छचुदइ। 

कुछ-कुछ बवि० क्रि० वि० थोड़ा सा, थोड़ा-थोड़ा; 
कुछ न कुछ, कोई न कोई वस्तु या बात । ग्० 
कुच्छ, कुच्छुइ,कुछू । 

कुछु वि० कुछ; २०-६,-च्छुइ,-छु । बै० कि। 

कुजगहाँ क्रि० वि० छुरे स्थान पर; शरीर के ऐसे 
स्थान पर जहाँ पर चोट, फोड़ा आदि शीघ्र ठीक 
न हो सके | सं० कु + जगह (दे०), फा० जाय, 
गाह, बँ० जायगा, स्थान । द 

कुजगुरति सं० स्त्री० निदा, घुपके-चुपके की हुई 
विरोध या समालोचना की बातें; सं० कु+ युक्ति 
अथवा उक्ति; वै०-जु-, दे० जुगुति; क० “कुजुगुति 
करत रहनियाँ'-समीर । 

कुजाति सं० स्त्री० नीच जाति; जाति-, अनजान 
लोग, कोई भी, चाहे जो। सं० कु+ जाति; मु० 
कुजाती क (अजाती) भात, गद्दित वस्तु । 

कुजूनि सं० स्त्री० कुबेला, विलंब (भोजन, स्नान 
आदि के लिए):-होब,-करबव; जूनि-, समय पर, 
चाहे जिस समय; सं० क्ु+जूनि (दे०), 
क्रि० वि०-नीं,विलंब से । द 

कुटइआ सं० पुं० कूटनेचाला; चै०-या,टैया; भा० 
कूटने का पेशा, कूटन की मजदूरी । द 

कुटना-पिसना, सं० पुं० कूटना-पीसना; घर का 
काम; गृहस्थी । के 

कुटनी सं० स्त्री० दूती, स्त्रियों को पराये पुरुष 
के लिए बहकानेवाली स्त्री; पु ०-ना । थे 

कुटम्मस सं० पु बुरी तरह की मार; घोर दण्ड; 
कुटाई; 'कूटब' से;-हो ब,-करव; व्यं० । 

कुटबइआ दे० कुटइआ । 

कुटवाइब क्रि० स० कुटवाना, पिट्याना, मरवाना; 
भा०-ई; वै०-उब । क्‍ 

कुटाइब क्रि० स० कुटाना, कूटने में मदद देना; 
भा०-है, कूटने की मजदूरी; वै०-उय | 

फ्रुटानि सं० स्त्री० फूटने की मिहनत या आवश्य- 


कता । 
कुटासि सं० स्त्री० कूटने की इच्छा । _ 
कुटिआइब क्रि० आ० हँसी करना; योंही कहना; 
स० छेडना; दे० कूटि बै०-याहुय,-उब । 
कुटिहा धि० पु० मजाकिया; हँसी करनेवाला; 
स्त्री ०-ही; कूटि-| हा । हि क्‍ 
कुटी सन स्त्री० कुटिया; प्र०- टी; सं० | 


कुटुक वि० पु० जरा भी कणोर नहीं; तनिक भी 


_कंटु नहीं; शब्दों अथवा वाक्‍्यों के क्षिए ही अ्युक्त; 


४ का + 


कुठुस सं० पु० परिवार, बालबच्चे;-पलिवार, 


. खानदान; सं० कुटुंब । 


कुदुर-कुदुर-कुमारग | 


कुठुर-कुठुर क्रिण्वि" धीरे-धीरे (चबाना, काटना या 
खाना); ध्व० |. 

कुटुराइब क्रि० स० धोरे-बीरे और आराम से 
खाना; बिना परिश्रम किये खाना; अ० मौज 
करना; “कुटर-कुट्टर” से (अर्थात्‌ 'कुदर-कुदर!' की 
आवाज़ करते रहना) । 

कुटेम सं० पु० अतिकाल; बिलंब;-करब,-होब; 
सं० कु+टेम (अं० टाइम) समय |. द 

०58 बा पूं० बुरी आदृत;-परब,-दोब; सं० कु + 

कम कि 

कुट्ट वि समाप्त (बात-चीत, समझोता आदि);- 
करब,-होब; प्रायः सि बच्चे का खेल में प्रयुक्त करते 
हैं। प्र०-हे । कुदीफिल्क्‍्नी 


कुट्टी सं० स्त्री० कटा हुआ चारा:-काटब। 


. क्ुठाँव सं० पुं० बुरा स्थान; शरीर का ऐसा भाग 


जहाँ, घाव, फोड़ा आदि अधिक दुःख दे; ठाँव- 
क्रि० वि० किसी भी स्थान पर । सं० कु + ठाँव । 

कुठार सं० पु० कुल्हाड़ी; तुल० घरहु दंत तृन कंठ 
कुगारा; स० । 

कुठिला दे० कोठिला । 

कुड़क दे० कुरुक । 

कुड़की दे० कुरकी (दे०)--स्थान। ह 

कुड़िया सं० स्त्री० छोटी कड़ी (दे०); वै०-आ; सं० 
कुंड । 

कुढंग सं० पुं० बुरा ढंग, बुरी स्थिति; वि०-गी, 


. >गा, बेशऊर, सूर्खे । 


कुढब क्रि०ण अ० भीतर ही भीतर रुष्ट होना 

(किसी के ऊपर); (हृदय का) निराश हो जाना; 
प्र०-दाइब,-उब । 

कुणनी सं० स्त्री० छोटा कूंडा (दे०); बड़ा मिट॒टी 
का बतेन; वै० कुडनी; सं० कुंड । 

कुतरक सं० पु० कुसमय अथवा अव्यवस्थित भोजन 
स्नान आदि;-होब;-करब; सं० कुतके; दे० तड़क, 
ताव-तड़क । 


 कुतवाइब क्रि० स० कूतब का प्रें० रूप; वै०-उब हे 


. भा०-ईं, कूतने की क्रिया या उसकी मज़दूरी ! 

कुतुआ वि० पु० अंदाज से निश्चित; बिना गिना 
या तोला, स्त्री०-ई; दे” कृतब; बै०-वा । 

कुद्राब क्रि० झ्र० कूदकर चला जाना (वि० बच्चों 
का); कूदब, से; प्रे०-रवाइब,,-उब (?) 

कुतुनब क्रि०ण स० काट लेना, थोड़ा सा कतर 
लेना; वे०-रब; प्रे०-नाइब,-राइव । 

कुदानि सं०स्त्री० कूदने लायक स्थिति;-होब; कूदने 
की क्रिया, चतुरता आदि । 


कुदाइब क्रि० स० कुदाना; कूदने में सहायता 


हक प्रे०-दुवाइब,-उब; कूदुब” का प्रे०; भा० 
के || ह 


कुदारि सं० स्त्री० कुदाल; कुल कै-,बड़ा कपूत; पुँ० 


>द्रा+दारा; सं० | 


कुनकुनाब क्रि० अ० कुछ कइ वा लगना; बुरा 


[ ४७ 


मानना, कुछ कहना (बुरा-सला); चेतना, उत्ते- 
जित होना । ला द 

कुदासि सं * स्त्री० कूदने की प्रबल इच्छ;-लागब; 

कुनह सं० पु ० ईर्ष्या, द्वेप,-करब,-राखब; वि०-ही, 
“दार; बै० कुंस; फा० कीन; । ब 

कुंस सं० पूं० ईर्ष्या, द्वेष::राखब; बै० कुनद खुंस; 
वि*-सी,-हा,-ही, दे० कस,-नही। 

कुनाई सं० स्त्री० सूखी पत्तियों का चूरा; भूसे का 
बारीक भाग । द 

कुनीति दे० कुनेति; सं+> 'कुनीति' को अिनेति! 
समझ लिया गया है; देहातियों को इन दोनों का 
भेद नहीं ज्ञात होतु । द 

कुनेति सं» स्त्री० बुरी नीयत;-होब,-बसब (मन 
माँ, जिउ माँ); सं० कु + अर० नीयत; वि०-ती, 
-तिहा,-ही बुरी नीयतवाला या वाली ।... 

कुपित वि० अग्रसन्न; प्रायः पण्डित लोग ही इसे 
बोलते हैं; या व्यं०अथवा प्र० में साधारण लोग; 
वै० को-; सं० । 

कुपुटब क्रि०ण स० थोड़ा सा काट लेना; ऊपर से 
ज़रा सा काथ्ना; म्ु० बीच में बात काट लेना; 

०-पटब; प्रे०-टाइब,-तराइब,-उब | 

कुपूत दे० कपूत । 

कुर्पेंच सं० पुं० घुरा दाँव, ऐसी स्थिति जिसमें दोनों 
ओर गड़बड़ हो;-चें परब, पशोपेश में पड जाना; 
सं० कु+ पेच (दे०)। 

कुप्पा ख० पु० बड़ी पीपी; पीषा; चमड़े का बतेन; 
“होब, रुष्ट होकर सुँद्द फुला लेना; स्त्री०-पी; सं० 
कूपक, कूप । 

कुफार स० पुं० व्यंग्य; कद वाक्य; सं० कु+फार 
(दे०) ऐसी बात जो फार की भांति चुमे या 
हदुय को फाड़ दे।-कहब, बोलब । 

कुफुति स॒० स्त्री" आंतरिक वेदना;-करब,-होब; 
फा० कोफत । 

कुफुर सं० पूं० भीषण परिवतन; घोर तथा अवां- 
छुनीय स्थिति;-करब,-होब अर० कुफ्र (घामिक 

अविश्वास) । 

कुबजा सं० स्त्री० प्रसिद्ध कुबड़ी सत्री जिससे 
कृष्ण जी का प्रेम था। सं०-ब्जा । 

कुबरहा बि० पु० जिसके कूबड हो; स्त्री०-ही; 
घू०-हवा.-हिया । 

कुबरी सं० स्त्री० कुबजा का दूसरा नाम; टेढ़ी 
लकड़ी जो छड़ी की जगह प्रयुक्त हो। 

कुबाच सं० पु० बुरा बचन;-कहब,-बोलब; चै० 
“च्य; सं० कुवाच्य । द 

कुमसब क्रि० अ० (फल का) पकने के स्थान में सूख 
जाना; मु० (व्यक्ति का) सूख जाना; प्रे०-सवाहब, 
“साइब,-उब; सं० उष्म' से + (गर्मी के कारण) 


. बुरी तरह (कु) पकना | वै०-मु-। 
_कुमारग सं पुं० बुरा मार्ग; वि०-गी,-मगिद्ा,-ही, 


यु 


तुल०-गामी; सं० कुमार । 


.. आअर०, 


 छुछ ] क्‍ 


कुमेटी-सं० रत्री० सलाह;-करब, षड्यंत्र करना; 
आं० कमिटी । 
कुरंग सं० पु० बुरा रंग, बुरी स्थिति;-होब,-देखब; 
सं० कु + रंग; क्रि० वि०-में, बुरी स्थिति में । 
कुरइब क्रि० स० (द्रव, अनाज आदि को) बरतन 
से बाहर गिरा देना; श्र ०-बाइब,-उब; वै०-उब । 
कुरउनी सं० स्त्री० ढेरी; शथ्वी पर रखी हुईं राशि 
. (अन्न, फल आदि की);-लागब,-लगाइब, ढेर 
जाना, लगाना; पं० कूरा (दे०) वै०-रो-। 
कुरक-अमीन सं० पु० कुकी करनेवाला अफसर; 
. चै०-रुक,-छु७ अर० कुक्-अमीन |. 
कुरकी सं० स्त्री० कुझ करने की आज्ञा या क्रिया; 
 आइब,-होब,-करब; वे०-रु--ड-प्र ०-हुक्की । 
 कुरता सं० घु० लंबी कमीज की तरह का कपड़ा 
जिसकी बाहों में प्राय: बटन नहीं होतीं और दोनों 
ओर जेब होती हैं; स्त्री०-ती, बंगाली-, जिसकी 
. बाहों में बटन लगती हैं | फ़ा० कुत:। | 
_ कुरबान सं० पुं० चढ़ावा;-करब,-होंब;-नी, भट, 
त्याग;-नीं देब,-करब, चढ़ा देता, मार डालना; 
फ्रा० कुर्बान । 
कुरमियाना सं० पुं* कुमियों का मुहल्ला; उनकी 
बस्ती; वे०-आ-। 
_कुरमी सं० पु० खेती करनेवालीं जाति का हिंदू; 
स्री ०“मिनि, क्रि०-मियाब, कुर्मी सा व्यवहार करना । 
कुरसी सं० स्न्नी० बैठने की चौकी, जिसंसें कभी- 
कभी बेत की बुनाई होती है; अफसर की जगह; 
-पाइब,-देब,-लेब, आदर पाना, देना, लेना, । 
कुरान सं० पु० मुसलिमों की धामिक पुस्तक; 
“कसम, कुरान की सौगंघ; अर० कुरआन । 
कुरिआ सं० स्त्री० झोंपडी;-धरब; बे०-या; अर० 
क़रिया (गाँव) । क्‍ 
कुरिआइब क्रि० स० कूरी (दे०) लगाना; छोटी- 
.. छोटी ढेरी लगाता; एकत्र करना; वै०-उब;- 
..याहइब। द द 
.._कुरिआब क्रि० अ० एकत्र होना, ढेर हो जाना; 
: प्रे०आइब,-वाइब । 
. कुरी सं० ख्री० डुडुआ (दे०) और कबड्डी के खेलों 


.. में खिलाड़ियों की पारी;-बदुलब,-बान्हब,-बनइब । 


...कुरील सं० प्‌.५ एक शूद्ध जाति । हा 
हा सर सं० स्त्री" छोटी हल्की टोकरी या मौनी 
2 दि ० 

कुरुक दे० कुक;-करब,-होब । दे० कुरकी । 

कुछ वि०पुं ० कठोर (शब्द);:-कहदब,-बोलब; वै० 
. [कुरुब सं० पुं० पडोस;-जवार, आस-पास 
पा बे, निकटता; बै० .कुरब-; 
कुरुर-कुरुर क्रि० विं० चुर-सुरं आवाज़ करते हुए 
. (चबानां या खाना); ध्व०; क्रि 


के गाँव; 
अर० जवार, 


0 शा 


बै०सुरु; कि०- 


| कुमेटी-कूचा 


कुरूप वि० बदसूरत; सं०; भा०-ता । 
कुरोनी, सं० स्त्री० दे० करठनी; प० क्र: बै० 
-ना (फे० सु०)। 


कुल सं० पुं० वंश;-के कुदारि, नालायक;-मरजाद, 


. कुल की मर्यादा;-बोरन,-नी, कुल को डुबाने- 


वाला या वाली; क० चलीं-नौ गंगा नहाय; सं०_। 

कुल्फा सं» प० एक साग जो गर्मियों में होता हे; 
फ़ा ख़फ़ां | 

कुलफी सं० स्त्री० मीठा बरफ जिसमें दूध आदि 
मिला हो | 

कुलबोरन दे० कुल । 

कुलहदी सं० स्त्री बच्चों की टोपी जिससे कान भी 
ढका रहता है; फा० कुलाह (टोपी) | 

कुलाँच सं० स्त्री० छुलाँग; वे०-चि;-मारब,-भरब; 
तुर० कुलाच (कुदान) । 

कुलामनाय सं० स्त्री” वह बात जो किसी के कुल 
भर में मना (निषिद्ध) हो; सं० कुल +-अर० 
मनअ;-हो ब,-करब । ह 

कुलिआना सं० पुं० कु्ली की मजदूरी; तुर० कुल 
(नौकर) । 

कुल्ली सं? पुँ० साभान ढोनेवाला;-गीरी, कुली का 
काम; तुर० कुल (नौकर) । 

कुल्ञीन वि०पुं० अच्छे कुल का; श्रेष्ठ; खी ०-नि; सं ० । 
कुलुफ सं० णु ० ताला;-लगाइब,-सारब; कुफ़्स । 
कुक््थी सं० स्त्री० एक अन्न, जिसके पत्तों का साग 
और बीज की दाल बनाते हैं | सं० कुलत्थः, ने० 
कृथि । 

कुल्ला सं० पुं०कुल्ली;-करब,-कराइब, हाथ घुलाना; 
सं० चुलक | 

कुस सं पूं० कुश;-पहिती, तपण करने का 
सामान; लव-, राम के दोनों अखिद्ध पुत्र; बै० 
"सा; वि०-हा,-ही; सं० कुश । 

कुसल सं० सखी? कल्याण;-करब,-होब;-पूछब;-छेम, 
कल-;-मनाइब; स० कुशल; क० कुसलाई,-लात 
(ता) तुल० । 

के वि० पुं० खी० तेज, चतुर, चालाक;- 
होब । 

कुहुक गा पु० दे० कूक; क्रि-ब, धर स्व॒र से गाना; 
दीनों शब्द एक ही जान पड़ से हैं, पर एक गाने 
के लिए, दूसरा सुरीले रोने के लिए की भी आता है; 
दोनों में कभी-कभी अंतर भी कम होता है यदि 
आवाज मीठी हो । द 

कुहेसा सं० पुं० कुद्दरा:-परब; चै०-ही--हिरा, । 

कूँच सं० पु ० यात्रा, सफ्र का प्रारंभ;-करव,-हो ब; 
"स०-कह जाब, मर जाना । 





कूचब क्रि? स० तोड़कर छोटे-छोटे टुकड़े कर 
. देना; किसी वस्तु को दूसरी वस्तु या पैर झादि से 


पिचल ऐ देना; चबाना; कह क करना; सभु० 
खूब पीटना, मारता; प्रे० कुँचाइय,-वाइब,-उब । 


_ कूँचा सं० पु ० गलो, मुदरला; गली-; प्राय: बहुत 


कुँची-केतौ ] 


कम प्रयुक्त फा० कूंच:; बडा झा; झाड़ू का अग्र 
आग; कुछ बृत्तों के फूल, जैसे महुए का । 
कूची सं० स्त्री? चित्र बनाने का छोटा ब्लुश; दातून 


“ का अगला भाग जिससे दाँत साफ होते हैं; 


पु ण्न्चा। 

कूट[ सं० पु० डंठल के टुकड़े जो अन्न तैयार हो 
जाने पर खलियान में पड़े रहते हैं; स्त्री *-टी, 
छोटे-छोटे ऐसे दुकड़े जो जानवरों को खिलाये 
जाते हैं; वि० कुँटहा । 

कूट सं० स्त्री> तंबाकू के छोटे निकम्से हुकड़े था 
नाज के डंठत्नों के छोटे-छोटे टुकड़े जो दवाई के 
बाद बचते हैं। द ह 

कूड़[ सं० पु० मिट्दटो का बड़ा घड़ा; 
कुंडनी; सं० कुंड । 

कू ड़ि सं० ख्री० खेत की जुती हुईं गहरी पंक्ति; 
पानी चज्ाने का खुब्े मुँह का लोहे या मिद्दी का 
बतन जिसे “बरेत” में बाँध कर सिंचाई के लिए 
काम में लाते हैं;-बरेत (दे०);-बं!इथ, पंक्ति में बीज 
बोना, छिदुआ (दे०) नहीं; सं० कुंड; कड़ा! 
का स्त्री० । 

कूड़ी सं० स्त्री० एक खुले मुंह का मिट्टी या पत्थर 
का बतन;-सोंटा, भाँग घोंदने का सामान; खं० 

कुंड । क्‍ 

कू यत्र क्रिग्अ०ठहर ठहर कर दर्द काना (पेट का) | 

कूआ। सं० पु० कुआ का प्र० रूप । सं० कूप । 

कू क सं: स्रो० रोने को आवाज; स्त्रियों के भंटने 
की उतनी आवाज जो एक साँस में रोने पर हो; 
ए%- दुइ-रोइब; “ऊहुक” का वै+ रूप । 

कूकत्र क्रि० स० (घड़ी में) कूछ देना; हरे » कुका- 
इृब,-वाहंब,-उब | ह 

कूऋर सं> पु ० कुत्ता; स्त्री ०+रिं; सं० कुकछुकरः । 
कूच सं० पु ० (महुर का) फूत:-जेब, फूत लेना; 
वै०-चा; क्रि! कुचाब (दे०)। 

कूचुर वि० पु० जिसकी आँख मुञ्नप्ु ज्ञातों हो; दे * 
कुचुरा; रत्नी ०-रि; क्रि० कुचु तब; ग्र०-रहा । 

कूटब क्रि० स० कूटता, मारना; प्रे> कुस्वाइब, 
“डब; काटब- कम करना, काठ-, काट-छॉँट | 
कूटि सं० हे स्त्री? हँती, मज़ाक़;कऋरतर,-दोब; वि 
कुटिहा; क्रिः कुटिआ्राइब (दे०) । 

कूटू सं» पु० एक अनाज का सा दाना जो फन्ना- 
दार के काम आता हे । ः 

कूत सं० पु ० अनुपान, अंदाज़ ;-होब,-क रब,-ल गा- 
इंब; अन- असंण्य; क्रिण्ब, अनुमान लगाना; 
वि कुतुआ।... 

कूृत-कूत ध्व० छोटे कुत्तों को बुताने का शहद; 
कुत्ता! से लघु० रूप । लक 
कूतव क्रि० स० (संख्या अवबा तीज आदि का) 
अनुमान लगाना; प्रे० कुताइब,-तवाइव ->उब । 
कूरकृद्‌ सं० पु० कृर-फाँद;-करब,-होव; पु० 
जकिदि। 

के 


ख्री० 


[ ४९ 


कूदब क्रि० अ० कूंदुना; प्रे० कुदाइत्र,- दवाइंब, 
“उब; मु० जल्दी करना, घबरा जाना, बेसमझी 
करना, राज़ी न होना;-फानब, उछरबन 

कूबति सं० स्त्री० शक्ति:-होब,-कर ब,-देखब; अर० 
'कूबत; ग्र० कुब्बति; वि० कुब्बती,-दार । 

के सं० पु० कूबड़ ;-निकरब,-होब; वि० कुबरहा, 

कूत्रू सं० पु० जिसकी पीठ टेढ़ी हो; स्त्री०-बी । 

कूरा सं०, घु० ढेर, हिस्सा;-लगाइब,-करब,-देव, 
-लागब; स्त्री ०-री; क्रि० करिआाइब; लघु० कुरोनी, 
“रछनी; अर०कृर: (पजञावा दे०) | 

कूरी सं० स्त्री० छोटी ढेरी;:-चलाइब, साँप या अन्य 
विषेले जंतुओं के विष उतारने के लिए सरसों को 
“क्री” पर मंत्र पढ़कर फूक मारने की क्रिया 
करना जिससे रोगी के रखे हुए हाथ जंतु विशेष 
की कूरी पर रेंगते-रंगते स्वयं पहुँच जाते हैं। 
इसी से विष के प्रकार की सूचना मिल जाती है 
और वही पीखे सरसों पीस कर विष-व्याप्त अंग 
पर मले जाते हैं | क्रिः कुरियाइब; जूरी-, अव- 
शेष वंश,नाम व्‌ निशान; बे० प्र०-ढ़ी । 

कूल! सं० यु ० दिल के नीचे का भाग, पीठ के पीछे 
कमर के दोंनों ओर का निचला भाग; चै० 
-ल्हा | द 

कूवाँ सं० पु० कुआँ? का प्र० रूप; सं० कूप । 

केचु आ सं० पु० असिद्ध कीड़ा; सु० बहुत अस- 
हाय और निर्बल;-परव, पेट में रोग के कारण केंचुए 

3... शलिमि! 

केंचुलि सं० स्त्री> साँप की केचुल;-छोड़ब । 

केउ से० कोई; प्र०-ऊ,-हु; वै० व, कों-क्यड; के उ- 


कलह कोईन/ कोई नहीं; सं० कोषपि ।|«& 


बे० किसका; स्त्रों०-रि,-२े, किसके; वे 


“डक; प्र० हि---हु कै (नये); उुज० 'ऋ।,-को । 


ओह 


केऋरह। सं० पु० केफड़ा; वै० के -- । 


केकर। दे० कफदरा । 

के फठी सं० स्त्री० कैफ्ेपी; रानी महारणी के हेयो; 
वे? क--हं। सं० कैड्ेपी । 

के को सर्व ० क्रिसको; ल० सी० ह० हिक्काँ । 

केठउ३ई क्रि० बि० क्रिस स्थान पर। बै० क-,-ठाई; 
"ाँवे,-अहर ,दिर,-ठाइर, सं० कि स्थानं,-ने । 

केतत बि० पु० क्रितना बड़ा; रुन्नी ०-ति, प्र०-हत । 

केतन[ बि० पु० कितना; स्त्री०-नी; वै०-रा, री, क- 
कवि एक, केतिक; सं० कतर । 

केनव्‌ क्रि० बिं० या तो; बै० कितो, के-। कब; 
प्र० । क्ित्ता।. ५ 

केतहँत क्रि० ति० कहाँ तक; दे? यतहूँत, चत-। 
केवहाँ क्रि० वि० कहाँ; वै०-हैं; सं० कुत्र । 

केताड़ा सं० पु० मोटा गन्ा; स्त्री०डों, छोटा या. 
कप्त मोटा गन्ना; वै०-रा । हि 
केतिक दे० केतना; आर ०-त्ति-, कत्तिक, कतेक । 
केती दे० केतव । 


४० | | 

कैथा सं० पु.० किस (वस्तु); स्त्री-थी; बै०-शुआ; 
प्र्० स्थू,त्थी, कित्थी; सं० के । 

केथू_वि० किसी, किसी भी: 4०-व्यू,व्थौ,-थौ । 

केद हुँ दे० किदहु; क० कियों | 

क्रेर कारक चिन्ह का, की-बै० का; स्त्री०-रि । 

केरमुआ सं० छु० पानी में होनेवाला एक 
साग; लघु०-ई; बे०-वा; क्रा० करम; तु० करस- 

कहला बै० के -। 

केररुआ सं" पु० एक जंगली फल जो कॉँटेदार 
ऊाड़ी पर होता है; इसका साग विशेषत., जेठ, 
दुशहरे के दिन खाया जाता है । 

केरा सं० पु ० केला; स्त्री० लघु०-री, स०कदली । 

केराना सं० पु ० किराना, अनाज;-करब, नाज की 
दूकान रखना; दे० केराइब क्रि० स० । 

केराया सं० पु० किराया; वै०-वा; भारा+-भारा; 
झर० किराय: । 

केराव सं० स्त्री० मटर; संबंधकारक के साथ 

इसका रूप 'केराई,-ये' हो जाता है;-ई,-ये क खेत; 

_ऊ दालि क्रि० इब, सूप में अनाज अलग करना | 

६ री सं० स्त्री० छोटे-छोदे जंगली केले; सं०कदुली । 

केलि सं० स्त्री० खिलवाड़, मड़ेदारी;-करब; सं० । 

केवला दे० कव॒ल । 

केव वि० सर्व० कोई;-केव, कोई कोई; वे०-उ, कोई; 
सं० को5पि । क्‍ 

केवट सं० पु० एक जाति जिसके लोग मछली 
मारने, नाव चलाने आदि का काम करते हैं; स्त्री० 
“टिन,-नि; तुल०;"“हिया, केव्टों का मुहज्ला । 

केवटी सं० स्त्री० कई अन्नों की मिली दाल; जै० 
केउटी, क्य-। 

केवाँचि सं० स्त्री० एक जंगली पेड़ जिसकी फल्नियों 
की सुंदर तरकारी होती है, पर उनके ऊपर के 
बालों से खुजली उठती है; इन्हें एक दूसरे पर 

_फेककर स्त्रियाँ एक दूसरे से हँसी करती हैं; 

. “छतीसी के छेद केत्राच करावती “समीर; बै० 

.. कववाँचि,-च | 

. केबॉर सं० पु० किवाड़; स्त्री०-री; वे०-रा;-देब, 

... >मारब,-वर्ठगाइब (दे०) । द 

.._ केस विं० क्रि० वि० कैसा; वि० स्त्री०-सि;-केस, कैसे- 

.. कैसे:-स, कैसे, किस प्रकार; वै० क्यस, क्यसस, 

.. « स, केसस । हु 

.. केसरि सं* स्त्री० केसर, ज़ाफुरान; बहुमूल्य पदार्थ, 

। अलभ्य चस्तु; झु० “फरब,-होब, अह्ू त॑ चरतु देना 

... (किसी व्यक्तिया वस्तु का); बै०-र; सें०; वि० 
- >या>ओआ | द 


.. केहर क्रि० वि० किधर, वै० क्य- । 


.. केहाँ-केहाँ ध्व० छोटे बच्चे के चिल्लाने या रोने 
.. की आवाज़:करब; क्रि० केहाँब; वे० क्यहाँ-; भो० ै 
रा के हि आदि आम शक 
.. कहे स्वे० किस ९ इसमें कारक लग जाते हैं, उ० 
5 ० कि पर, से, को; सण्को न 


| केथा-कोइले 


केड सर्व० किसी भी; इंलमें भी ऊपर की भाँति 
सभी कार संयुक्त कर दिये जाते हैं; के या केहि 
का प्र० रूप । 
के संबो० क्यों जी, क्‍यों भाई,-हो, इसके आगे 
प्राय: संबोधित व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाता 
है; सी० लखी, ल० ह०; पू०७ अ० में का! । 
के सर्व० कितना, कितने;-ढूँ,-ठीं,-5ै, कितने,-जने, 
“जनी, कितने व्यक्ति-हू,ऊ लगाकर हे सख्या की 
स्पष्टता की जाती है; प्र०-यो,-यो,कई, कितने ही । 
कैर वि० पु ० सफेदी लिए हुए; स्त्री०-रि; बै०्केत, 
५ रहा, कर; आं० फ़ेयर | क्‍ 
कैसन वि० पु० कैसा, स्त्री ०-नि; बै० कइ-, कइस; 
प्र०-नौ, चाहे जैसा । 
कैपे क्रि० वि० कैसे; बै० कइ- कइसय;:-कैसे, कैसे- 
कैसे; प्र०-सेव,-स्यो, चाहे जैपे | 
कैहा क्रि० विं० कब, किस दिन, बै* कह्विआ (दे०) 
यह शडद वास्तव में ह' हे और अ' के विपर्यय से 
बना है | प्र०-है, बहुत दिन पूवे; सं० कदा | 
कोखि सं० स्त्री गे, पेट;-में, गे से (उत्पन्न), 
-खीं, पेट से; सं० कृषि; बै० को-; सै०्भो० । 
कोंचब क्रि० स० कोंचना, छेद्‌ू करना; प्रे०-चाहम, 
-चवाइब,-उब; सं० कुचू। बश हक 
कोल सं० पु/० (स्त्रियों का) अं चलन; वै०-छा;-पूजब, 
एक संस्कार जिसमें नई बहुओं और सघवाओं के 
विदाई के अवसरों पर उनके आँचल चावल गुड 
आदि से भरे जाते हैं-छे क चाउर, ऐसा दिया 
हुआ चावल, गुड आदि । सं० कुक्षि, मे०, भो० 
खोहँडा । 
कोंछि सं० स्त्री० फल्जों का गुच्छा जो पेड़ पर हो; 
सं० कुछ्षि । ु 
कोंछी सं० स्त्री० ऊँचे पेड से फन्न तोइने के लिए 
लंबी लग्गी में लगी हुई एक जालो जिससे फल 
साबित मिल सके | द 
कोड़िलाचब क्रि० अ० आनन्द के मारे नाचना; 
कोंड (दे०)+ नाचब 
कांड़ सं० के पु० आनंद; हँसो:-करब, मज़ाक करना, 
आनंद लेना, हंसी करना; सं» क्रीडा £ 
को सर्व ० कौन; बै० के, क्रन,-नि (स्त्री०); स॑ ० 
कः; स्ध० स्ी० हु? । द श 
कोइना सं० पु/० महुए का फल; चै०-या (जौ० 
प्रत०); स्त्री ०-नी, भो० । | 
कोइरी सं० पु/० एक हिन्दू जाति के लोग जो का 
पहलते और मांसादि नहीं खाते; स्थत्री०-रिनि; 
_बै०-यरी, क्-; ये लोग शाक पैदा करते और 
बेचते हैं; दे० कोयर। का 
कोइल सं० स्त्री० कोयल; वह पका कु जो किनारे 


. सूख कर विशेष सुगंध देता हो । कहते हैं ऐसे फश्न 


पर कोयञ पाद देती है तभो यह ऐसा हो जाता 


: है; वै०-लि, के जि | क्वैलिया, क्वहुलरि।-जो, का ली 
' स्त्री (स्त्रियों द्वारा गाली में प्रयुक्त) । 


कोइल्ञा-कोरा ] 


कोइला सं० पु० कोयला;-होब, जल जाना, क्रोध 
करना, जल कर राख हो जाना; वै० क्क०-; क्रि० 
-घ, जलती लकड़ी का-होना या बनना । 

कोई सर्व० कोई; वै०-उ, केब,-उ; प्र०-ई;-ऊ, केऊ; 
सं० को5पि । 

कोई सं० स्त्री० (पशु के) पेट के दोनों किनारे जो 
खाने पर भर जाते हें;-उपराब । 

कोउ सर्ब॑० कोई;-कोउ, कोई कोई; तुल० कोड कोड 
पाव भक्ति जिमि मोरी; खं० कोउईपि; अ्र० 
न्‍ऊ। 

कोकसास्त्र सं० पु|० कामशास्त्र;-पढ़ब; .सं० 
कोकशास्त्र । 

कोका व० मूखे, उल्लू;-बाई, 
निरा उल्लू ; बे० को- । 

कोट सं० पु'० पहनने का कोट; अं०; स्त्री०महल; 
बड़े आदमी का मकान;-2, राजद्रबार सें; मालिक 
के घर, दूसरे अथ में; वै०-टि । 

कोटर सं० पु० रहने का स्थान; अं० क्वार्टर; बै० 
का-। 

कोटि सं० स्त्री० करोड़ों यत्न । 

कोठरी सं० स्त्री० छोश कमरा; सं० कोष्ठ । 

कोठा सं० पु ० मकान के ऊपर का तत्ला; छत के 
नीचे बना हुआ वह स्थान जिसमें वस्तुएँ सुरक्षित 
रखी रहें; सं० कोष्ठ:-रिं, भंडार का रक्षक । 

कोठी सं० स्त्री० माल रखने या बेचने का बड़ा 
स्थान; महाजन का -घर; नये अकार का बँगला; 
“ चलब, कारबार होना; सं० कोष्ठ । 

कोड़ा सं० पु ० चाबुक;-मारब,-लगाइब । 

कोड़ी सं० सत्री० बीस की राशि; दुइ-,चालीस; 
कोढ़ सं० पु० कुृष्ट, कोढ़ी का रोग; क्रि०-ढ़ियाब, 
-आब, कोढ़ी हो जाना; सं० कुष्ठ । 

कोढ़िकस सं० पु० कोढ़ का प्रारंभ; कुष्ठ का 
फेलाव; वि०-हा,-ही । 

कोढ़ी सं० पघु० (व्यक्ति ) जिसे कोढ़ हो; वि० 
घृणित; बुरी आदतों वाला; खं० कुप्ठी; क्रि० 
“दिआब,-याब । 

कोतल वि० पु० खाली (सवारी), मु० खाली हाथ; 
क्रि० वि० बिना कारये सिद्ध किये; फ़ा० । 

कोतवाल सं० पु० पुलीस का अफ़सर जो एक 
नगर की शांति का उत्तरदायी होता है; बै० कु-; 
भा०-ली; गी० सेयाँ भये-अब डर काहे के ? 
कोतहगरद्निआ बि० जिसकी गर्दन छोटी हो: 

. फा०कोताह + गर्दन; ऐसे लोग चालाक और दीघं- 
जीबी माने जाते हैं । | 

कोताहू वि० कम, तंग; भा०-ही, कमी;-ही करब, 
बचाना, कंजूसी करना; फा० कोताह; कुताही 
(कमी); भो० ।. 

कॉोतिआ वि० दुबला-पतला और ऐसे बैठक का 
जो शीघ्र बूढ़ा न हो (बैल, व्यक्ति); चै०-या,-ती; 
मै० काँत । 


बेहंगा:-दास, 


कोदडई-सं# स्त्री० को दो कि 
कोड ; बै० क-। 

कोदव सं० पु/० कोदो का पेड़, चावल या बीज 
आदि; बै०-दो,-दो; भो०; सं० को । 

कोन सं० पु० कोना, कोण;-आरी, खेत का कोना 
ओर किनारा:-गोडब, जुताई के बाद खेत 

' किनारे, कोन आदि के बचे हुए भागों को ग्रोड़ना; 
स्त्री ०-निया, मकान की छुत का कोना,-का घर, 
कोनेवाला कमरा; स- कोने की ओर; बे०-ना 
क्रि०-नाब, कोने में जाना;:-नियाब,-निआइब, कोने 
में छिपना; छिपाना;-कस, वि० कोने की ओर; 
"से, प्र० । 

कोप सं० पु ० क्रोध;-करब; क्रि-ब; रास क-, भग- 
वान की कुदृष्टि (यह किसी बुरे अवसर का वर्णन 
करते समय ग्रारंभ में कहा जाता हैं);-मवन, व 
स्थान जहाँ क्रोध करनेवाला व्यक्ति जाकर बेठे । 

कोमर सं० पु० नदी के कटाब का वह कोना जहाँ 
घास आदि बहुतायत से हो | 

कोमल वि०७० नरस,आराम-तलब; भा०-ई; संं० थे । 

कोय सर्ब० कोई; कविता में प्रयुक्त; “जाको रास 
साइयाँ मारि न सकिहै कोय”; सं० कोडपि । 

कोयर सं० पं ० जानवरों के खाने का चारा;-राही, 
चारे की कटाई, उसकी कमी आदि । 

कोयरी सं० पु/० यह जाति शायद साग-भाजी की 
खेती करने के कारण ही (कोयर की) ऐसा कह- 
लाती हे । वै०-हरी, कहट-;दे ० | स्त्नी०-रिनि; कोयर- 
वाली । 

कोरचा सं० पु० छिपा हुआ धन, चुराकर बचाया 
हुआ पेसा;-करब,ऐसी बचत करना; बै० क्व-)वि० 
“चहा,-ही, इस प्रकार पैसा जोड़नेवाला या वाली । 
मै० कोंसला, भो० कोसिला ? 

कोरट सं० पु० रियासत की सरकार हारा देख- 
रेख; कोट (ऑव वाडे);-होब, (किसी के इलाक़े 
2 सरकार द्वारा देख रेख होना,-करब; आं० 
कोर्ट । 








-कोरसब क्रि०्आ० लटक कर मर जाना; रस्सी से 


लटककर आत्मघात करना; मु०किसी के यहाँ खाने 
के लिए पड़े या लटके रहना; प्रे:-माहव दे० चर- 
मब,-माइव । 

कोरव सं पु० छुत में लगनेवाला लकदी या 
बॉस का टुकडा; बे०-रौ,-रो; मु०-गनब, भूखा 
रहना; रात को भूखा रहने पर यदि नींद न आने 
तो छत के नीचे लेटा व्यक्ति लकड़ियाँ गिनकर ही 
समय काट सकता है । 

कीरबर वि० घु ० सूखा (पकोडा), गीले को सिज- 
वर (दे०) कहते हैं; सु०-करव,-होव, भूखा रह 
जाना; कोश ही रहना, दे० कोरे । 

कोरा सं० पघु० गाढ़े का धान; ब्रि० न घुला हुआ 
(नया कपडा): उपयोग में न आया हुआ; स्च्री० 


धर 


कोरा सं० पु० गोद; लेब, गोद में लेना;-स रुकाव, 
शरण लेना, मदद माँगना; प ० कोल (पास), 5० 
कौली (भरना; क्रि०-इृंब, दे०,-रा, गोद में, होब, 
गोद में होना, छोटा होना (बच्चे का) । 

कोराइब क्रि० ऋ० (गाय झैंस का) ध्यानेवाली 
होना; ऊपर के ही शब्द से यह क्रिया बनी जान 
पडती है अर्थात्‌ गोद, अंकया पेट (गर्भ से या 
बच्चे से) भरा होना । बै०-डब; भो०-इराइब, मैं० 
कुम्हरायल । 

कोरान सं० 

.. चे० कुडअर० । 

. कोरि संबसस्‍्त्री० किनारा, धार;-मारब, घार को मोड 
देना, छाँट देना;-निकरब, किनारा निकरूना या 
आई रहना;-कसरि, कमी-बेशी, दुगण;-होब; 

०्न्रं | 
कोरी सं० पु० शूद्रों की एक उपजाति; शायद 
कोल” से इस शब्द का संबंध हो | 
कोर क्रि० वि० कोरा ही; बिना काम किये हुए ही; 
-लौटब,-लौटाइब । 
कोरो दे० कोरव; बै० कोरो;-बाती, छुप्पर छाने का 
सामान, मे०-बत्ती; भो० | 
कोलवा सं० पु० खेत का छोथ हुकढ़ा; छोटा सा 
. खेत; यक-, दुइ-;वे० कक्‍्व-। 
कोलिआा सं० स्त्री० छोदी सी गली; वै०्या | 
 कोल्हार सं० पु/० कोरहू (गन्ने का) का घर; गुड़ 
पकाने का स्थान; मे० कल्हुआर, भो० कोल्हवाडी । 
कोल्हू सं० पु० तेल यथा गन्ना पेलने का पंच; 
-चलब,-चलाइब,-पेरब,-हाँकब । 
कोवा सं० पूं० कटहल के फल्म के भीतर के मीठे 
बीज; साँप के छोटे बच्चे; चे०-आ, पो-(प्रत०्जो ०) 


पु० कुरान;-क्सम, कुरान की सौगंद; 


| कोरा-खँढ़ उल्ी 


कोसा सं० घु० मिध्टी का छोटा कटोरा; स्त्री०- 
सिश्ा, या; रू० कोष । हे 

कह सं० पु० क्रोध; करब; क्रि०-हाब, क्रोध करना; 
वि०-ही (क०) रूं० क्रोध | तुल० बाल इश्नचारी 
अति कोही । 

कीहबर रुं० पु० विवाह के समय का वह स्थान 
जहाँ वर-बघू एक बैठाये जाते हैं; तुल०; सं०कोह 
(क्रोध) - घर, जहाँ वर कभी-कभी क्रोध करे या 
रुठे: विवाह में वई बार दृदहा रूटता और मनाया 
जाता है। मै० कोबरा,-घर । 

कोहेंडी सं०्सत्री०्बर्तदन आ्रादि गृहस्थी के सामान;- 
करब, सामान लेकर गाँव छोड जाना; शा० कोहा! 
(दे०) से-। 

कोहँड़ा सं० ए० कुम्हडा; सं० कुष्मांड | 

कोहँड़ीरी सं० स्त्री० सफेद बु्हड़े से बनी 
बड़ी । द 

कोहाँर सं० पु० मिद्ठी का बतन बर्ना नेचाला; 
सत्री०-रिनि, हनि,- इन; भा०-हँरई,-पन, से० कुंस- 
कार:-हॉरी; जा०'सोहि का हँसेसि कि कोहँरहि 
मे० कुर्हार, भो० कोहाँर । 

कोहा सं० ए० मिट्टी का बड़ा क्थोरा; बोये खेत 

का एक छोश खंड; संण्कोष, मे० भो०। 

कोहाश्नि सं० २४१०, कुप्हार की रही; वहा० हौ- 
हानि-चुतरे प श्रावाँ, जर्दी-जरदी में कुप्हार की 
रज्नी ने आया अपने चूत्तड़ों पर ही लगा लिया। 
कोहाब क्रि० अ० मच्ल जाना, क्रोध करना, रूठ 
जाना; सं० क्रोध । 

कोंसल सं० पु० सलाह, राय;-करब,-होब; आं० 
काउंसिल । 

कोआ सं० पु० दे० कठुआ; सं० काक | 

कौआब दे० कउआब | 


स । 


०्न्झा । द 
. [खँंखारब क्रिण्अ० खाँस देना (सूचनार्थ), वै* खें-, 
): | दे० खखार । 


'खंघारब क्रि० स० पानी से धोना (बतंन को); 
मु० नष्ट कर देना;-घारि उठब, नष्ट हो जाना, 

.. ऊंट से नष्ट होना । 
खेंचिआ सं० स्त्री० छोटी टोकरी (घास आदि के 
. लिए):-भर, बहुत से; पुं० खँचवा, खाँचा; इन 
.. ठोकरों में अनाज नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 
का इन बड़े-बड़े छेद होते हैं। लघु०-चोली,-ला; 
| चैन्यया। द 
.. खेँंचुहा सं० पुं० कछुआ; स्त्री०-ही; चै० खें-; सं० 


. कड़ी सं* स्‍त्री० एक छोटासा बाजा जो पक 


. हाथ से पकड़कर दूसरे दाथ से बजाया जाता 





.. है;-डिहा, ऐसा बाजा बजानेबाला।.. 


खंभर वि० प्‌ ० मिला हुआ (अन्न), खालिस नहीं; 
प्र०रा; अमर-, रही । 

खंड सं० धु/० भाग, (मकान का) पूरा अंश, उ० 
दुइ खंड के मकान, सं०;सु०-ड-खंड, टुकड़े 
टुकड़े। को 

खंडब क्रि० के दुकड़े करना; तोड़ देना; छुल० 
अजगी खंडेउ ऊखि जिमि'**; सं० खंड । 

खुंड़हर सं० पूं० खेंड्‌हर;-परब,-होव; सं० खंड । 

खंड़परी सं० स्त्री० खाँढ बनाने की दुकान; खेंड़- 
साल; वै०-सारि,-र । 

खड़िआ सं० स्त्री० हुकडा (मछली, मांस का); 

आं० खंड; क्रि०-इब, टुकड़े करना । 

खड़वा सं० पुं० हाथ का कड्ा; बैण्न्आ | ते 

खंढ़उत्नी सं० स्त्री" इंट के टुकड़े; बै०-दौ-, खैंड-; 





.. सं०खंड--अवलि (टुकड़ों की पंक्ति) । 


खद्दचड़-खटर-पटर ] 


खइटंचड़ रूं० पुं० रूच्चर; दि० रूराब, भिक-भसिक 
क्रनेवाला, रही; वे० खैं-, खब्ड़ । 
“खडंचब क्रि० स० खींच्ना, जे लेना; भे०-चाइब, 
“वाइब,-उब । 
खड्टतड़ वि० पुं० निःद्षप्ट (प्यक्त), भगड़ालू ; रूी० 
“ढ़ि 3:3० खें- -य- | 
खइनी सं० रज्नी० खाने का रंबाकू: पीनेवादा 
तंबाकू पियनी? (दे०) वहलाता है; 'खाब' (दे०) 
से; सं० खादू। क्‍ 
खइ्टर सं० सत्री० कुशल; खेर; होब, अच्छा होना, 
“सनाइब,-माँगब,-करब; वे०-रि, खैर; अर० खेर: 
कबी ० “कबिरा खडा बजार में सब दी मंगे खैर” 
खइरात सं० स्न्नी० दान, मुफ़्त में देना;-करब, दान 
क्रना,-लेब; वि०-ती, मुफ़्त, बें०;-ति,-य-; अर० 
ख़रात । 
खइरियत सं० स्त्री० कुशल;-करब,-पूछुब,-हो ब; 
चै० “यू-,- ति; 
खइरी वि० (त्नी० खेर रहज्ञ की; पूं० खबर (दे०) । 
खइलरि सं० सत्नी० र२ईं; मद्दा बनाने की लकड़ी 
की बनी चीज़; मुड़- चक्‍कर में डालनेवाली बात, 
परेशानी;-कर॒ब, तंग करना; सुड (मूड -+ सिर) 
+ ख-, सिर को मथनेवाली (बात) | 
खइहँस सं० पुं० झंझट; (हृदुय या मरितप्क को) 
खा डालनेवाला ? खाब' से (खट्ट + हँस );-होब, 
“करब,-रहब, जिंउः के-, परेशानी; अथवा क्षय 
(खंय-खट्ठ)-| इस (हास-हस) रिथति जिसमें क्षय 
तथा हास हो १ या जिसमें हँसी” (सुख) का क्षय 
हो। क्‍ 
खरँँखिआब क्रि० अ० झुँझूलाकर बोलना, जरुदी 
से चिल्ला उठना; फा० खँँझ़वार से £ अर्थात्‌ 
डराचना होना; दे० कउकिशाब । 
खडकब क्रि० अ० चिल्लाना; स० डाटना, डराना; 
प्रे०-कवाइब; बे ० घ-। मे 
खडफ सं० प्‌ु० ध्यान, डर, चिता;-लागब,-होब, 
-करब,-खाब,-रहब; बै० खौ-,-फि; अर० खौफ । 
खरा सं० पुं० खुजली (प्रायः पशुओं, विशेषतः 
कुत्तों की);-होब; क्रि०-ब, खुजली से छिष्ट हो 
जाना; वि०-रहा,-ही; कहा ० गांडि-ही मखमल्ले क 
भगवा ! प्रे०-इंब, खुजलाना । 
“खजल॒ब कि० झअ० खौलना, उबलना, श्रे०-लाइब, 
“उब । 
खजहटि सं० स्त्री० खाने के लिए दी हुई मज़दूरी, 
अनाज आदि;-लेब,-देब; वि० फूहड़ (स्त्नी०)। 
खकसी सं० स्न्री० एक जंगली फल जिसकी तर- 
कारी होती है; वै० खे-,-खूसी । 
खखरहा वि० पुं० पुराना, बीच-बीच में छेद्वाला 
(टोकरा); स्त्री०-ही, (सठली, दुउरी दे०) 
चै० खाँखर, खेँ-। ध् 
खखराब क्रि० आ० पुराना होना, छेद्वाला हो 
जाना; खाँखर” हो जाना। 
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रूखाब बक्रि० अ० जोर से हँसना, प्र०-क्खा-; 
ख्खाय क हँसुब, ठहा मार के हँसना । 

रूख।र रं० पुं० जमा हुआ थूक, गल्ले के नीचे से 
निब.ला हुआ थूक; वे० खे-,खँ-; क्रि०-ब, आवाज़ 
करके थूकना; वे० खे-,खँ- (दे०)। 

खखुण्डी सं० स्त्री० भ्ुटटे का डंथल जिसमें से दाना 
निकल गया हो: वे० खु-। 

खग सं० पुं० पक्षी; केव्ल क० कहावतों शादि 

में प्रयुक्त खग जाने खूग ही की भाषा ?; सं० । 


५४“रूडाब क्रिग्झञ० घटना, कस पड़ना: सं० क्षय से £ 


खडद सं० १० पशुओं वा एक रोग जिसमें खुर 
सबने लगता है; क्रि०-छवब, खाध्ब, ऐसे रोग से 
असित होना | 

खचाखच क्रि० वि० पूरी तरह (भरा रहना;; प्र० 
-च्च-] 

खँंचोला दे० खँचिआ । 

खजनची सं० पुं० कोषाध्यक्ष; रुपया रखनेवाला। 

खजाना सं० प्‌० कोष; मु० बहुत सता साल; व्यं० 
कुछ नहीं:-होब,-घरब,-घरा रहब; अर० खुजान:; 
“नची (अर०-नःदार) । 

खजुआब क्रि० ४० खुजाना, खुजलाना, प्रे०-इंब, 
“उब,-चाइब; झु० चूतर खजुआइब, पछुताना ,5खते 
रह जाना; खाज (दे०) से। 

ख जा हा वि० पूं० जिसे खुजली हुई हो; स्थ्री० 
ह | 

खजुली सं० स्त्री० खुजली, खाज; दे” खाज । 

खजूरि सं० स्प्री० खजूर का पेड़ और उसका फल; 
सु० बहुत लंबा; कहा० सरग से गिरा-में अटका । 
अर्थात्‌ छिद्ेष्चनर्था बहुलीभदंति । 

खूटइहा वि० पुं० खटाई का शौकीन; जिसमें 
खटाई रखी गई हो (बतन); स्त्री०-ही | 

खटक सं० पुं० संदेह, चिता; बे-,नि-; वै०-का, 
खुध्का; प्र० खुदुक, का;-करब,-हो ब,-रहब । 

खटकीरा सं० घु० खटसल; कहा० कायथ झौ 
खट-ये का जाने पराई पीरा; खट- कीरा (दे०) 
कीदा, खाट का कीड़ा । 

खटलुस वि"पुं०थोडा खट्दा, ज़रा खट्दा; स्त्री०-सि । 

ख़टपट सं० स्त्री० अनबन, सन-झुटाच,-रहब,-होब, 
कोशिश, दौड़ धृप॑,-करब, वि०-टी,-टिहा; दौड़-घूप- 
वाला, तिकड़मी । 

खटपटी सं० स्त्री" पेर में पहनने की खडाऊुँ; 
वि० खटपट करनेवाला, तिकड़मी; वै०-टिहा । 


 खटमचवा सं पुं० छोटी-सी चौकी या खाट जिस 


पर रोगी आदि को उठाकर या बैठाकर ले जायें; 

खट (खाट) + मचंवा (दे०); वे०-चिआ (दे०) | 
खटमल दे० खटकीरा । क्‍ 
खटरस वि०्कई रसोंचाला, मज़ेदार; सं० पटरस । 
खटर-पटर सं० पुं० खट-पट की आवाज्ञ; थोड़ा 

बहुत गड़बड़; अनबन, टहर-ठहर के लड़ाई 
झूगड़ा;-लाग रहब, झगड़ा लगा रहना । 
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खटराग सं० पूँ० ममट; -करब ,-हो ब;-रहब; 
पट्राग (छुः राग जिसको जानने में समय तथा 
परिश्रम चाहिए) । 
खटखट सं० पं समाज में स्थान, रोब, मान; 
-होब; वास्तव में इस शब्द के अर्थ हैं “खद-खट 
की आवाजु” अर्थात्‌ समाज में नाम-कीत्ति । 
खटाई सं० स्त्री० खटाई;-परब,-डारब; -मिठाईं 
अच्छाई-बुराई | 
खटाऊ वि० खटानेवाज्ञा, 
वाला; दे? खटाब । . 
खटाक सं० पु|० जल्दी;-से, ठुरंत, बै० खट से, 
प्र०-ह-,-का । 
खटाब क्रि० अ० चलना (दस्तु का) बहुत दिन 
तक टिकना या खराब न होना । 
खटारा वि० पुराना था पुरानी (गाड़ी, मोंदर 
आदि), बेकार, रद्दी । 
४५35 सं०्सत्रीः खह्टापन, थोडी खटाई, बे०-स । 
खटिआ सं० रुतध्री० खाट;-निकरब, मर जाना 
(तोरि-निकरै, तू मर जा, आयः यह शाप ख्तियों 
के मुँह से सुना जावा है। ) वै०-या;-मचितञ्रा, घर 
का सामान | पु ०-टवा, सं० खटवा । 
खटिक सं० पु० एक जाति जो सुअर पालते, 
पत्थर आदि का काम करते हैं, रुत्री “-किन,-नि, 
भा०-कहँ,-पन । 
खटोला सं० पु० बच्चों की छोटी खाट, उड्न-, 
छोटा सा वायुयान; स्त्री" -ली । 
खट्टा वि० पं० खट्दा; स्त्री० ही;-होब,-करब, (हृदय, 
. मन आदि) फिर जाना, उदासीन होना; कि० 
-ट्वाब । | 
लंड था सं० पु० टूटी हुईं इट; वै०-रक्षा, खी० 
. न्जी। 
खड़कब क्रि० अ० खड़ की आवाज्ञ करना; प्रे० 
 काइब,-उब । क्‍ 
“खड़काइब क्रि० स० खड्खड़ करना, खड्खडाना, 
खोलने के लिए ढकेलना, बै" खु-उब; खड़कब 
 का््रेन्रूप) . क्‍ 
. खट्खड़िया सं० स्री० गाड़ी जिसके पहिये खड- 
. खड़ करते हों; पुरानी गाडी; बच्चों के खेलने 
... की गाडी; वेज्न्या । 
 खड़ग स॒० पु “तलवार; कहा० या गीत में प्रयुक्त, 
- चै-गि। द 
 खड़बड़ सं० स्त्री० घबराहट, 'परेशानी;-होब, 
.._ -सचब,-परब,-मचाइब; वै०-डी;-डी में परब, क्रि० 
._-डाब, खलबली में पड़ना, गिर पंडना, खराब होना, 
द हे हों जाना ३ ० कल 
_ “खड़बड़ाइब क्रिग्स०खराब कर देवा, (स्थिति आदि) 
:... खलबली में डालना, परेशान कर देना |... 
.. खड़बिड़हा वि० पुं० टेढा-मेढा; वै०-बीहड, खिड-; 
... स्व्री०-ही; सं० षट्‌+ हि० बीहड्‌, छः (कोण को) 


बहुत दिन तक रहने- 


5 और भोरी। 5 5 दाद 


[ खटराग-खनकब 


खड़मंडल सं० स्त्री० नाश; गड़बड़;-होब,बै० खर-. 
“लि; खर (गद॒हा)- मंडल (मंडली) > मुर्खा का 
समाज या ५८ (छः) (जैसे पड़यंत्र में) + मंडल; 
अथवा खल (दुप्ट)-+ मंडल । 

खड़ा वि० पुं० उठा हुआ; स्त्री-डी; क्रि०-ढिआब, 
खड़ा करना, वै० ठ६आइब (दे०) | 


५ “खढ़िआइब क्रि० स० खड़ा करना; बै० उ-(दे०), 


-उब । 

खत सं० पुं० पतन्न;-पन्र, समाचार :-आइब,-मिलब;- 
लिखब; फ़ा० ख़त । 

खतस वि० समाप्त:-होब,-करब) सु० खत; फक्रा० 
खत्म । 

खतरा सं० पुं० भत्र, भयानक स्थिति;-खाब, घोका 
खाना (प्रं०-ब्रा,-स-);-होब; फ्रा० । 

खतहा सं० पुं० ४ड्ढा, छीठा गढ़ा; करब,-खनब; 
सु० पेट,-भरब, पेट पालना,-भरना; जीनः; स्त्री ०- 
हो । ने 

खत! सं० प्‌ कसूर, ग़लती, अपराध;-करबव,-होब; 
वे०-ताँ; वि०- वार; फ़ा०-त: । 

४ खतिआइब क्रि० स० खतियाना, क्रम से सूची 
बनाना; खाता बनाना; वचेन्न्या,उब; खाता 
(दे०) से । न्‍ 

खतिओऔरनी सं० स्त्री० रजिस्टर जिसमें खेतों का 
व्योरा हो; खेतों का खाता; चै०-अजउ-। 


/ खदरब क्रि० अ० खराब हो जाना; प्रे०-राइब, 


-रवाइब,-उब; खादर (दे०) से, क्योंकि नदी की 
बाढ़ के कारण श्रावः खादर वी भूमि खराब हो 
जाती है और फ्सल भी नष्ट हो जाती है; वै०-राव 
खद्रबदर सं० प्‌० गड़बड-होब,-करबव; ध्यू० 
खदर (दे० खद्दर/ + बदर, निरथेक; द्विंए शब्द, 
खादर” से, जैसे खादर का भाग कभी रसुखा कभी 
जलमय रहा करता है, शायद 'खद्द” भी इसी से 


हुआ है । ' 
खदराजर वि० पु+० खादवाला, उपजाऊ; स्न्नी०-रि, 


हे उपज्ञाऊ स्थान में; वै०-दि-,-गर,-हा ,- गउर । 

खदानि सं० स्त्री० खोदने की जगह; खान; बै०-६; 
सं० खन्‌ (खोदना) । द 

खदिगर वि० पु० खादबाला; स्त्री०-रि.र, ऐसे 
स्थान में; खादि + गर (फा० अध्यय); प्र०गौर, 
“गल़र । द 

खदुका सं० पुं० ऋण लेनेवाला; यही शब्दु स्त्रियों 
के लिए भी पयुक्त होता है। शायद सं० खाद 
(खाना) से, “खानेवाला ' के अर्थ में है । ढ 

“खद्रब क्रिग स० पीछा करना; हॉकना, भगाना, 

निकाल देना; मर ०-वाहब,-उब । 

खद्दर सं०छु ० मोटा कपड़ा जो हाथ से कते सूत का 
बना हो: भोदों और सादी वस्तु । 


४ खनकब क्रि० अ० सिक्कों की भाँति आवाज देना 


था करना, वे० खुल प्रे०-काहब, मु० रुफयों की 
झधिकता द्वोना; ध्य०। 


खंनंकाईंबं-खर ] 


“खनकाएब क्रि०्स० सिक्कों की तरह बनाना, 
बहुत सा रुपया एकत्र करता, सु० कमाना, जोड़ना । 

खनखन सं० पु० सिक्कों या धातु के बतंनों की 
आवाज,-होब,-करब, प्र०-चन्नखन्न;-नाखजन्न, वचै० 
खनाखन ध्व०। 

खतनत। सं० पुं> खोदा हुआ स्थान, गड ढा, स्त्री० 
-तो, वै० खंजा; सं०खन्‌ से । 

_>खनवप्रक्रिण्स० खादना, ओ०-नाइब,-नवाइब,-उब, 
“खोदब, हाथ से काम करना, जुम्तोन या खेत में 
कुछ करना; सं० खत्‌, मु० जरि-,नाश करने की 
कोशिश करना; खनि डारब, हुठ करना; दुआर 
खनि ड/रब, बार-बार (किसी के घर) आकर तंग 
करना । फा० कंदन ।... 

खतरा क्रि० वि० च्षणभर में, तुरंत ही बाद, सं० 
क्षण +( ४ +> में);वे -नि-,म्०-नि खनि,बार-बार,-ने 
माँ,में; छुण का यह अयभ्नग्ट रूप दूसरे अर्थ में 
नहीं बोला जाता । 

खतनाइब दे ० खनब । 

खनाखन्न सं० पु० बहुत से चाँदी सोने को 
आवाज; दे” खतखन । 

खति क्रि० थि० 'ज्षएनर में, एक बार;नयस,-चस, 
चणभर में ऐसा फिः बैता; सं० क्षण; प्राय: थोडी- 
थोड़ी देर में ही परिवतंवशील स्थिति के लिए 
प्रयुक्त। वे०-नु, प्र>-हि,-ने,-ने मेँ । क्‍ 

खतनि अइब क्रि० स० खाली करना, वे०-निह,-हा-, 
“उबर; खाली का ल' परिवर्तित होकर “न! हो गया 
हे; दे”खाली (फा०खाली), यदि 'खलिअ।इब” बने 
तो उसका दूसरा ही अर्थ होता है; दे" खल्लि-। 

खतनिआ।त्र क्रि० अ० खाली हो जाना; भ्रे०-इंब; 
“खाली? से; वै०-निह-,-या --हा- । 

खपइब क्रि० ख० खपाना; वे०-प-,-उ-, भ०-बाइब, 
“उब; 'खप्ब' का प्रे० । 

खपची सं० स्त्री० लकड़ी या पत्थर का पतला 

. ढुकड़ा, वै०-चवी (प०), खि-,पु ०-चा,-पीच । 

खपटा सं० घु० प्रिष्टी के बतेंन का हूटा छोटा 
दिस्सा, स्त्री०-टी, वे० खि- । ॥ 
खपड़ा सं० पु० सकान की छुत पर रखने के लिए 
मिंद्दी के पक्के हुए दुकड़े,-करब,-छाइब,-पाथब । 

ख्ति सं० स्त्रो० खपत,-होब,-करब । 

खपती वि० खब्ती, अधपागल, वै०-फ़्ती,-प्ती, अर० 
ख़ब्त । 

खपत क्रि० अ० पूरा पड़ जाना, समाप्त हो जाना, 

- शे०-इृब,-उब,-पाइब,-उब, दे० खोपब । 

खपरी सं० स्त्रो० मिद्दो को कडाहदी जिप्रर्मे दाना 
आदि भूता जाता है, सु० काज्ो वस्तु,-लगाइब, 
सु्दें-लागब,-लवाहइब, शर्म के मारे मुँह काल। 

/ फैरना या होन।, जि०-रिंहा । द 
के क्रिं० स०्पूरा करना, वै० -उब; प्रे परवाइुब, 
चै० खि-। 


खप्पर सं० पुं० म्िद्दो का छोटा बत न जि परत दे - 


[ ४४ 


ताओं के लिए दूध, शराब आदि रखा जाता है; 
“देब,-चढ़ब,-चढ़ा इब । 

खाँ वि० नाराज़, कुद्ध/होब,-रहब,-करब; अर० 
खुफः (उदास, कु), सं० खप्प (क्रोध) ! 

खफीफ वि० कम, थोड़ा (चोट आदि); अर० । 
खफीफा सं० पुं० छोटे मामलों को देखने की अदा- 

.. लत; अर० खफ़ीफ़ः । 

खबरदार वि० होश में, होशियार; सचेत; सेभल 

- कर (रहना); यह शब्द दूसरों को सावधान करने 
के लिए प्रयुक्त होता है । भा० *री;-करब, 
सावधान कर देना;-री करब, रक्षा करना, बचाना; 
अर० ख़बर +' फ्रा० दार । हर 

खबरि सं० स्री० समाचार, चिता, पता:-लेब, 
“करब,-होब,-रहब; मु ०गाँडी गर्दने क-(चाहीं), कुछ 
पता या फ़िक्र (न होबा); वै०-र; अर० खुबर 
(समाचार) | 

खबोस वि० छुडढा और बद॒सूरत; अर ० खुबीस, 
बुरा (दिल और सूरतवाला) । 

खबोर त्रि० पुं> खूब खानेवाला (पशु); ख््री०-रि; 
खाब॑ से । 

खब्बू त्रि० मुफ़्त. खानेव्राला; जिसे इध -उधर फिर 
कर मुक्नत खाने की लत पड़ गईं हो। खाब 
(दे०) से । 

खमिआ[ सं० खी० छोटा खंभा; वै०-म्हि-,-हा,-या; 
सं० खंभ । 

खमीर सं० पुं० ख़मीर;- उठाइब,-उठब; फा० । 

खीर सं० पुं० एक बकार का बढ़िया पीनेवाला 
तंबाकू; वै०-म्ही-। 

खोल वि: पुँ० खामोश, चुप;-करब,-होब,-रहब; 
सक्नी०-सि, भा०-सी; फ़ा० खामोश । 

खयका सं० पुं० भोजन;-करब,-होब; वै> खायक; 
खाय (खाने) क (का)>-खाने का (सामान) । 

*“ख़यकार शि० नष्ट:-होब,-करबव; सं० क्षय या फा० 

खाक (मिद्दी); बै० खे-। 

खयर सं० पुं० खैर, कत्था; वि० इस रंग का; स््री०- 
“(,-री, खै! रंग की;-राही, कत्था बनाने की क्रिया, 
उसका व्यापार आदि प्र०-रा (वि० के धर्थ 


| 
खयराति दे० खटइट-। 
खयरिअ्रत दे० खट्रि-। द 
खयानति सं० सत्री० दूसरे की वस्तु हड़प लेने की 
क्रिया;-करब,-होब; वै०-त; अर० खुयानत । 
खरंज। सं० प्‌ ० दे० खड़ज्जा । द 
प्वरइब कि स० गर्म करना (घो या तेज्ञ का); आग 
पर खर! काना; प्रे०-वाइय । द 
खर्‌ खं० पूं० जंग घास;-खुदुर (दे०),-पाती; वि० 
गने, खोजा हुआ (थो, तेज);-करब;-राब, सख्त 
या अव्ुद्नर हो ना, निर्देबता काना, क्रि० “हब; चैं० 
"अब; प्रे०-व हब; नाश्ते या खाने में विज्ञंत्र)-करब, 
“होब, (खाने दोने में,) देर करना; जै० खराई; 


४६ ] 
-सेवर, कभी देर कभी सबेर (खाने पीने सें)।-करब, 
"होब॑ । 

_खरकब क्रि०्अ० 'खर' से होना, खर खर की 
आवाज करना; ओ०-काइंब,-उब; प्र० खु-)“ड-| 
खरखर बि०पं ० साफ (व्यक्ति), निल्लप; जो लगाव 
की बात न करे; भा०-३,-पत; खी०-रि । 
ख़रखराब क्रि० अ० 'खर खर' करके गिरना (धास 
आदि का); प्रे ०-इब,-उब । 

खरचा सं० प्‌ ० खचे;-चसब,-करब,-होब; वै०-चः 
ख्री०-ची (हैनिक व्यय), वि०-चवाह, खूब खर्चे 
करनेवाला; उदार; #०-चब्र (काम में लाना); 
फा० खुर्च,-पात,-पाती | ८ 

खरजुर सं० पुं० जुकहूम;-होब,-करब (खाने में 
विलंब करना); क्रि० राब (जुकाम पाना); दे०खर; 

५ खर+ जुरब (एकन्र होना) या जुड़ाब (जूड़े --5ड) 

_>खरदबाइब क्रि० स० खराद कराना; खरादुब का 

प्रे०: बै०-उब; भा०-ई, खरादने की क्रिय्रा य। उसकी 
मजदूरी; अर० खराद, 'खुरादी” करनेवाला। 

खरब सं० पुं० १०० अरब; अरब खरब लो द्रब 
है उदे अस्त लों राज-तुल> सं० खब । 

खरबराई सं० ख्रो० नाश्ता; खर (दे०) +बराइब 
(बचाना, रोकना) वह खाना जिससे खर न हो; 
वै०-राब,-बचाव-करब,-देव । 

खरबूज सं० पुं० खरबूजा; प्र०-बुडजा, जिसे बच्चे 
प्रयुक्त करते हैं | फा० खुरबूज: । 

खरसकरा सं० पुं० एक घास जिसके सिरे पर 
करे! (दे० मकरा) के पैरों को भाँति लंग्रे फैन्ने 
हुए अंग होंते हैं; खर+ महरा । 

खरज्न सं० पु ० दवा कूटने का बर्तत,-करब, कछूटना। 

खरहरा सं० पूं० घोड़े को पीठ साफू करने का 

ब्रश; बढ़ा कोइ करब,-होब; कहा० “दाना न 

धास-दूनों जून” । 

खरह! सं० पूं० खरगोश; श्यो०-ही । 

खरहां सं० ख्री० कटी हुई फसल को ढेरी;करब,- 
लगा[इब; मु०राशि; बहुत (घन) राशि,खर (घास)। 

खराई सं० खी० कुलमत जवान था भोजन के 
कारण गल्ले या पेट में गदबढ़, विरदुद आदि; 

-करब,-होब । 

खराऊँ सं० पुं० खड़ाऊं;-पहिरब; खर' को खुरों 

की पा जिप्ममें खुर हाँ (बढ़ पेर में पहनने को 
वस्तु) |. 

. खराटों सं० पुं० सोते समय नाक या मुँह से निक- 

-.. छनेवाली आवाजु;-लेब; प्र० खर्राटा; खर॑-खर' 

.. की आवाज; ध्व० । का 


. खराद्‌ सं० पं० खद्तदने को मशोन; क्रि०-ब; ग्रें० 

.. “रदुवाइब -उब; अर ०“खुराद” जो “खरादो करने- 

ा वांजे के लिए आता है ।-पर चढ़ाइब । 

० खरादुब क्रि० स० खरादुना; खराद करना । | 
_ ख़राब चि० पुं० रद्दो; बुरा; स्री०-वि, भा०-बो; 

के >करब॑,-दोब बय। न 





'| खलत्नत्न सं० पुं० गइबडू, बाधा 


| खेरकब-खलाइब 


खराब क्रि० अ० सख्ती करना, रोब दिखाना 
(राजा या शासक का); 'खर' (गर्म) से । 
खरिआ सं० खत्री० दे० दुद्धी;-मद्दी; सं० खटिका। 
_“खरिआइब क्रि०ण स० कमाना; खूब नफ़ा करना; 
वे०-या-; खरा? (अच्छा लाभ) करता । 
खरिका सं० पु० दाँत साफ करने की लकड़ी, 
तिनका;-करब; खर+ इक जैसे तृण से तिचका । 
बै०-रचा,-रिचा । 
>खरिद्वाइब क्रि> स० खरीद कराना; खरीदव का 
प्रे०: फा० खरीद; भा०-ह। फा० खरीदन । 
खरिद्वार सं० पूं० गाहक, खो०-रि । 
खरिहान सं० पुं० खलिआव;-होब,-करब;-नी, नये 
अनाज का एक अंश जो नौकरों को मिलता है रे . 
खरे सं० ख्री० खतो; तित, सरस!। आदि की रोटी 
जो तेल निकलने पर इनसे कोलह द्वारा तैयार 
होती ओर जानवरों को खिज्ञाई जाती है ।-दाना, 
दाना-,-भूसा । 
खरोता सं० पुँ० दे० -ली-,फार । 
खरोद्‌ सं० स्त्रो० कत्र;-करब,-होब; वे०-दि:-दू।री, 
क्रय का क्रम, बढ़ी खरीद;-दार, ख़रीदनेबाला, 
गाहक; वै० खरीदार; क्रि०-ब; फरार? । 
"/खरीदब क्रि० स० खरीदना, मोल लेना; प्रे० 
"रिद्वाइब,-उब) आ०-दि,-द। फ्रा० ख़रीदन। 
खरुस वि० सख्त (बात), कओेर (बचन);-कहय, 
"बोलब,-भ।ण० -हैं।. किं० साव, /खुनसाब 
१2०): बैल >> ७० ५ 20 
/खरोच सं० पं० नोयने या छिलने का चिद्ठ: जै० 
-चा,-रौंच,-लागब; क्रि०-ब, नाखून से छि तना, काटे, 
चाकू आदि से छिंत जाना | 
खत्ल पि० पुं० पुष्ट। सत्री० लि; भा० *“है;-ई 
, करव; सं०। 
“खल्नइब क्रिर स० खाल! (दे०) करना; नीचे 
करना; वै२-ल।-,-उब; दे० खलाइब । द 
खलकति सं० खी० जनता; बहुत से लोग; दुनिया; 
वे० खि-; अर० ख्िलकत । 
खत्तवल्ञ।ब क्रिण अ० खताखत को आवाज काना; 
उग्रलना, खोलना; प्रे०-हब,-उब; ४३० हट मै 
खजतड। सं० १० खेती को देखने या सेंभालने के 
लिए बना हुआ छोटा रे (रहने का मुष्य का 
नहीं जो अन्यत्न होता है);ऋर,-होव; वै० 
“लेगा; दे० पाही । 
खलबल। दे" खड़बड़,यद़ी; इन दोनों में 'ल' 
बदलकर “ड्‌! हो गया है । न 
खत्लरा सं पुं५ चम्तढा;-उतारब; ख्रीं०-री,-राई; 
क्रि०-रिश्राइब,-वि्राइय, सो पु का चबडा 
उतारना; वै० छु; सं" छात्र; दे छुत्ता, 


खोलराई । दि में 
(पेट आदि में); 





"करब,-दोव; अर० ख़तल | 


... ४ खलाइब क्रि० स॒० “खाल करना; खाल -+आाइब 


खलार-खाक ] 


वे० खल-,-उब; उ०पेट-,भूख बतलाने के लिए अपना 
पेट पचाकर दिखाना । 
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ड्ट जाना; ओ्रे०-काइब,-उब,-कवाहइब,-उब; वै० 
न 


खलार वि० पुं० कुछ नीचा; ख्री०-रि;-रं, चीचें, “खसकाइब क्रि० स० हटा देना, भगा देना, चुरा 


नीची भूमि में; दे० खाल (इसी में आर' लगा- 
कर और खा” से 'ख' होकर यह शब्द्‌ बना है, 
जेसे 'ऊँच” से 'डेचास”) । 

खल्ास वि० बंद, खतभ;-करब,-होंब; अर० | 

खलासी सं० प्‌० खामान को साफ करनेवाला 
नोकर । 

खत्लिआ वि० खाली; जिस पर कुछ लदा न हो; 
फुसत में; दे० खाली; वै०-या; क्रि०-इंब, 
“नििआइब । ह 

खजलिआइब क्रि० स० भरे हुए. या मारे हुए पश्च 
की खाल उतारना; वै>-लरिआइब,-याइब; सं० 
छाला से (छु->ख); सी० ह० निकाइब । 

खलिगर वि० पुूं० कुछ खाली; फुरसतवाला; 
स्री०-रि; वै०-हर; खाल) --गर । 

 खल्लिफा सं० पुं० दे० खलीफा । 

खत्लिहर विं० प्‌० खाली; जिसके पास समय हो; 
स्रो०-रिं; क्रि० वि०-रें, फुरसत में; खाली - हर । 

खल्लीता से० पुं० भैल्ली, जेब; अर० खरीत: (यैज्ना), 
वै>-रित्ता, सी० ह्‌० । 

खलीफा सखं० पुं० दर्जा; दर्जी को संबोधित करने 
का यह संआंत शब्द है। आर० ख़लीफ़ः (नेता); 
अफ्रगानिस्तान आदि देशों में यह बढ़ई, लुहार 
आदि के लिए भी आता है; उनके चेज्े उन्हें ऐसे 

. ही पुकारते हैं --गुरु अथवा नेता! मानकर । 

खलुई बि० ख्रो० नीचे वाली (भूमि आदि); खाल? 
से स्री०; दे० खाल,-लें । 

खबइआ।| सं० पुं० खानेवाला; वै०-या,-वैप्रा । 


खथधउअत्ति सं० खी० खूब खाने को आदत, किग्रा ५ 


आदि;-होब,-परब; बै०-वाई; सं० खाद | 

खबही सं० खत्री० (दूल्हे, समधी आदि के) खाने 
के समय दिया गया नेग (दे०);-देव,-पाइब,-लेब; 
सं० खादू। 

खबाइब क्रि० स० खिलाना; खाब” का श्रे०; चै० 
खि-,-उब; खाब-, भोजन करने कराने का संबंध; 
सं० खाद्य।... द 

खबाई सं० ख्री० खाने की क्रिया, व्यवस्था, सुविधा 
आदि;-करब,-होब | न 

है सं० पु० खानेवाला; खूब खानेवाला; स्त्री० 
रि। 

खवाचत सं० प्‌० व्यक्तिगत नौकर; जो नोकर पान 

.. आदि खिलावे या सोजनवादि के समय सेवा करे; 
. पू०; स्त्री ०-सिन;-नि अर० ख़बवास (भीतर जाने- 

वाले व्यक्तिगत नौकर) । द 
खर्वेआ दे” खबहआ; बै०-वैया,-वइया | क्‍ 
खस्त स॒० पुं० पानी में होनेवाली घास जिसकी जड़ 


हि 


पानी डालने से सुगंध देतो दे । फ़ा०। 


खसकब क्रि०अ०घोरे से चद्ध देना; खिघक पड़ना; 


लेना, छिपा देना; ओ०-कवाइब,-उब; 
खि-। 

खसखस सं० प्‌० खाने में 'खसखस” करने का 
स्वाद; जीभ में 'खसरखसर'(दे०) लगने का भाव; 
-होब,-करब,-लागब; वे०-सरखसर; प्र०-साखस, 
“रसखस्स; ध्वू७ | 

खसबू सं० स्त्री० सुगंध;-आइब,-देव,-छेब,-रहब; 
वे०बोय, खु- 

खसम सं० पुं० पति; प्रेमी; कभी-कभी रिज्रयाँ 
यह शब्द एक दूसरे को गाली देने के लिए अयुक्त 
करती हैं;-करब, मर्द कर लेना (विधवा का); फ़ार। 

खसर-खसर दे> खसखस । द 

खसरा सं० पुं> एक बीमारी, जिसेमें छोटे-छोटे 
दाने सारे शरीर पर हो जाते हैं । 

खसरा सं० प्‌ ० पटवारी का एक कागज जो अत्येक 
गाँव के खेतों के संबंध में होता है |-खतिओनी, 
दो महत्वपूर्ण कागज जो अत्येक पथ्वारी बनाता 

। 

खसलति सं० स्त्री० आदृत; खराब आदत;-परब॥ 

"दोब; अर० ख़सलत । 


प०+ उब, 


२/खइराब क्रिः अ० गिर पड़ना (शरीर या किसी 


अन्य स्थान से कपड़ों आदि का) । 
खह।न वि० पुं० हहान-, भुखा-प्यासा, परेशान, 
घबराया हुआ; स्त्री ०-नि-नि; हृहाब (दे०) अलग 
बोला जाता है पर खहाब? कोई क्रिया नहीं है । 
खाँखर वि० पुं> (कपड़ा) जिसके आर-पार दिखाई 
पड़े; खी०-रि; दे० खँखरहा; क्रि० खखराब । ' 
खाँचब क्रि० स० खोंवना (चित्र, अंक आदि); 
प्रे० खँचाइब,-उब; वे० खीं-,खैं-, घीं-; सं० खचू । 
खा[च[ सं० प्‌० बड़ा टोकरा (भूसा आदि रखने के 
लिए); स्री०-ची; वे० खेंचवा,-चित्रा,-या । 
खाँची सं० स्त्री" छोटा खाँचा;-भर, तहुत से 
(बच्चे श्रादि); क्रि० खैंचिआाइब, ठोकरों में भरना 
(पत्तियाँ आदि) । हे े 
खाँड सं० स्त्री० देहाती शक्कर; सं० खंड; पं० में 
इसका उच्चारण “खंड” ही होता है । द 
खाई सं० स्री० गहरी नाली या खेतों के चारों ओर 
खुदी भूमि;-खोदब; वे ० खाँ-,-ई ,-ही । 
खाऊ वि० खानेवाला, बहुत खानेवाला; रिश्वत 
खानेवाला; हज़म कर जानेवाला; बेईमान;-वीर, 
दृड़प जाने में निर्भेय या बेशमे । क्‍ 
खाक सं० स्त्री० मिट॒टी, द गदें, घूल;-नाहों, कुछ भी 
_नहीं;-होब, नष्ट होना,-कह देब, नष्ट कर देना; 
“भभूत, साधू का दिया राख का असाद; प्र० खैकार, 
खयकार. (दे०);-में मिलब;-मिलाइब; वि० 
“की, मट्मैल्ले रह का; एक अखिद्ध साथू “खाकी- 
बाबा' नाम के थे । फ्रा० खाक । 


ध८* | 


खाहब क्रि० झ्र० 'खडवा' रोग से क्िप्ट होना; 
दे० खड़चा । 
खाज सं० स्त्री० खुजली;-होब; बै०-जु (फै० सु० 
प्रता०),-जि । 
खाजा सं० पुं० खाझा; एक प्रकार की मिठाई। 
खाट संणस्त्री० खटिया; पूं० खटवा; लघु० खटिआ 
(दे०); सं० खदवा । रे 
खाढ़ा व्रि० प्‌० लंबा और बदसूुरत: लंबा-चोड़ा 
(व्यक्ति ); सं० बैलगाड़ी का रास्ता; सिलसिला; 
सु०-ह लागब,-लगाइब, किसी रास्ते पर लगभा 
या लगाना; यक-ढें लागब, किसी सिलसिल्रे से 
लग जाना । 
खाता सं० पुं० दिसाब का पन्ना; हिसाब की किताब 
या उसका पन्ना विशेष; बही-| दिसाब की बही; 
बं० बई, पुस्तक; क्रि० खतिश्राइब, बव्योरेवार 
साब करना । 
खातिर सं० स्त्री" आदर, मान;-करब,-होब;''' के 
खातिर, '''के वास्ते;-तवाजा, आवभगत, सम्मान 
(सें दी हुईं दावत);-होब,-करब; निसा-, बि० 
निश्चित, बेफिक्र; निसा-रहब,-होब, अर ०; इंशाय- 
(भगवान की इच्छा) । 
खाद्र सं० पुं० नदी के किनारे का भाग; क्रि० 
खराब, खद्रब (दे०); (२) विश्सुस्त (सी०हृ०)। 
खादि सं० स्त्री० खाद; सु०-होह जाब, न उठना, 
पड़ा रहना (सुस्त व्यक्ति के लिए); वि० खद़्गर, 
“गऊउर,-हा | 
खानजादा सं० पु० एक प्रकार का उच्च श्रेणी का 
सुसलमान; खान -+-ज्ञाद:, खान का पुतन्र। 
खानदान सं० पु ० वंश, परिवार;-नी, एक ही कुल 
.. का, अच्छे घर का फा० खानदान (घर) | 
खानपान सं० पुं० खाना-पीना; एक साथ का 
खाना-पीना;-करब,-होब,-रहब; सं० । 
खानसामा सं० पूं० खाना पकानेवाला नोकर;: 
भंडारी; फ्रा० ख़ान: (घर)--सामाँ, सामान, जो 
घर के सामान की देख-रेख करता हो । 
_/ खाना संःपुं० भोजन;-पियना , खाना-पीना;-दाचा, 
. कुछ भोजन,-करव,-होब । 
.. खानि सं> स्त्री० किस्म, प्रकार; यक-; दुह-; दुहृ- 
. करब,-दोब, (खाने-पीने में) दो ५ का व्यवहार 
का दा, पतक्तपात करना;-खानि के, तरह-तरह 


... खापब कि? अ० कोल्हाड़ में गरम रस के खोलते 
... रहने पर उसमें धीरे-धीरे ठंडा रस डालते रहना; 


. झु०-वद्मइब, कास चलाना, पूरा करना (दे० दुह्य- 


..._इब); खिपव! से संबद्ध या उसका प्रे० ? 
..._ खाब क्रि० स० खाना; प्रे० खबाइब,-उब , सं० 


... भोजन;-करब, भोजन बनाना,-दोब, भोजन तैयार 


2 हल छोटा; स्त्रो०-मि; भरा०-मो, 






7 खिचवाइय किए सय० 


| खाउ'ब-खिचरो 


खार वि० पुं० नमकीन, खारा; स्त्री०-री; बै० 
खरित्रा (३०),-रि, प्०-री; सं० ज्ञार । 
खारुओँ सं० पुं० एक रज्लीन कपड़ा जो आयः 
पतला होता है और अब बहुत कम आता है; 
बे० बा । 
खाल सं० स्त्री० चमड़ा; वे० लि; लघु०्खलरा,-री, 
“उतारब । ु 
खाज जि० ६० नीचा, गहरा; क्रि० वि०-लें, नीचे; 
ले-ऊँचे, बुरी स्थिति में,-गोड परब, घोखा खाना; 
क्रि० खल्लाब, गहरा या तीचा हो जाना (प्राय: 
भूमि का): म० खाली (नीचे), पं० खल्ली । 
खात्ना सं० स्त्री० बुआ;-क घर, आरास का स्थान; 
कबीर ने इसे एकाच स्थल पर श्रयथुक्त किया है । 
अर० ख़ालः । 
खाल्ली वि० रिक्त;-हाथ,-पेट; क्रा०; वे० खलिशा, 
न्‍्या। द 
खाबा सं०पुं० खाया हुआ (माग);-पिशा; स्त्री ०-ह । 
खास वि० १० विशिष्ट; स्त्री०-सि; फ़ा० 
/खाँसब क्रि० अ० खाँसना, खाँसी से पीड़ित होना; 
प्रे० खेसाइब,-वाहुब,-उब । 
खासा वि*०पु०अच्छा, ठीक-ठाक; बड़ा; स्त्री०-सी । 
खासिअ्रत सं० स्त्री" विशेषता, गुण; वै०-य-,-ति । 
खाहमखाह क्रिः बि० अवश्य, बिना कु के, निःसंदेह; 
यदि दूसरों की इच्छा व भी हो; कोई चाहे या न . 
चाहे तो भी; फ्रा० । ४ कक 
खिंचाना, निकलवाना; वै० 
“उब; भा०-ई, खिंचाने की क्रिया या उसका पारि- 
श्रधिक, परिश्रम आदि; सं० कपे । 
खिचानि सं० स्त्री० खींचने की मिदनत; सं० 
कर्षण । &, 
खिचुहा सं० पु ० कछुआ; बै० खे-, ख-सस्त्री०-ही, 
दे० खेचुहा, सं० कच्छुप । 
खिचाइब क्रि० स> खिचवाना; “खींचब' का प्रे०; 
वै०-उब; भा०-६ई सं० कर्षय । 
खिड़रिचि सं० स्प्री० खंजन पत्ती । 
खिआब दे०्-याव | 


“खिखिआब क्रि० अ० जोर से हेंस देना; बिना 


मतलब हँसना या झट से हँस पड़ना; ध्व० 'सखि- 
खि करना । क्‍लिक आचत 

खिचखिच सं० स्त्री० हठ; दोनों ओर खींच 

पे क्रिया; आपत्ति;-होब,-करव:; वै० घि-। 

खचरी सं० स्त्री० खिचड़ी;-खाव, विवाद के समय 
का एक राय जिससें चर तथा हे साथियों को 
भोजन के समय उपहार मिलता हे;-दोब, ४४० काले 

और सफ़ेद की मिलायट हों जाना (बालों में), 
पुं>"रा, जिसमें उड़द का साबित दाना चावल के 

. साथ पकता है; क्रि"-रिश्राब; खिचरी नास का एक 
व्योद्दार कं दे जो माघ ४ में संक्रांति को पड़ता है 
ओर उस दिन उड़द को खिंचंडो खाई भोर दान 

 बजाबी हैव (तक 5 77.7 





खिजमत-खुटख़ुटाइब ] | ४९ 


खिजमत सं» स्त्री० सेवा;-करब,-होब; बवै०ति, की क्रिया या भावना; क्रि०-साब;-होब,-करब, 


अप्र०-जा; फ़ा० ख़िदमत । लागब, प्र०-सिर-खिसिर; ध्च० । 
खिजाब सं० प० बालों पर लगाने का मसाला; खिसहरटे सं० स्त्री शर्म; खिसिया जाने का भाव, 
“करब,-लगाइब;: अर०। सेप॑;-सिटाइब; वै०-सिहट । 


खिमरी सं० स्त्री० दूध की वह अवस्था जब वह ,“खिसिआब क्रि० अ० शर्माना, ऐसी स्थिति में 
गे होने पर फट जाय;-होब; क्रि०-रिश्राब,. पड़ना कि सुँह न दिखाने की हिम्मत हो; प्रे० 
न्‍्याब । “वाइब,-उब; खीसि (दे०)। 

खिम्राइब क्रि० स० रुष्ट करना, परेशान करना; खिसिहट दे० खिसहदि । 

खीकब (दे०) का प्रे०: वै०-उब; भ्रा०-नि; इसका खिस्‍्सा सं० पं ० कहानी; वे० खीसा;-कहब,-सुनब 
विज्लोम “रुफाइब? और “रिम््वाइब?” है । -सुनाइब; खीसा? का प्र० रूप । 

खिटखिट सं० स्त्री० खिटखिट की आवाज; किसी खिस्सू वि० खीस निकालनेवाला; मेपू ; शमने- 
बात पर व्यर्थ की बहस;-करबव,-होब; ध्य०, क्रिण.. बाला । 


 “अ“ठाब। खींचखाँच स० प्‌० इधर उधर को खींचने की 
खिड़बिड़हा दे० खड़बिड्हा । क्रिया;-करब,-होब; बे०- तान; खेंच-। 
खिदमत दे० खिजमत । <“खींचब क्रिण स० खींचना; प्रे० खिचबाइब,-उब, 


खिद्रि-बिद्रि वि० पं॑० खराब, चष्टप्राय;-होब, . खेंचवाइब:;प्रे० खें-, घीं-वें । 

“करब; प्र०-द्वि-;सं० छिद्र ? देण्खद्रब, खदर- ५.” खीभब क्रि० आ० रुष्ट हो जाना; प्रे० खिझराइब, 
बदर। -वाहब,-उब; सं० खिद्‌। 
खिन्‍नी सं० स्त्री० एक बड़ा पेड़ और उसका फल. खीरा सं० पं० प्रसिद्ध फल । 

जो मीठा होता है; वै०-रनी; खं० ज्षीर (क्योंकि खीरि सं० स्त्री० खीर; दूध चावल का बना मीठा 


इस फल में दूध भी होता है) पकवान; सं० त्षीर । 
खिपचा सं० पं० दे० खपची; प्र० खपीच;-ठोंकब, *“खीलब क्रि० स० खूब बंद कर देना; कील से बंद 
कृष्ठ देना; च० ख-। करना; सं० कील । 
खिपड़ा दे० खपड़ा; वे०-टा,-टी । खीलि सं० स्त्री० धान के भीतर का भ्ुना हुआ 
खिपाइब दे० खपाइब । चावल; फोड़े के भीतर की नुकीली चीज जो 
याब क्रि० अ० घिसना, कम होना; ओे ०-वाइब;_ उसके पकने पर निकलती है; स्त्रियों की नाक सें 
चै०-आब; सं० क्षय । पहनने की कील; अ०-ली; सं० कील । 
खियाल सं० पं० ध्यान, हँसी;-करब,-होब,-रहब, खीसा सं० पूँ० जेब; फा० कीस; (जेब के भीतर 
“आइहब; फ़ा० ख्याल | का भाग) । 
खिरकी सं० स्त्री० खिड़की । खीसा सं० पूं० किस्सा, कहानी;-कहब,-सुनब 
खिरनी दे० खिन्नी । “सुनाइब; प्र० खिस्सा, क्रा० क्रिस्सः । 
खिरपब क्रि० स० किसी काम में लगा देना; प्रे» खींस सं० स्त्री० विनती करते, माँगते अथवा दर्द 
-पवाइब,-पाइब,-उब । होने के समय ओडों के खुलने से बनी मुँह की 
खिलकति सं० स्त्री० आदत, तमाशा, भीड़; आहकृति;:-कादुब,-निपोरब,-निकारब; वि० खिस्सू, 
“करब; फ्रा० ख़ल्नकत । निकाल देनेवाला (कुछ करनेवाला नहीं); क्रि० 
खिलब क्रिण अ० खिलना, प्रसन्न होना; भ्रें० खिसिआब; पु ० खीस । 
“लाइब,-उब । द .. खीटिआइब क्रि० स० खेंटी पर रखना या टॉगना, 
खिलाफ वि० पुं» विरुद्ध; -होब,-रहब,-करबव; भा०..._ बै०-उब; खूँटी (दे०) से । 
त्री०-फि; अर० ख़लाफ़ । वइलब क्रि० श्र० कूदकर चलना; तेज़ चलना 
खिल्ली सं० स्त्री० हँसी;:-करब;-उड़ाइब,-होब; . मे ०-लाइब,-उब । 
हंसी । खदसट वि० खूसट, रही । 
' खिवाइब क्रि०ण स० दे० खबाइब, श्रे० खुकका वि० खाली; वै० खो-,-क्खा । 
खिउ-। खुखंडी सं० स्त्री० बिना दाने की “बालि” 


खिसकढ़ी सं० स्त्री० खीस निकालने की आदत, . (जोन्हरी की); दे” बालि'; पु०-डा । 
बात या क्रिया; वे०ढुई; वि०-ढ़ा,-ढ्वा; खीस. खुखुइ सं० स्त्री० बरखात के दिनों में कुछ वस्तुओं 


+काढ़ब (द्े०) । पर जम जानेवाली 'भुकुड़ी' (दे०) ऐसी चीज 
' खिसकब क्रि० अ० खिसकना, धीरे से चल देना; -लागब । 
-काइब; बै० ख-। खुचुर सं० पुँं० दोष, ऐब;-काढ्च । 
खिसकाइब दे" खसकाइब ।  खुटखुटाइब क्रि०ग अ० खुटखुट!. करना; 


खिसखिस सं० स्त्नी० दाँतों मेंबालू की तरह लगने. ध्व०। 


| खुटिहन-खुसकी 


६० | 

खुटिहन सं० पु० वह खेत जिसमें खूँटी' वाले. नाम दिया गया हो । फा० खुर्जीन (दो भाणों 
नाज बोये जाय; दे० खूँटी; बे० खु-। वाला वह थंल्ा जो ऊंट, गधे आदि पर रखते 
खुद क्रि० वि० स्वयं; मर०दे;दी; फ़ा०। है )॥] । 


खुदरा वि० पु० हट, छुट्टा; दे० खुदुर, खुदुर- खुरदुर वि० खुरदरा; स्त्री०नरे । ह 
बुहुर । न खुर॒पा सं० घु० घास खोदने का एक लोहे का 
ख़ुनकब क्रि० अ० आवाज करना; रुपये या पेसे. ओज्ञार; स्प्री० पी; क्रि०पिश्राइब, खुरपा था 
. की भाँति शब्द करना; प्राप्ति होना; श्रे०-काइब,.. खुरपी से (घास) साफ़ करना, खीदना | 
-वाइव,-उब: ध्व० खुन । ./ खुरपिआइब फ्रि० स० खुर्पी से साफ करना; प्रे० 
खुनहा वि०पु ० खूनवाला, सारनेवाला; स्श्री०-ही, -यवाइब,-उब । क्‍ 
खून + हा: फ्रा० खू। खुरमा सं० पुं० खुर्मा, एक मिठाई जिसके डुकड़े 
खुनाइब क्रि० स० दौड़ाना; खून! गरम करता. छोटे छोटे छुद्ारे की भाँति काटे जाते हैं; अर ० खुर्स: 
“४ (दौडा कर); ओे०-वाइब,वै०-उब; यह शब्द केत्रल (छुहारा या खजूर); स्त्री ०-सी; जा “हल्वैया की 
घोड़े के लिए आता है ।फ़ा० खेँ । बेटी बढ़ी सुनरी काटति है खुरमी-खुरमा?”-गीत । 
» खुनाब क्रि० अ० जोश में आचा; खून चढ़ जाना; खुरबुर स॑ प॑० खुड़ब॒ की आवाज़; चूहे को इधर- 
एक कतल करने के बाद ओरों को सारने के लिए... उधर फिरने को आवाज, बे०-ड-ड़; क्रि०-राब, 


तैयार हो जाना; क्रा० खूँसे। . नड्ाब,-डाइब। क्‍ 
ख़ुनूस सं० पुं० हेष; दे० कुंस; बै० खुजुस । खुराई सं० खी० खुर के चिह्न;-चीन्द्ब,-देखब; वै० 


ह 2 2 हे । 
| खुफिआ वि० गुप्त; गुप्त विभाग के कर्मचारी:रहब, . *ही; संण् खुर। 

/ नराखब,-होब; बे०-या;,अर० खुकफ्रियः । कप खुराक सं० स्त्री० भोजन; एक समय का खाना; 
 खुबसूरत वि० पु/० सुंदर; वे० ख-फ़ा० ख़्ब “की, भोजन का पेसा, थि० खूब खानेवाला; बै० 


(अच्छी) +- सूरत (शक्कल); स्त्नी०-ति । ह खुरकिहा,-ही: बे० खो-:फ्ा० खू-। 
खुबे क्रि० वि० बहुत ही; 'खूब' का प्र० रूप; बे०  खुरासानी सं०्खी० एक प्रकार की जवायन; शायद 
नै; फ़ा० खूब (अच्छा) । यह पहले खुरासान से आती थी जो इरान का एक 
खुमचब क्रि० स० पकड़ के दबा देना; ख़्ब पीटना, भाग था। 
मारना; पे ०-वाइब,-चाहब,- उब, बै०-मु- खुरि स्त्री० खुर; क्रि०-भाव । 


'खुमार सं० पु ० अंतिम प्रभाव (नशे का); वे०-री; ,/ खुरिआब क्रि० अ० गर्भ से निकलनेवाले पशु 
फ़ा० खुमार (नशा खाने या पीने की इृच्छु/) । की खुर दिखाई पड़ना; जन्म होना; खुरि! से; सं० 

_> खुरकब क्रि० अ० खुर' की आवाज्ञ होना, ऐसी  खुर । 
. आवाज्ञ करना; प्रे०-काइब,-वाइब,-उब; वे०  खुरी सं॑० स्त्री० खुर रखने का समय, आने का 


डर | द समय (पशु के); खुर; मदन-, खुर का विचला 
 खुरखुर सं० पु ० खुरखुर' की आवाज; क्रि०-राब,. भाग; सं० खुर । 

.  राइब। खुसर-खुरुर सं० पं० खुर-खुर को आवाज्ञ; ध्य०; 
.._खुरचन सं० यु ० किसी अच्छी चीज़ के खुरचने से. वे०-खुडर-खुडुर;-बुडर, गइबड़; बीमारी या रूत्यु; 


. जो निकले, जैसे मलाई, दहीं आदि का-;वै०-नी, . -होब:-करब । 
.. जो विशेषतः मक्खन या छाछ के खुरचन के लिए खुरुस दे० खरुस। 
. आता है। खुलता बि० सुन्दर, जेंची छुईं--देब, अच्छा लगना; 
_/ खुरचब क्रि० स० दबाकर पोछुना; खुरचना; प्रे०.. # खुला हुआ (यंद नहीं) हँसता हुआ । 
“वाइब,-उब,-चाइब; प्र०-चारब; दे० घुरचब; सं० _खुलब क्रि०् झ० खुलना; भे० खोलय, खुलाइब, 
आर 0 . खोलवाहब,-उब; अकिलि-, बुद्धि काम करने 
४ खुरचारब क्रि० अ० खुर से या नाखून से पृथ्वी को... लगना; भँखि-, बाति- । 
... जुरचना; सं० खुर--चारब (चलाना); खुरचव”ः खुलासा वि० साफ. स्पष्ट;-करव,-होव,-कहब; प्र० 
. भी खुर' से संबद्ध है, क्योंकि पशु अपने नखों.. -साटि, साफ-साफ;-पेट,-दुस्त; बै०-साँ; फ्रा० सः। 
ता पर खुरों से पहले पहल प्रथ्दी खुरचते देखे गये . खुलाइब क्रि० स०्खो लने का प्रबंध करना; आँखि-, 
... होंगे जिससे बतन या उसमें लगी हुईं वस्तु को. बीमारी आदि में बंद हो गई आँख को फिर से 
कि हक हे पे महुष्य सें हुईं होगी। चै० दवा हारा दीक कराना। रे 
5 डिदारब अण् घुर-। :.. हि हे खुस बि० प्रसन्‍न, खुश:-करब,-होथ “रहय; फ्रा० 
.. खुरदी सं० स्त्री० हाथी के दोनों ओर लटकती .. खुश (अच्छा), भा० -सी+-हाल, अच्छी हालत में, 
हा हुई थली जिसमें सामान रखा जाता है । बै०दी, . धनी; फ्रा० खुश । द 
. “छठी; फ्रा० खुद (छोटा) हाथी की तुलना में यह. खुसकी सं० स्त्री० सड़क का रास्ता; सूखा शस्ता; 


खुसामद-खोंचा | 


खुसामद्‌ सं० स्त्री० खुशामद;-करब,-हो ब;- बरामद, 
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खेतिहर सं० प्‌० किसान, खेती- हर; सं* क्षेत्र । 


खुश करने के अनेक तरीके. फ़ा० खुश + आमद ५“खेद्ब क्रि० स० हाँकना, निकालना, भसगाना; १० 


(स्वागत); वि०-दी; खुशामद करने के लिए उत्सुक, 
“टू , निरा खुशामदी, व्यर्थ का खुशामदी । 
खुसिआली सं० स्त्री० खुशी, आनंद का अदसर, 
आनंद-प्रद्शन:-करब,-मनाइब,-हो ब; फ्रा० खुश +- 
सं० आली (पंक्ति) | 
खुसी-खुसी क्रि० वि० असज्ञतापू्वक; बिना कुछ 
कहे सुने; फ्रा० खुशी । 
खूट सं०पुं०कान का मैल;-काढुब,-निकार॒ब,किनारा, 
अतिम सीमा, क्रि०्वि०-र. कपड़े के कोने में । 
खूटा सं० पुं० लकड़ी या लोहे का सेख;-गाड़ब, डट 
जाना; ब्व्र[०-दी-यस, छोटा, न बद्नेवाला । 


“दाइब,-दवाइब,-उब; सी०ह० ल०-दिब । 
प सं० पुं० बोझ; जितना एक बार में लद॒ सके; 
बै० खें-; क्रि०-पिआइब,-उब, खेपों में परिवर्तित 
करना (खाद, फसल आदि को); सं० क्षिप (फेकना) 
से अर्थात्‌ जितना एक बार में उठाकर फेंका जा 
सके । 

खेम सं० पुं० कुशल, 
त्तेम; बे० छे-। 

खेमा सं० प्‌० तंबु;-डारब,-परब; फ्रा० खेसः । 

खेल सं० सत्री० खिलवाड, मनोर॑जन;-करव-मचाइंब, 
-होब; वै०-लि;-वार; क्रि०-ब; सं० । 


कल्या ण;-कुसल,-पूछुब; सं० 


खुइ सं० रत्री० आदुत; खराब आदत;-होब,-रहब; ... खेलब क्रि० अ० खेलना, खेल करना; भूत आदि के 


 चै०-य, खोय, खोह; फ़ा० खूथ; देण्खोइ । 

'खूदा सं० पुँं० अन्न का रदी हिस्सा, हूटे भाग 
(चावल आदि के); स्त्री०-दी; कन-खूदी, (चावल 
आदि के) छोटे-छोटे कश और पिसे भाग, सं० 
कण । 

खून सं० पुं० लोहू; हृत्या;-करब,-होब; वि०-नी, 
हत्यारा; फ्रा० खून; क्रि० खुनाइब,-नाब (दे०)। 

खूनब क्रि० स० कूटना, चोटों से पीस देना; मु० 
खूब मारना, सार-सार कर 'खून! निकाल देना; 
प्रे० खुनाइब,-वाइब,-उब । 

खूप क्रि० वि० खूब; प्र०-पै; फ्रा०-ब; व० खुपे 
बं० खूप; भा०-बी । 

खूय सं० दे० खूह । 

खूसट वि० रही, बेकार (व्यक्ति) सूखा ओर 
निकम्मा; भा० खु-पन,-ई । 

खूहा सं० पूं० बुरी बात, अपराध, तुद्दमत;-लगाइब, 
“पारब,-लागब; स्न्नी०-ही,-उड्ाइब; अ० हही । 

खेइब क्रि० स० खेना, चलाना; अयोग सें लाना; 
सु० निभाना; प्रे०-वाइब,-उब; भाण्-्वाईं। क० 
-वैया, खेनेचाला, वे०-वहआ,-या । 

खेकसी सं० स्त्री० एक जकुली फल जिसका साग 
बनता है; प्‌०-सा; वै० ख- । 

खेखार सं० पुं० मूँह से निकला हुआ लबाब, 
“थूक; क्रि०-ब, जोर से थूकने या गला साफ करने 
की आवाज करना; पहेली-“बनमाँ बुढ़वा खेखारे” 
"कुल्हाडा।... द 

खेढ़ा स० पुं० कठिन स्थिति; बेढंगा काम । 

खेढ़ी सं० ख्री० पशुओं के बच्चे पैदा होने पर योनि 
से निकली हुईं मांस और खून की थैली;-गिरब, 
“गिराइब; सो० ह० ल० भर । द 

खेत सं० पु ० खेत;-करब, (चंद्रमा) निकलना/(अजो री; 


आवेश में आकर कूमना, कुछ कहना आदि; श्रे० 
-लाइब,-लवाइब,-उब; वि०-लार, खेलनेवाला, पढ़, 
पहलवान; सं० खेल । 

खेवइया दे० खेइब । 

खेबट सं० पुं० पटवारी के कागज जिसमें भूमि के 
अधिकारियों का विवरण होता है;-लागब, अधिकार 
होना,-होब-करब;-पटटी, ऐसे पन्नों में प्रवेश, इनका 
लेख आदि । 

खेवनहार सं० पुं० (नाव) चलानेवाला, खेनेवाला; 
खेवन (खेइब) +द्वार; कविता में ही प्रयुक्त । 

खेवा सं० प्‌ ० (नाव का) पूरा बोर या खेप; जितना 
एक बार में खेया जा सके । 

खेहा सं० पुं० (लकड़ी पर लगी) घाव; स्त्री०-ही; 
'बैं० छेहा,-ही:-लागब,-मारब,-लगाइब; सं०छिद्‌ । 


>खंचब दे० खट्टेंचब; इसी प्रकार दे०खटटँतड़-,खट्टचड़ 


(र्ंतड़, खैंचड़) । 

खैका सं० पुं० भोजन; वै० खय-;-करब (भोजन 
_बनाना),-होब, भोजन तेयार होना; सं० खाद्‌। 
खेकार वि० नष्ट, नष्टआय;-करब,-दहोब; सं० क्षय + 


कार । द 

खैर सं० स्त्री० कुशल; बै०-रि, खट्टर,-रि; अर० खेर; 
बट के अथे में इस शब्द का रूप खयर” 

। 

खैरा बि० १० कत्थई या भूरे रंग का; स्त्री०-री; 
_जै०-य-। 

खेराति दे” खइ३-। 

खोंखर वि० पृ० भीतर से पोला; प्र०-रू; स्थ्री० 
-रि; दे० सोमर; यह शब्द आय: आभूपणों के लिए 
प्रयुक्त होता है । 

खोंडिल-बाडिल बि० दटा-फूटा, जैसा-तैसा; दे० 
खोडः । 


जुन्देया खेत किहिस); क्रिग-तिआइब, मानना, >खोंचब क्रि० स० खोंच देना, हाथ या दूसरी चीज 


लिहाज करना;-बारी; भा०-ती, खेती-बारी;-तिहर, 
खेती-वाला, किसान; सं० क्षेत्र । द 
खेतारी सं० श्री० खेतों का पड़ोस; गाँव से दूर 
स्थान; खेत -+ आरी (पास); सं० छ्षेत्र+-अवलि | 


से खोद देना; आँख में मार देना; प्रे०-वाइब, 

“चाइब/-उब; कहा० काना होय खोंचि जाय । 
खोंचा सं० प॑० रस्सी' का बुना हुआ थैला जो फल 

तोड़ने के काम में आता हे; स्त्री०-ची । हि 


६२ ] | खाँची-खौहार 
द ॥॒ क्‍ 
खोँची सं० सत्री० नाज, साग भाजी आदि में से खोट विष्पुं० शरारती, तंग करनेवाला; तुल० छोट 
निकालकर लिया हुआ टेक्स;-काढब,-लेब । कुमार खोद अति' ' ;भा०-पन,-टाई; स्त्री२-टि । 
/खोँड़ वि० पुँ० कम, खंडित;-करब,-होब; यह खोता सं० पुं० घोसला;-बनइब । " 
प्रायः आय, इनाम आदि के लिए आता है। सं० खोद्‌-खाद्‌ सं० पु० थोड़ा सा काम, खेती का कुछ 
खंड क्‍ प्रारंभिक काम;-करब,-होव; क्रि०-ब-ब, खोद-खाद 
_खोंढ़र सं० पूं० पोल, खाली स्थान;-करब,-रहव, . करना, खोदना-खादुना; सं० खन्‌ । 
-होब । हे खोदव क्रि० स० खोदना; श्रे०-दाइब,-दवाइब,-उब; 
खोंढ़ा वि० प्‌० जिसका एक या दो दाँत हूट गया... खनब-कुछ करना, खेती का छुछ काम करना। 
हो; स्त्री०-ढीं, आ०-दे,-दई,-ऊ; बच्चे खेल में कहते खोभार सं० पुं० विकट स्थान, संकट, खतरे की 
हैं-'“खोंदा दाँत बिजोली क बिया, वह माँ हमे. जगह; बै० ख-;-मैं, विपत्ति में (पड़ना, रहना) । 
सियारे क थिया ।” द खोय सं० खी० आदत, बुरी आदत; दे०-इ । 
खोंपी सं० स्त्री० कलम (हजामत की);-कढ़ाइब, खोराँट वि० घाघ; पक्का; अर ० रद 
-कादब, कलम कठाना, काटना; पुं०-पा (हास्या- खोरा सं० पुं० कटोरा, गिलास; पूरा शब्द आब- 
व्मक); हल के लोहेवालें फल के नीचे लगनेवाली. खोरा' पानी-पीने का बतन है; फ्रा० ख़ुर्दन, पीना, 
लकड़ी जिंसकी गायहुम शक्ल भी पुराने ठाट के. खाना; पीने या खाने का बतेन । 
हजासत के कलम की भाँति होती है। .._ खोराक सं०खी० खूराक; एक व्यक्ति का भोजन; बै० 
खोस-खैंस सं० पुं० इधर-उधर; व्यर्थ की बातें; खु- फा०्खूराक; वि०-की, खूब अधिक खानेवाला । 
-करब,-लगाइब । खोरि सं० खत्री० गली;-खोरि, गली-गली । 
_खोंसब क्रि० स० बाहर से लगा देना, जोर से खोरिआ सं० खी० कटोरी; बै०्न्या । 
लगाना; सु० (शिकायत) कर देना; ग्रे०-बाइब, खोल सं० खत्री० मोटी दुहरी चादर (ओढने के लिए) 
“साइब,-उब । जिसके चारों ओर मगजी (दे०) लगी होती है; 
खोआ सं० पुं० खोया; बै०-वा । _चै०-लि:-ओढ्ब; फा० ख़ोल । 
खोइ सं० स्त्री० आदत, बुरी आदत; बै०-य, खूइ । “खोलब क्रि० स० खोलना; मे०-लाइब-वाइब,-उब । 
_खोइब क्रि० स० खोना, मिटा देना; मे०-वाइब,. खोल्राई सं० स्त्री० छिलका; व्यं०-खाल;-निकारब; 
“उब; वै० “उब; मु० खोय जाब, विधवा हो जाना; दे० खलरा,-राई; कि ०"रंब,-राइब, मुद्द से छिलका 


(पति के बिना) गुम हो जाना; सं० क्षय । निकाल-निकालकर खाना । 
खोका सं० पुं० लकड़ी का खुला डब्बा; वै० खोघा सं० पुं० खोया; वै०-आ | 

खा । खोह सं० पुं० निर्जेन स्थान; दूर की जगह; फृा० 
खोक्खा वि० खाली; अ०-क्खै, चै० खु-। कोह ? प्र०-है, उ० खोहे में, बड़ी दूर और सुन- 


खोडः सं० पू० कपड़े का वह भाग जो काटा, कील सान जगह । 
आदि लगने से फट गया दो;-लागब; वै० खोंग; / खौकब क्रि० अ० जोर से बोलना, डॉटना; प्र० 
वि०-डिल । | -किआाब,-इब; बे० घो-। 
खोज सं० स्त्री० तलाश;-करब,-होब,-पाइब; क्रि० ४४ खौखिआब क्रि० स० डॉटना; ध्वय० खौ खो 
-ब, वि०-जी, छानबीन करनेवाला,उत्सुक; वे०. करना; प्र ०-आइब । 


नजि। द है खौफ सं० पुं० डर, भय;-खाब,-लागब,-करब,-हो ब; 
हे खोजब क्रि० स० तलाश करना; खोजना; ग्रे". बै" खठफ; फा० खोफ़ । ' 
“जाइब,"उब,-जवाइब,-उब । जौफिआ सं० प्‌ ० गुप्तचर,-पुलीस, पुलीस का एक 


खोजवार सं०पुं०खोजनेवाला; वै०-जार; स्त्री०-रि। गुप्त विभाग या उसका सदृश्य; दे० खु-; वि० गुप्त; 
खोजा सं० प्‌० पुरुष जिसके मूँछ दाढ़ी न निकलती. चै० खो-फा० खुफ़ियः। 


हो; वै०-फा | क्‍ सौर सं० पू० राख जो गा में लगाई जाती है । 
खोजाई सं० स्त्री० खोज करते रहने की कारवाई, . ज़ौरहा वि० पुं० जिसे (विशेषतः कुत्ते को) खुजली 
पद्धति आदि; प्रे०-वाई; वै० ख्व-] .. हुई हो; स्त्री०-ही; दे० खठरा; क्रि० खौराब, बे० 


खोजासि सं० स्त्री० खोज करने की अत्यधिक या. खडरहा; म्ु० दरिद्र । 
. अनुचित इच्छा;-लागब; आखसि” लगाकर अति- ख़ौरा दे” खडरा। 
शयोक्ति अथवा अनोौचित्य का भ्रद॒र्शन होता है, -“जखौतलब क्रि० अ० खौलना; श्रे०. लाइूब,-चाइबय,-उब; 


... जैसे बकवासि । ॥ सु० गरम पडना, रूष्ट होना, लोह-,ताव आन 

जज के व ४ 5 होना, लोहू-,ताव आना 

हक जी बि० खोज का शोकीन । हे | .... क्रोष होना; औै० खनन के ७ ! 
 खोमरर सं० पुं० बीच का भाग जिसमें खोखलापन खोहरटि दे० खड॒हटि । है 
 हो;रहब,होब; वै०ण्को- *.... खौहार सं पुं० झट, रगड़ा:-मैं परब, च्यथे के 


गंगारंसब॑] 


गंगा सं० स्त्री० गंगाजी;-उठाइब, गंगा की शपथ 
खाना;-जानें, गोरैया, शपथ, सं० । 


ग 


गंठा सं० पूं० प्याज़ का मोटा बड़ा दाना; स्त्री० 


-ठी; यक-पियाजि, बिना पत्ते का प्याज । 


गंगबरार सं० पु० बह भूमि जो नदी के पाठ के «गैठिआब क्रि० अ० गांठ पड जाना; सं० गंथि । 


कारण जोत में न आ सके । 

गेछाई सं० स्त्री० गाँछने (दे० गाँछुब) की क्रिया 
संदरता या मजद्री; गाँछने की मिहनत; प्रें० 
वाई । 

गंज्ञ सं० पं ० ढेर;-लागब,-करब; क्रि० गाँजब (दे०) 
प्रे० गेजाइब; फ्रा० गंज । 

गजब क्रि० अ० एकत्र होना, बहुत होना, अधिक 
(धन, सामग्री) होना; प्रे० गाँनब, गजाइब, 
-वाइब, एकन्न कराना, रखवाना; फ्रा० गंज, ढेर । 

गंजवाइब क्रि० स० इकट्ठा करना करना, वै०-उब । 


गजहड सं० पु० बड़ा बतेन; बड़ा, पेट; गज 


का न+हंड (हंडोी था इंडा >बतन), हाथी 
का बतन; बै० गज-,यह शब्द्‌ ग्रायः पेट या बहुत 
खानेवाल्ने के लिए पयुक्त होता है | -भरब, (पेट 
का) पेट भरना; हाँडी' (दे०) या इंडा जिसमें 
चीजें गाँजी” या एकन्न रखी जायें। 

गंजहा वि० पु० गाँजा पीनेवराला; स्त्री०-ही 
गाजावाला,-ली, दे० गाँजा । 

गंजाइब क्रि० स० एकत्र कराना, ढेर करके रखवबाना, 

. भर देना, अधिक कर देना, प्रे०-वाइब,-उब । 

गेंजाई सं० खोी० गाँजने की क्रिया, मजदूरी अथवा 
पद्धति; प्रे०-वाई, वै० गँजानि (केवन्न पदुति या 
विधि के अर्थ में) । 

गंजासि सं० खो० गाँजने की बड़ी इच्छा,-लागब 
“होब; क्रियाओं में आसि! लगाकर इच्छा या 
उत्कंठा-सू चक संज्ञाएँ बनती हैं 

आ। सं० स्त्नी> कमर में लपेटकर या लटकाकर 

रुपया-पेसा रखने की बुनी हुई थैली, वै०-या, 
(गॉजब”) से जिसमें एकत्र कुछु गांजा” या रखा 


गंजा वि०पं० जिसकी खोपड़ी पर बाल न हों | 

गंजी सं० सत्री० शकरकंद; यह दो प्रकार का होता 
है, लाल और सफेद; व्यं० मु० कुछ नहीं, केवल 
लिंग (क्योंकि इसकी शकल लिंग से मिलती है) 
“निकोलब, व्यर्थ का काम करना, कुछ न करना। 
-फराक, बनियान; प्राय: बनियान को “गंजी” ही 
कहते हैं, पर शोकीनच नत्रयुवक-फराक (आं० 
फ्राक ?) कभी-कभी कहा करते 

गजेड़ी वि० पु० गाँना का शोकीन, गाँजा के नशे 
में मस्त, गाँना का आदी; इसी तरह भाँग' से 
भअगेडी' बनता हे । वे०-री । 

गजेआं वि० पं० गॉजनेवाला; प्रे०वैशञा, बै० 
्या। 


गंठी वि० स्त्री० जेँची, ठीक से तेयार की गई 
(बारात, बात, महफिल आदि); बै० गँ-,पँ ०-ठा । 

गंठील वि० पं ० गांठवाला, पुष्ट; हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ; 
छोटा पर चुस्त (व्यक्ति); स्त्री०-लि; वे-ला । 

गंठुली सं० स्त्री० फल की गुठली:-परब, शुठुली 
पड जाना; वे० गे-, ग-; क्रि०-लिआब,-याब, 
गुठली पड़ना । 

गंठेआ सं० पँ० गांठनेवाला, ले बल्ेेनेवाला; प्रे० 
-ठवेया, बे०-या,-वहआ,-या, गे- । 

गँठौनी सं० स्त्री० गांठ लगाने या गांठने की मज़- 
दूरी; कम बोला जाता है । 

गंड सं० पु० गाँड; प्रायः गाली में ही प्रयुक्त, उ० 

दुत तोरे-में। 

गंडा सं० पं० (प्राय: हनुमान या भैरव का) पसाद 
स्वरूप रंगीन धागा जिसे भक्त लोग पहनते हैं । 
चार की संख्या को भी गंडा कहते हैं; उ० यक- 
(चार) पइसा; दुइ-(आउठ])। 

गंडू बि० पंं० गाँडू; यह शब्द यों भी नीच जातियों 
द्वारा एक दूसरे को फटकारने या डॉटने के लिए 
प्रयुक्त होता है; उ० दु (या दू)-दुत माँ 

गंडुआ वि० प॑० गाँड मारने या मरानेबाला, 
अप्राकृतिक व्यभिचार करने और करानेवाल।; वै० 
“हा;-वा; क्रि०-ब, अपनी बात से विचल जाना; 
साथ न देना | 

गंड हा बि० पं० शायद यह “गइगआ'' का प्र»०्या 
घृ० रूप है जो फटकारने के दी लिए आता है 
ख्री०ही। 

गंदा वि० पूं० मैला, अपवित्र; स्री०-दी; वे०-ला, 
“ली; फ़ा० गंदः । 

गंध सं० सर्त्री० दुगंध, महक;-आइब,-देव; वे० 
गन्ह,-न्हि | 

गंधाब क्रि० अ० बदबू करना; वै०-न्हाब; सं०्गंध । 


गंधि सं० स्त्नो० बदबू ,-आइहब,-देव; वै०-निह; सु- 
खुशबू, दुर-, बहुत बदबू । 

0005 सं० पुं० गाँसनेवाला, डॉटनेवाला; 
स््री०- 

गँसना सं० पं० गाँसनेवाला, यह शब्द यों तो 


व्याकरण-सिद्ध है पर बहुत कम प्रयुक्त होता है । 
स्रो०-नी। ै 

गेंघनि सं० स्त्री० सिकुडने या कसने की क्रिया, 
“गसब” से, जैसे “फसनि” (फंसब से) | 

गसब क्रि० झ० गेंस जाना, मे ० गाँ;-साइब-स पाइन 


(दे०) 


६४ ] 


_ गँसाइब क्रि० स० डैंटवाना, “गाँसब” (दे०) का 


परे ०-वै०-उब, प्रे ०-सवाइंब,-उब । 

गइआ सं० स्त्री० गऊ, गाय;-राखब,-हुहब,-माता; 
दे० गऊ । । 

गइबुआ वि० पु ० आवारा, जिसके घर-बार का 
पता न हो; फ्रा० ग़ायब । 

गइर वि० पु.० अन्य, अपरिचित, बाहरी; वै> गयर; 
फा० गैर:-करब, संतोष करना; तितीक्षा करना; 


सहना । 

गई वि» स्त्रो० बीती,-गुजरी, पुरानी;-बांति, ुरानों 
बात । 

ग्ेंखा सं० पु० ताक; दे” ताख; सं० गवाक्ष, 
क्योंकि प्राचीन काल में ये ताक गौ के नेत्रों के 
आकार के बनते थे । 

ग्जेंगीर वि० पु० चालाक; जो अपनी “गो! परन 
चूके; गझे (दे० गोंः-+-गीर (फ़ा०) पकड़ने वाला, 

_ बै० गों-, गयें-। ड् 


ग्ँछा सं० पु० नई शाखा; याँछा :फूटब,-फोरब; .. 
चै० गाँछा । 0३४० डिक 


बँ० गाछ (दत्त); रुत्री०-छी; / 
गँज सं० पु ० गूँज; धूआँ आदि की घूमती हुईं 
लहर; पद्‌-, पाजामे का वह नाम जो पुराने देहा- 
तियों ने इसे बड़े फूडडपन के साथ दिया है--अर्थ 
“पजिसमें पाद' गूँजे (बाहर न निकल सके); क्रि० 
न्‍्ब । 
ग्ेंजब क्रि० अ० गूँजना, हर्षित होना; सनेंम्तन- 
भीतर ही भोतर प्रश्ननत्न होता, फूला न समाना; 
प्रे०-जाइब,-उब । 
गडआराप्त वच्रि० बहुत ही सोधा; 
गऊ+-रासि (प्रहार) सं० । 
गउआ[ सं० स्त्री० अकशह, जनरब, अनिश्चित 
बात; फ़ा० गुफ़्तव (कहना);-करब,-होब । 
गडक॒सों सं० स्त्री० गोबध; फा० गाव+ कुशी; 
बै०-ब-; फ़ा० कुरतन (मारना)। द 


गऊ को भाँति; 


_ गउघाती वि० गऊ की हत्या करनेवाला; सं०' गो + 


हि 


घात + इन । 
गडचर सं० पु ०गायों के चरने के लिए रखों भूमि; 
चै० गो-; स॑> गोचर; इस नास का एक स्थान 
बदुरीनाथ के पास है । 
गडदान सं० पु ० गोदान,-देब-करब,-दोब; सं० । 
गउधुरिया सं० त्त्री० गोधूलो; सं० । 
गउमाता सं० स्त्री० गोमाता; सं०; वे० गव॒-। 
गउर सं०पु०तरकीब, पेच;-करब,-लगाइब; वि०-री, 
चतुर;-गार, कुड न कुछ राह;-द्ोब; फ्रा गौर 


(चिता) । 


. गउरा सं> स्त्री० गौरी,-पावतो, पार्वती जो;-माता; 


सं० गोर; वै०-री, तुल० । 


. गउहत्या सं» स्त्री” गऊ के मारने का काम, पाप 
.. आदि;-करब,-दोब,-लागब; सं० गोहत्या । 
गऊ संःस्त्री० गाय; वि०सीधा-सच्चा,“मनई;-कसमभ, 


गाय की शपथ:-मंत।,-बराभन,गो आह ण,-गो दारि। 


४ गचागच क्रि० वि० जल्दी-जल्दी और 


 गल्लाब क्रि अ० गाँछा फोड़ना, 


[ गँसाइब-गजी 


गगरा सं० पु ० लोहे, ताँबे आदि धातुओं का घड़ा; 
स्‍्त्री०-री, मिद्दी का घड़ा । 

गच सं० पु० चूने की जुड़ाई; क्रा० गच, चूना । 

गचकब क्रि० स० आराम से खाना, बेकारी में 
जैे-बैठे खाते रहना; प्र०-काइब, ध्व० 'गचक 
(भोजन के पेट में गिरने की आवाज) से; व्यं० 
हजम कर लेना, चुरा लेना, गर्भधारण करना, 
सहवास में पूरा लिंग भीतर कर लेना । 

गचकका सं> पु० निहन्दु भोजन,-मारब, खूब 
खाना, ध्व०; प्र०-चागच,-च्च (क्रि० वि०), 


घ-। 
गचब क्रि० अ० (कौड़ी या ओंडे का) ढाही (दे०) 
के या दूसरे ओंडे (दे०) के पास पहुँच जाना, स० 
'चाइब,-उब, पास. द 
गचर-गचर क्रि० विं० जल्दी-जल्दी और अधिक 
(खा जाना); क्रि० राइब; ध्व०; अ० घ-। 


 गचाका दे० गचक्‍का, बे०-क,-क से,-थें, दे० कचाक, 


ध्चु० गा! | 

खूब (भोजन 

या सहवास); प्र०-5च । न 

गैंकाना; वे० गे-; 

बँ० गाछ (पेड़); वि०-न, नई पत्तियों तथा 
डालोॉवाला; दे० गल्नछा । 

गज्ज सं० घु० कपड़ा था भूमि की एक नाप; हे फीट; 
मु०-करब, नियंत्रित कर लेना, सीधा कर देना 
(क्योंकि गज़ सीचा होता है), हरा देवा; हाथी; 
यो गज़ (प्रथम अर्थ में); सं० गज (अंतिम अर्थ 

। 

गजरदम्म सं० पु० बड़ा सब्रेरा, प्रातःकाल;-स्में, 
बड़े सबेरे, सूबोदय के बहुत पूर्व । द 

गजर-बजर सं० वि० एक में मिला हुआ; अस्पष्ड; 
“करब,-होब । द 

गजर। सं० पु० फू्रों की माला; बड़े-बड़े फू्तों 
का हार;-डारब,-पहिरब,-पहिराइव । 
गजरिहा वि०पु ० गाजर वाला (खेद, बतंव आदि); 

 सत्री०-हो । 

गजल से० पु० घंटा, घंटे की आवाज; भेम की 
कविता, फारसी था उदू का एक छुंद; अर० 
गृज़ल (पोछेवाले अथो में) अर० में इसका 
वास्तविक अर्थ है “स्त्री> से वार्ताल्ञाप + भ्रम की 
बात”। 

गजक सं० पुं० एक मिठाई । 

गजट सं० पु० विज्ञापन मद ; न्‍करब,-कराइब, 
प्रकाशित करना या कराना /-होब; अं० गजूद। 
गजब सं० पु० आश्चयेजनक स्थिति; भयानक 
काम,-करबव,-होब,-गुजरब,-गुजारब।, अर» राज़ब; 
क्रोच; वि० अदूभुतत. 

गजबाँक सं० पु० वह बड़ा बाँक या अंकुश जो 
पीज्ञवान रखता है। सं० गज + बंक; दे० बाँक। 

गजों सं० स्त्री० एक प्रकार का कपड़ा; सजबुत 


गंजुआ-गड़ंब ड़ा ] 


कपडा;शा ० गज” से (हाथी के चमड़े जैसा मोटा 
या मजबूत) । 

गजुआ दे० गेजुआ । 

गज्क्रा सं० पुं० सुख, आनंद;-मारब, आनंद करना, 
ऐश करना; शा० (गज -- हाथी की तरह पानी में 
आनंद से) डूबा रहना, खाने पीने में डूबा या 
मस्त रहना; दूध था घी की अधिकता या धार 
से उसमें जब बल्ले” (दे० बुल्ला) उठते हैं तो 
उन्हें भी 'गज्का छूटब' कहते हैं; वे०-मरूझा,-ग्जा 

(दूसरे अर्थ में)। 

गिल वि० पुँ० पास पास (बोबा या उगा हुआ); 
इसका विपरीत शब्द बिंडर! (दे०) है; क्रि० 
“नाब । 

गरूभा दे० गज्का | 

गटदे सं० स्त्री० गला; गद॑न;-लै, गले तक, 
“दुबाइब, जबरदस्ती करना, मार डालना;-लगाइंब , 
गले मढ़ना; बे० गे ;-बैठब, गला बैठ जानः,-चलब, 
गाने में गला अच्छा चलना । (ल्ेै० गटर, ड० 
गल्पन) । हे 

गटकृब क्रि० स० जल्दी खाया निगल जाना, 
हे खाना; प्रे०-काइब,-कत्राइब,-उब; भा० 
"वाई । 

गठकौअल्लि सं० स्त्री० गठकने की आदत, उसकी 
पद्धति या निरंतरता; वे०-कड्अलि,-वल्लनि । 

गटकका सं०पुं० एक बार में या ऋठ खा जाने 
का क्रम,-मारब; गटकः का प्र० रूप; वै०-क्क । 

गट्ट-गट्ट क्रि० वि० बड़े-बड़े कौर करके जल्दी- 
जल्दी (खाना), प्र० गठा-गद्द, -गट; वै०-ट । 

गट्टा सं० पुं० एक मिठाई जिप्ममें चोनी के गोल: 
गोल टुकड़े कादे जाते हैं; 'गिटटीः (दे०) से 
संबद्ध; स्त्रो०-ही, लै० गा (बुँद)। 

गट्टुर लं० पुं० बड़ी गठरी; स्त्री० गठरी; व्यं० पुं० 
“ठरा; क्रि० गठरिआइब,-आब,-उब । 

गटा सं: पु० बड़े-बड़े टुकड़े, कई दुकड़े एक में 
बंधे; गाँठि (दे०) से संबद; क्रि०ण्-ब, ऐड्कर 
दुकड़े बन जाना या (प्याज के) गड्ढे पढ़ता; पिया- 

_ जिक-प्याज को एक गाँठ; स्त्री० टी । 

गठनि सं० स्त्री० बनावट, बनावट की सजबूजी, 
शरीर या चेहरे की गठन; सं० गठ्‌ । 

गठब क्रि० अ० ठोक होता, संगठित हो जाना; 
प्रे० गाठवय, गठाइब,-उब, गठपराइब,-उब, बै० मैं-; 
सं० गठ । 

गठरी सं० स्री० पोटली, बोऋ;-बान्हब,-ऋरब, 
“होब; क्रि०-रिआइब, गठरी को तरह बाँच 
लेना; सं० गठ्‌, व्यं० पुं०-रा, बड़ा गद्दर, बेढप्रग 
सा बँधा राह्र । द 

गठा वि० पु० संगठित, चुस्त, ठीक, अच्छे प्रबंध- 

क्‍ हो ( घर, परिवार आदि ); आलं०-ठी, वबै० 
| है 

ग़ठाइक क्रि० प० गाँठ लगवाना, दीक ऊरबाना; 
सर 


| ६४ 


सु० प्रसंग कराना; व० शे-,उब; प्रे०-उवाहब, 
-उब; भा० गठाई, गाँठने की मजदूरी, रीति 
आदि । 

गठान्ति सं० सत्री० गाँठ, गठान;-परब,-होब | 

गठारि धि० स््री० गाँठचाली; पु०-र; बे० गँ-; 
दे० गठिहा,-ही; यह शब्द्‌ु बहुत कम अयुक्त 
होता है । 

गठिआ खं० खत्री० वायुविकार का रोग; गँठिआ; 
वै०-या, गँ-;-होब; सं० ग्रन्थि (गाँठ) | 

गठिआइब क्वि० स० गाँठ लगाना, बाँधना, 

च्छी तरह रखना; मु० (बात) याद्‌ रखना, न 

भूलना; वे० गे-,-उब; सं० गठझ; प्रे०-वाइब । 

गठिबन्हन सं० पुं० गाँठ बाँधने की क्रिया, पछति 
(जो ब्याह के बाद भी अनेक अवसरों पर होती 
है जिसमें पति-पत्नी एकत्र बैठकर भाग लेते 
हैं); व्याह;-करब,-होब; सं० अन्थिबंधन, वै० 
--। 

गठिवाइब क्रि० स> गाँठ या गठरी बाँपने में 
सहायता करना; वे०-उब, गँ-:सं० ग्ंथि । 

गठिहा वि० पु ० गाँठवाला, सन में द्वेष या ईर्ष्या 
रखनेवाला, चुप्पा; खी०-ही, सं० अंथि + हा; बै० 
गं-। 

गड़कब क्रि० आ० डाँटना, चिल्लाना, 
मचाना; ग्रे०-काहुब,-उब, धमकाना । 

गड़गड़ा सं० पुं० हुक्‍का (क्योंकि इसमें गड़गड' 
की आवाज़ आती है); ध्व०; स्त्री०-डी। 

गड़गड़ाब क्रि० अ० गड्गड़ की आवाज़ होना या 
देना; श्रे०-इब,-उब,-वाइब,-उब; अर० ग्रगरा 
(गले में से कुल्ला करने का पानी, दवा 
आदि) । 

गड़ड़ सं० पुं० गड़ड़ या गरर की आवाज़; ध्व॒०; 
“गड़ड होंब,-करब; वे>गअ० घ-,घर- | 

गड़तरा सं० पुं० कपड़े का टुकड़ा जो छोटे बच्चों 
को गाँड के नोचे रखा जाता हे; वै०-डि-, में -; 
गाँड़ि +तर (नीचे) । द 

गड़पब क्ि० स० खा जाना; चुरा लेना, बेईमानी 
से ले लेना; प्रे०-पाइब,-उब, वाइुब,-उब । 

गड़प्प सं० पुं० डूबने से अधिक पानी; गहराई; 
“होब, गहरा होना; सु०-करब, दृज़म कर लेना, 
न देना; क्रि०-ब; ध्य० | 

गड़ब क्रि० अ० गड़ना, गड़ जाना, दर्द करना 
(पेट या आँख का); ग्रे ०-डाइब,-डवाइब । 

गड़ब॒जई सं० खी१ बात काटने की आदुत;-करव, 
उलट था पलट जाना, मुकर जाना; गद (गाँड) 
+ बाज़ी, गाँडूपन अर्थात्त मर्द की भाँति न व्यच- 
हार करना या होना । 

गड़बड़ वि० पूँ० खराब, रददी, अव्यवस्थित, 
अ क्रि०-डाब, खराब हो जाना? प्र०-हु, 
“हैं, | गे 

गड़बड़ा सं० पुं० जमीन में खोदा हुआ गड़्ढा 


शोर 


६६ |] 
जिसमें कुछ चीजें-फल आदि-रखी जायें; 
नखनब। ् 
गड़बड़ाब क्रि० अ० खराब हो जाना, भ्०-इव, 
नउब। ह 
गड़बड़ी सं० स्त्री० खराबी “करव,-होब,-देखब, 
 गड़मरई सं० स्त्री० अप्राकृतिक व्यमिचार; बैं० 
-राई;-रवा, ऐसा व्यभिचार करनेवाला । 
गड़म्म विं० गायब, लापता;-करब-होब; म्र० 
गुड़-। द 
गड़रं-बड़र वि० गड़बड़,-होब,-करब; बै० ल-,अ-। 
गड़रा सं० पुंण एक घास जिसकी जड़ बहुत मज़- 
बूत होती है; खस का एक प्रकार जो पानी से दूर 
भी होता है; बै० गे- । ५ 
गड़रिआ सं० पुं० भेड़ चराने या पालनेवाला; 4० 
-या,-डे-,गँ-; केहा०-क गोजी,-क लाडी, जो छोटा 
ही होता जाय | स्त्री०-रिनि,-डेरिनि । 
गड़ल्लरि सं० ख्री० एक चिड़िया जो अपनी दुम 
बार-बार ऊपर नीचे किया करती हैं; गढ़ (गाइड -- 
दुम) + (3) हलरि (उल्लरब दे०); व०-डू -गेड-; 
मु० जो व्यक्ति एक स्थान पर देर तक न रहे; 
आवारा गद', परिवर्तनशील । 
गड़वा सं० पुं० पानी देने का 
हत्थेदार और टोटीदार लोग; 
| स्त्री०-ह, गे- | 
गड़वाइब क्रिग्स» गड़वा देना; व०-उब,-दाइब; 
भाण्हं। १ 
गड़सा सं० पूं० गैंढासा, एक लोहे का ओऔजार 
. जिससे चारा काठते हैं; बै०-दास, दौसा, गे-;स्त्री० 
सी,-डासी | पे 
गड़हा सं० पुं० गडढा; सत्री०-ही, छोटी तलेया; सु० 
.. पेट,-भरब, पेट पालना, खाना;-गुडृहा,-सइहा, 
 हऊही-गुदहा। पा 
-गड़हिआ सं० खी० गड़ही; वै०न्या । 
 गड़ाइब क्रि० स० गड़वाना; प्र०-इवाइब,-उब । 
.._ गड़ाक सं० पुं० गिरने की आवाज़;-से, जोर से; 
.. दे०-डाका। 


. गड़ाका सं० पुं० गहरे में गिरने की आधाज़;-दो ब; 


... वै०नक,-म.-क सें,-थें; प्र०-इक्का:-मारब। रे 
.._गड़ालू सं० पुं० एक कंद जिसकी तरकारी दोती है । 


शानदार बतेन, 
० गई -,"आा; 


.._ गदड्जास सं० पुं० चारा काटने का एक लोहे का 


. औज़ार स्त्रीं्सी; वेण्सा, गँ-। 
. गडठाही सं० स्त्री" बड़े गड्ढे की स्थिति; खाई; 


...  डँची-नीची भूमि;:-मारब, खोदकर चारों ओर से 


.. चखाहे बना देना;-लगाइब। 
. गड़िआइब क्रि० स० गड़ा लेना, मूँर लेना (आँख), 


.._ दृढ़ के मारे न खोलना; बै०-डाइब,-उब । 
.. गड़िआब क्रि० अ० बात बदुल देना, अपनी बात 
कद देना, : पीखे हटना बै>-जू गन याब गँडि 


ः । कं '(दे०) से । आ रे 


और से किब्ले को तरह बना है । 


[ गड़बड़ाब-गढ़ी 


गड़िबज्ञई सं० स्त्री० किसी की बात न मानने 
की आदत, अपनी ही बात बदल देने की भ्रवृत्ति; 
-करब; बै० गे-,गाँ-। गाँडि + बाजी, नामी की 
आदत । द 

गड़िलका सं० पुं० अपनी ही बात पर डटे रहने 
का हठ:पादुब,-करब; वि०-ढल; बे०-कई, गे; 
शायद “अड्िल्ल” के वे० रूप से भा० सं०। 

गड़िहा वि० पुं० गडु वा; सन्नी०-ही; दु-, दुतकारने 


. था शरभवाने के लिए वाक्यांश; वै०-छु -,गैं- । 


गड़ आए सं० स्त्री० गडआ होने का _ भाव; ऐसी 
आदत;-करब,-कराइब; दे०आ; व० गे । 
गड़आब क्रि० अ० दे०-डि; प्रे०-वाइब; चै० गे । 
गड़घरा वि० पुं० बेशरस; ख्त्री०-रो; गड्‌ + उघरा, 
जिसकी गाँड उघार (खुली) हो; वै०-गेँ । 

गड़र सं० पुं० गरुढ़जी; विप्णु का वाहन;-देवता, 
_ >महराज; सं० गरुड । 

गड़ हल्लरि सं० स्त्री० एक छोटी चिड़िया जो 
अबनी हुम उलारा करती है; सु० जल्दी जल्दी 
बदल जानेबाला व्यक्ति; भा०-रुलरहे, परिवतेन- 
शीलता, अनावश्यक रूप से बात या स्थान बदल 
देने की आदत; गाँडि + उलारब; न० गें- । 

गड़ ली सं० खत्री० कपड़े या रस्सी दे गोल टिकरी 
जिसे ख्ियाँ घड़ों के नीचे अपने सिर पर रखती 
हैं, घड़ों के नीचे या भूमि पर भी रखा जाता हे; 
वे० गे-, गे। 

गड़ू वा बि० पुं० दे०आ; ब० गैड भा०-अहे, 

 "वहई+पन; क्रि०-वाब;सं० दे० गडुआ । द 
ग़ड़ वि० पुं० वजनी, भारी-धरब,-पाइब, प्रभाव 
पडेना; प्र०-दू, क्रि० डुआब,-दु-,-हु ;बै०-हू ; सं० 
गुरु | हु 

गढ़ सं० पुं० किला; दुर्ग; शक्ति का स्थान, कं; 
“महोबा, महोबा का दुर्ग (आलूहा में प्रसिद्ध), 
माँडो-,माँडू का किला (जो मध्यभारत में है) जहाँ 
आल्हा ऊदुल भेस बदल कर गये थे । 

गढ़नि सं० स्त्री० बनावट (चेहरे या शरीर की); 
गदने की क्रिया । 

गढ़ब क्रि० स० गढुना, लकड़ी या धातु की वस्तु 
बनाना; सु० पीटना, खूब मारना; कठोली-,बाते 
बनाना, (बच्चों की) व्यूथ बातें करना; प्रे०-दाइब, 
“उब,-वाइ,-उ (ड्रेवर बनवाना)। 

गहबाई सं० स्त्रो० गढने की मजदूरी, मिहनत 
आदि । 

गढ़ाई सं०स्त्री० गढने की क्रिया, मजबूरी, सुंद्रता 
आदि; मु० सार, पिठाई; गादापन, बद्साशी, 
रहस्य न बताने की आदत; दे" गाढ ।.. 


गढ़ानि सं० स्थत्री० गदने की मिद्दनत;-दोब, 


-करव | क्‍ क्‍ 
गड़ी सं० स्त्री० छोटा सा गढ़ (अग्रोध्या को) हनू 
समान गठी जिसमें प्रसिद्र सू्ति है और जो घारोँ 


गढ़आब-गन्हाउर ] 


गढ़ू आब क्रि० अ० बोर से दुबना, बोक अनुभव 
करना; वै०-हुं-; प्रे०-वाइब; दे० गढ़, गरू । 

गढ़ वि० वजनदार, भारी,-गँभीर,-हो ब;-गँभीर, 
बोमिल: २० गर्भवती, वे०-हु । 

गढ़ेआ सं० पु० गढ़नेवाला, बनानेवाला; व्यं० 
पीटनेवाला, मारनेवाला; वे०-या,-द्इया;-वैया । 

गढ़ौआ वि० पुँ० गढ़ा हुआ (ढला हुआ नहीं); 
आभूषणों के लिए प्रयुक्त । 

गण सं० पु० सहायक, भेदिया;-लागब, भेद देने 
वाला होना; बै० गन; सं० गण । क्‍ 

गणपुत्तर सं० पुं० काल्पनिक बच्चा जो (पुरुष के) 
गॉड मारने से हो; वै० गँड-,-डि-पुत्र; गाँड + सं० 
पुञ्न। 

गतका सं० पुं० एक खेल जिसमें चमड़े से ढके हुए 
डंडों से ढाल पर मारते हैं; फरी-; फरी (दे०) 
मारना और गतका खेलना: सं० गदा । 

गतागम सं० पुं० तनिक ज्ञान, कुछ भी पता;-हो ब, 
“रहब; गत (गया)-- आगम (आना) - आना- 
जाना, आने-जाने तक का पता; सं०; प्र०- सम, स्य, 
-म्मि (स्त्री०) । 

गति सं० स्त्री० हालत, अंतिम स्थिति, मरने पर 
की स्थिति; बुरी हालत, बुढ़ापे की हालत;-होब, 
“करब, बुरा बर्ताव होना या करना;-तीं परब, काम 
आना, अंत में काम देना; सं० | 

गदगद्‌ वि० पुं० थोड़ा भीगा; पूरा न सूखा;-रहब, 
“होब; दे० गहु (जिससे यह शब्द संबद्ध जान 

. पढ़ता है); सु० असन्न, स्निग्ध, भीगा (प्रेम के 

 मारे)। 

गदर सं० पुं० बलवा;-करब, होब; अर० ग़द्र | 

गद्राब क्रि० अ० दानों से भरपूर हो जाना (खड़ी 
फसल का); पकने के लिए तैयार हो जाना (फल 
का); वि०-रान; मु० गदर (दे०) हो जाना, डर 
जाना, सुस्ती करना; प्रे०-वाइब,-राउब; गी० 
“अमवा बडरि गये महुवा गदराने.. ।? 

गदला वि० पुं० गँदला (पानी); स्त्री०-ली; बै० 
"न-| 

गद्हपुन्ना सं० पुं० वह बूटी जिसे आयुवद में पुन- 
नंवा कहते हैं। इसका साग सुंदर होता है । 

गद्हरोइयाँ वि० पुं० जिसके बाल गदहे के रंग के 
हों (पशु); गद॒हा+रोबाँ (बाल) दे०; खं० 
गद॒भ + रोम । 

गद्हला सं० पुं० मोटा या पुराना गद्दा; बै० 
"दाला । 

गद॒ह॒वा सं० पु० किसी मूख्ख के संबंध में छु० 
प्रयोग; गद॒हा! का छू० रूप; स्त्री०-हिआ,-या; 
उ० करे-| क्‍यों गदहे ? द द 


रहा सं०्पु ० गधा; स्त्री-ही; सु० सूखे; संण्ग्दम । 


भरहिला सं पुं० एक कीड़ा जो मोटा सा होता 
है और जाड़ों की फसल में लगता है ।-लागब; 
चै० गधइ-,-बै-। 


“गदेला सं० प॑ 


| ६७ 


गदा सं० एँ० प्राचीन हथियार जो हनूमान आदि 
योद्धा घारण करते थे ।-मारब,-उठाइब,-फेरब, 
-भॉजब (दे०)। द द 

गदागद क्रि० वि० (घूसों के लिए) जल्दी-जल्दी 
कक के बाद दूसरा;-मारब,-लंगाइब,-लागब; ध्व०; 

०-द्‌ । के 

गदाला सं० पुं० भारी गदह्दा या ओढ़ना; दे० 
गद॒हला,- देला ! 

गदु सं० स्त्री० पेड़ों से निकला हुआ लासा, गोद 
आदि जो चिपकाने के काम आता है; वबै० 
गाते... 

गठुराब क्रि० अ० गादुर (दे०) की भाँति व्यवहार 
करना; दोनों ओर रहने की कोशिश करना जैसा 
एरानी कथा में गादुर ने किया था | 

पुँ० छोटा पतला गद्दा; बच्चा; दूसरे 

अर्थ में वे० गेदहरा (दे०)। 


“ गदोरी सं० सत्नी० हथेढी; कहा० जौन पंण्डित की 


पोथी सम तौन परिडताइन की गदोरी मेँ । 

गद्दा सं० पूं० गद्दा; स्त्री०-ही, राजा की कुससी; 
गदी लेब,-पाइब,-छोडब, राजगद्दी छोड़ना । 

गद्दी सं० सन्नी० छोटा गद्दा; राजा का आसन; 
“होब,-लेब,-देव,-छोड़ब,-पाइंब; राज-, राजा को 
सिंहासन पर बैठाने की पद्धति । 

गधइला दे० गद॒ह्दिला; शायद मोटा होने और 
धीरे-धीरे चलने के कारण इस कीडे को यह नाम 
मिला है; सं० गदभ । 

गन सं० पुं० सुखबिर, भंदिया; सहायक;-लागब, 
“राखब, सं० गण । 

गनउतनी सं०सत्री० गिनने की मजदूरी, वै०-नौ-;सं० 
गणना । 

गनकब क्रि० अ० धीरे-धीरे पर बराबर शब्द 
करना; प्रे०-काइब, मार देना, वै०-उब; सं० गनक, 
ऐसा शब्द । 

गनरगनाब क्रि० अ० गनगन! शब्द होना या 
करना; ध्च्‌० । द 

गनती सं० स्त्री० गणना, गिनती, इृज्जत;-करब, 
“होब वै०-ज्ञा; सं० गणना । 

गनपति सं० पुं० गणेश जी का एक नाम; सं० 
गणपति; वै०-त,-जी । 

गनब क्रि० स० गिनना; प्रे०-नाहब,-उब; तरई-, 
भूखा रहना; सं० गणय । 

गन्ना खं० स्त्री० विवाह के लिए वर वधू की पत्नी 
की देख-रेख;-गनाइब,-करब,-होय । 

गन्ना स॑० पुं० ईंख;-पेरब,-चुहब (दे०) चूसना, 
“चुहाइब,-बोहवब (दे०)। 

गन्हकि सं० स्त्री० गंधक | 

गन्हेकी वि० गंधक का सा; भध्की;-रंग, ऐसा 
रंग | 

गन्‍्हं। उर सं॑० पुं० बदबूदार वस्तु; सं० गंध; सु० 
बदुनाम, घूणित; स्त्री०-रि । 


क्ष्ष ] न्‍ 


गन्हांब क्रि० आ० बदबू करना; ग्रे० “न्हवाइब,-उब; 
सं० गंध । 

गन्हिआ सं० पु ० एक कीड़ा जिसके छूने से बुरी 
गंध निकलती है; “गन्हाब” से;-लागब, ऐसे कीड़े 
का फसल में लग जाना जिससे गेहूँ आदि खराब 
हो जाता है। दे० गान्ही | द 

गन्हिआब क्रि० अ० “गान्ही” (हींग) लग जाना 
अकद जाना, झिसी की बात न सानना | 

गन्हौरा सं० पु० गंदी चीज; स्त्री<-री; वि० बद्बू- 
दार; बै०-न्हाउर । 

गपकभ क्रि० स॒० जल्दी से खा जाना, सब खा 
जाना; प्रे० काइंब,-उब । 

गपाष्टक सं० स्त्री० लंबी और व्यर्थ ती बातें: 
“करब,-लगाइव; गप-+- सं० अश्टक; वि०-की,गप्पी । 
गपोलिया वि० पु ० गप उड़ानेवाला; झूठा । 
गपोल्ली सं० स्री० गप; व्यर्थ की बात; -च० 
लियाँ:-मारब,-उडाइब | 

गप्प सं० स्त्री० व्यर्थ की बात, झूठ बात;-करब, 

थ्बो 

“मारब; बवे० गप, वि०-प्पी, व्यर्थ की बात करने- 
वाला | 

गप्फा सं० घु० बड़ा कौर या निवाला;-मारब, 
जल्दी और खूब खाना; बे० गफ़्फा, अं० गरप, 
गफ़्फा, उ० गल्पन । 

गबगब सं०- धु० जल्दी-जल्दी और व्यर्थ कहे 
हुए शब्द;-करब; क्रि०-बाब, बकना, शोर करना | 

गबच्चू सं० पु ० सूखे; वे-ह, घप-। 

गबड़ब क्रि" स* मिला देना (जल, अन्न आदि), 
एक में कर देना, खराब कर देना (दूध आदि); 
भे०-दाइब,-ड्वाइब,-उब | 

गबहा स० पु ० (स्त्री की) मोटी योनि, जवान स्त्री 

: की योनि; व्यं० तगड़ी थुबती; स्त्री०-ही,-दी |? 

गबहू वि० भोंदू, कुछ थूर्ख; सं० व्यक्ति जिसमें 
विवेक न हो; वह जिसकी बुद्धि मोदी हो; 'गबद्दा 

..गबदद दोनों मोटापन के द्योतक हैं। 

गबन स* पु ० खयानत; सरकारी या दूसरे का धन 
बेईमानी से ले लेने का अपराध;-करब,-होब । 

गबर-गबर क्रि० वि० जल्दी-जल्दी और व्यथे 
(बोलने के लिए); तु० ग़ष्प; प० ग़प; दे० गब्भा, 
धव०, कभी-कभी खाने के लिए भी प्रयुक्त (भूखे 

_या गरीब के लिए);-खाब । क्‍ 

 गबरू रा ० गरभड़;-जवान, खूब युवावस्था का; केवल 
- उरुषा के लिए प्रयुक्त । चें० “भड्टू,-भरू,-अआू | 

गब्बर वि० पु“० जिसकी जीभ बहुत चलती हो; 

. अस्ताख, व्यर्थ की, या छोटे मुँह बड़ी बात करने- 


क् 


. >तला; स्त्री०-रि;-होब,-करब; भा०ई।..... 
रा » उ ० भूठी बात, छोटे मुँह बड़ी बात; 


हे 0 फभा,रफा,-तभा; तु० गए (खूब बात) 
 जदन (मारता); पण्याप 4 

गब्बे सं० पु ? बात, लंबी-लंबी पर प्रायः झूठी. 
शत; यह शब्दे बहुबचन के समाने प्रयु 





 दे० गरू। क्‍ रे 
दल  गयतले वि० पूं० बहुत पुराना, बेकार; स्री०-लषि; 
पयुक्त होता. है. 


[ गन्हाब-गयतल 


ओर “ग़ब्भा” का बहु० जान्‌ पढ़ता है ।-छाँटव 
मारब,-उड्डाइंब, तु० प० शाप, व०-ब्ब । 
गंभकब क्रि० स० ऋूट से और आसानी से काट 
देना; मार डालना, मार देना, ओ०-काहब,-उब | 
गभडू वि० पूरा (युवा);-जवान; दे० गबरू । 
गर्भाक सं० पु० साग, केले का पेड़ आदि कारने 
की आवाज:;-से,-दें, कट से (काटना); ध्व०; प्र० 
नभाका | 


“गिनाइब क्रि० स० गर्सवती कर देना; प्रे०-नवा- 


हब; बै०-उब; प्रायः हँसी या गाली में अयुक्त । 


“गमिनाब क्वि० अ० गर्सवती होना, गर्भ धारण 


करना (पशुओं के लिए); व्यंग्य में या हँसी में 
ख्तियों के लिए भी अयुक्त; प्रे०-इब,-उब; सं० 'गर्ण 
वि० “गाभिन” (दे०), उससे यह क्रिया बनती 
है| भूत “गभिनानि? (गाभिन हुई) । 

गझुरई सं० भा० गव; मुँह फुला कर बोलने की 
अबृत्ति; इस शब्द से अनुमान होता हे कि “गश्चुर” 
कोई विशेषण होगा, पर ऐसा शब्द बोला नहीं 
जाता; शायद पहले रहा हो;-सं० गहूनर ? तु० 
गब्बर । है 

गभुराब क्रि० अ० सूँह फुला कर बोलना; एठ के 
बोलना; रुष्ट होना; वै०-आब । 

गरुभ सं० पु ० डूबने या पानी में गिरने का शब्द; 
"से,-द;व ०"5भ,-दब; ध्वू० । 

गर्मा दे? गब्भा;-छाँटब | 

गश्न दे” गबरू। 

गर्म सं० पुं० धीरज, शान्ति::खाब, धीरज घरना, 
सहना;-करव, कुछु न करना, छुप रहना; अर ०गुम 
(शोक) । 

गसक सं० स्त्री० महक;-देव; क्रि०-ब । 

गमकव क्रि० अ० महकना; प्रे०-काइुन । 

गमगमहूटि सं० स्त्री० खुशबू का ताँता; महक; 
“मचव; गमक का प्र० रूप । 

गमछा सं० पुं० अँगोछा; पू० आअ० । 

गसल्ा सं० पुं० मिट्टी का बर्तन जिसमें फूल 
लगाया जाता है । 


-गाक सं० पुं० गिरने की आवाज; प्र०-का, जोर 


की आवाज;-थें,-से, जोर से;-का होब, बड़ी आबाज 
होना (गिरने की); क्रि०-ब, उ० गोज़ा- ध्च॒०; 
दे० घमाक,-का । द 

गमागम दे० घमाधम । 

गरमी सं० सत्री० शोक का अवसर; रूत्यु; अ०-स्मी; 
सादी-, ह्ष एवं शोक के अवसर;-होंब,-परय; झर० 
गम । 


_ गम्हीर्‌ बि० पुं० भारी, चजनवाला; गंभीर; कम 
..बोलनेवाला; गरू, आदरणीय, व्यं० गर्भवती; 


खी०२िं; सं० गंभीर; भा०-ग्हिरई; बै० गहु-, 


. शय (गयां, समाप्त) +-तल्व (तढला) जिसका तश्ना 


गयबुआ-गरिबऊ ] 


फट गया हो (वह जूता); बै० गे-,-हा,-ही; प्राय: 
निर्जीव कस्तुओं के लिए स्युक्त-खाता, बेकार 
वस्तुओं का ढेर।. 

गयबुआ वि० योंही आया हुआ; जिसका पता न 
हो; जिसका ठिकाना न हो; स्त्री०-बुईं, पर दोनों 
लिगों में यों भी एक सा अयुक्त होता है । शा० 
अर० गायब से । 

गयर वि० पु ० दूसरा, पराया, बाहरी; स्त्री०-रि; 
अर० गैर; दे० अनगयर । 

गयत्ञ सं०स्त्री० राह, गली, ग्रायः कविता में अयथुक्त, 
जहाँ यह प्रेमियों की गली के लिए था “प्रेम- 
माग” के लिए आता है | बै० गेल । 

गयस सं० पु० गेस, गैस की रोशनी; आअं० गैस; 

. चै० गैस,-जरब,-जराइब । 
गया सं: पु० गयाधास, प्रसिद्ध तीथे;-करब, गया 
जाकर पितरों का श्राद्ध आदि करना; सं० । 

गर सं० पु'० गला:-काटब, (किसी वस्तु का खाने 
पर) गले में चिरसिराना जैसे जमीकंद आदि; 
“दबाइब, जबदंस्ती करना; फ्रा० गुलू, कै० गुल । 

गरक वि०ड्ूबा, नप्ट-करब,-होब, अर० गक़े; शायद 
धड़्प” भी इसी से संबद्ध है (दे०) । 

गरगज़ वि० मोटा, फूला हुआ;-होब, तगडा हो 
जाना; फूलि कै-होब, खा पीकर मोटा होना; 
प्रसन्न हो जाना; फा० करगस, गिछू (जो पतला 
लंबा होता है पर सुर्दा खाकर मोटा बन 

जाता है। ) द 

गरगराब क्रिल्झम० जोर से और क्रोधपूर्वक बोलना; 
चिल्लाना; कगाड़ा करना, ध्व० गरगर?; दे० गुर, 


अर० गर, फा० गुलू (गले पर जोर देकर बोलना); .. 


अर० गरगरा, गले में कुछ्ली करने की दवा । 

गरज सं० स्त्री० स्वार्थ, काम, आवश्यकत।;-होब, 
-रहब;-बावला, स्वार्थाघ, अपने काम से पागल, 
स्वार्थसिद्धि में व्यस्त; बे० गजि,-जि, गजें; वि०-जू; 
अर० ग़ज़े । 

गरजब क्रि० अ० गरजना; जोर से बोलना, गये या 
क्रोध से डॉटना, रूगढ़ना, पहे० तर गरजे उपर 
चमके (हुक्का)। 

गरजि दे० गरज | 

गरजी वि०गर्जवाला; जिसे आवश्यकता हो; अलू- 
जिसे आवश्यकता न हो या जिसकी बहुत पूछ हो, 
अलगरजी क सोदा, बिना स्वार्थ का काम, वह 
काम जिसमें किसी की रुचि न हो; कहा० तीन 
जाति अलगरजी, नाऊ घोबी दरजी; यह शब्द कम 
प्रयुक्त होता है, आय; “गरजू” या “गरजूँ?? बोलते 
हैं।अरण ग़ज़् ।... द 

गरजू वि० गर्जवाला, जिसे आवश्यकता हो; वै० 
जूँ; अर० गज (स्वार्थ) से । 

गरब सं० पुं० घमणड, वि०-बी,-बिहा; बै०-भ; सं० 
गयवें;-करब,-होब | 

गरभ खं० पुं० ग्े-रहब,-गिरब,-गिराहुब,-गिर- 


गरह सं० 
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वाहब; सं० गर्भ; तुल० गर्भक के अर्भक दुत्तन*“ । 

गरभी वि० गवंबाला, घमंडी; वै०-बी,-बिहा, 
“भिहा । द द 

गरम विग्गर्म, क्रुछ+-करब,-होब, क्रि०-माब,“माइब, 
“उब; फा० गमे । 

गरमाइब क्रि० स० गर्म करना; बै०-उब, प्रे०-सवा- 
इंब; फा० गसे | 

गरमसागरम वि० ताजा, गर्भगर्मे; फा० गमे। 

गरमसागरमी सं०्खी० क्रोध से भरी बातें; दो तरफ 
से गरम-गरम बातें :-होब, बै० गरमीगरमा । _ 

गरमाब क्रि०अ० गर्म होना, क्रुद् हो जाना; कामा- 
तुर होना; अ०-इब,-उब,-मवाहब,-उब । 

गरमिहा वि० पुं० जिसे गर्मी या सूजाक आदि रोग 
हो; स््री०-ही । द 

गरमी सं० र्री० गरम होने का भाव; सूजाक आदि 
की बीमारी;-होब,-करब; फा ०गर्मी ;-गरसा, गरमा-; 
क्रिण-मिआब, गये हो जाना (व्यक्ति का), गर्मी 
में थक या परेशान. हो जाना । 

गरमें क्रि०ण वि० गरमी में, गर्मी के समय; धूप में; 
फा० गरम! । 

गरर सं०पुं० गर-गर” का शब्द; बार-बार गर-गर! 
की आवाज;-गरर;-होब,-करब; ध्व०; क्रि०-राब । 

गरसहा दे० गोरस । 

गरसी सं० सत्री० दे० गोरसी । 

पूं>: अह, कष्ट; हो ब-रहब,-कटब, 
-काटब;-गोचर, ज्योतिषीय गणना; सं०ग्रह । 

गरहन सं० पुं० ग्रहण;-लागब,-क छाया, जन्म-जात 
चिह्न जो किसी के शरीर पर दो, जिसे गर्भस्थित 
शिशु पर ग्रहण का प्रभाव बताते हैं। 

गरहित वि० ग्रह से प्रभावित; कष्ट में; सं० अहित, 
ग्रहीत । 

गरही वि० अह द्वारा क्लिष्ट; गरह - है; सं० अह -+- 
इन । 

गराम-सुधार सं० पुं० सरकार का “आमसुधार” 
विभाग; सं० ग्राम-सुधार । 

गरार वि० पुं० तगड़ा, जोरदार; सत्री०-रि । 

गरारा सं० पुं० गल्ले को ठीक करने के लिए दुवा, 
नमक आदि का कुल्ला;-करब, अर० गरगरा । 


. गरारी सं» सत्री० पत्थर या ईंट आदि पर रस्सी का 


चिन्ह;-परब; कुएं की गराड़ी जिससे रस्सी लटकाई 
जाती है । 

गरास सं० पुं० ग्रास, कब्र; एक-दुइ-, क्रि०-ब, 
खाना, थोड़ा सा खाना, सं० ग्रास । 

गराह सं० पं० दे० आह | द 

गरिआइब क्रि० स० गाली देना; प्रे०-बाइब, वे० 
“या--उब; 'गारी” (दे०) से क्रिया । 

गरिबई सं० खत्री० गरीबी, दरिद्रता; अर० ग़रीब 


भार (द्रित्र); चै०-ता । । द 
बऊ वि०दरिद्रयपूण, गरीबीवाला; अर ० ग़रीब -- 


ऊ जेसे “भ्रक्निएअ” (दे०) । 


७० ] 


 गरिबता सं० खत्री०गरीबी, दरिद्रता; अर० गरीब +॑- 
सं० ता; वे०री-. 

गरिबवाब क्रि० अ० गरीब हो जाना, गरीब बन 

- जाना; अर० गरीब से क्रिण्प.. 

गरिया।इब दे० मरिआइब । 

गरी सं० सत्री० गिरी, नारियल का गूदा । 

गरीब वि० पुं० दरिद्र, धनहीन; ख्री२-बि०, भा० 

. >बी,-रिबई,-रिबता, वि०-रिबऊ दे०; अर० गरीब | 
गरीब-नेवाज़ सं० जो गरीब का पालन करे; वि० 
गरीब पर दयालु; तुल०-जू; अर० ग्रीब-फा० 
नवाज (झृपालु )। 

गरीब-परवर सं० पु ०जो गरीब की सहायता करे; 
बड़े अफसरों था महानुभावों को संबोधन करने 
का पुराना शब्द; वि०परम दयालु; अर० गरीब +- 
फा० परवर (पालक)-परवरदन, पालना । 

गरीबी सं० खसत्री० दरिद्वता;-बूकब,-समम्धब, गरीबी 
का ध्यान या ख्याल करना; अर ० ग्रीब+ हे | 
गरुअई सं० स्लरी० वजन, बोर, शांति; वे०-आई; 
सं० गुरु+-अई । 

गरुआब क्रि० अ० बोझ के कारण थकना; असझ्य 
होना; “शरू”? से क्रि०; सं० गुरु+ आब; ग्रे० 
“वाइब,-उब । 

गरुई दे० गेरुई । 

गरुका वि० पु० वजनी, भारी; स्त्री०-क्की; “गरू? 
का अ्र० रूप; सं० गुरु+का; दूसरे वि० में भी 
यह अचधी प्रत्यय का! याक्षि'लगता है, उ० 
बड़का' 'छोटका' आदि । 

ग़रुड़ सं० पुं० असिद्ध गरुड़ जी जो विष्णु के वाहन 
हैं; वे०-डर,-रुर; सं० गरुड; आ०-महराज, 
“भगवान । 

ग़रूहर वि० पु ० गुरुतर, अधिक वज़नी, अधिक 
प्रसावशाली; सं० गुरुतर -- गरु + हर; यह “हर' 
प्रत्यय कभी-कभी 'हथ” हो जाता है, जैसे 'छोट:- 

 हन बड़हन (दे०); खत्री०-रि। 

गरू वि० भारी; शांत;-गेभीर, गर्भवती; परम शांत; 
सं० गुरु + गंभीर; भा०-रुआई । 

गरे क्रि० वि० गले (में):-लगाहब, सिर सदना, 

. ज्ञबरदस्ती (किसी को कुछ) देना; बे०-रं (गर मैं); 

__क्ाण्गुलू। | 

गरेछब क्रि ० स०्घेरना, तंग करना, फसाना; प्रें० 
छुवाइब,-उब; संण्यस, गृह; बे०-सब । 

हा गरेड़ी र० सन्नी ० गन्ने कक छो२-छोटे टुकड़े; ने ० “डेरी, 
गा 8 की व 

 गरेआ दे० गौरेया। का 

.. ग़लइवा सं० पु० गलीचा, कालीन; वें०-लैचा; 

.._ फा० कालींच: (छोटा); काज्तीन (बढ़ा) कालीन; 

.. ठगुलगुले गिलिस गज्लीचे हैं गुनीजन हैं": । 
 >लग्राइब,्डबगलब! का प्रेग। || 

गलका खं० पु ५ छट्टे या कच्चे फल' का शकर तथा 


.. गल॒इब क्रि० स० गज्ञाबा, वे०-उब, प्रे>-लाइब, 


[ गरिबता-गलार 


मसालों के साथ बनाया हुआ अचार;-बनाहइब । 
गल्लगल्न वि०्नरम, भीगा, पका हुआ; परम प्रसन्न; 
द्रवीभूत; कहा ०“गल्लनगल नेबुआ ओ घिड तात”; 
“होब, करब । हु 
गलचउर सं०-पु० मजे की बातें, लंबी-लंबी बातें, 
व्यथे की बातें;-करब,-होब;, गतल (गाल)--चाउर 
(चावल) जैसे नरम चावल धीरे-धीरे भाराम से 
खाये जाते हैं वेसी ही बढ़िया, बेकाम की बातें । 
प्र०-चभ्भो (चासब, दे०)चबा-चबाकर की हुई बात; 
०-चौर,-चब्सौ । 
गल्लछा सं० पु|/० नई शाखा,-फूटब,-फोरब; दे० 
गछाब । 
गलत वि० पु“० अशुद्ध;-करब,-होब; ख्री०-ति; वे ० 
-ल्त,-ल्ति; अर० गल्नत (अशुद्धि); भा०-ती । 
गल्ता थि० पु० बहुत पुराना, फटा हुआ, गला 
(दे० गलब) हुआ; दे० गंतल, गयतल । 
गलती सं० खी० अशुद्धि, चूक, भूल;-होब,-करब, 
“खाब, धोका खाना; अर० ग़लत से 'ई” लगाकर 
भा० बना यद्यपि अर० में वह शब्द स्वयं भा० है । 
गलफर सं० पु ० गाल के भीतर का भाग; गल 
(गाल) +फर (फारब 7)5->फल; तु० स्वी० गाल, 
गिल (अं)८-पानी के जन्तुओं के श्वास के अंग। 
गत्नफा सं०पु ० अफवाह, गण, जनरव;-होब:-करय, 
“उड़ब,-उड़ाइब; शा० गलफर से संबद्ध जैसे पं ० 
गल (बात) दे० गाला । 
गलफुलना वि० पु० जिसका गाल फूला हो, मोटे 
मुँह का; खी०-नी; वे०-नहा,-ही; गल (गाल) -- 
फुलना (दे० फूलब) । 
गतलब क्रि० अ० गलना, पिघलना; खच्च होना, 
नीचे जाना (कुएं की दीवार आदि का); लगना; 
रुपया-,पेसा-; पसीजना, दयालु हो जाना; प्रे० 
-लाइब,-वाइब,-उब । द 
गला सं० पु ० आंदोलन, गड़बड़;-हो ब; फ।०गुल- 
गुल (शोरगुल):-करब,-होबव, शा० यह शब्द भौर 
गलफा' एक ही हैं। . 
गतलबाहीं सं० स्त्री० गले में बाँह डालने की क्रि- 
या:“देब, आलिगन करना; गल--बाँह, क०-ह्वियाँ, 
०-8है। ह 
गलसटब क्रि० अ० बातें करना, गप मारता; व्यर्थ 
की और लंबी बातें करते रहना; पं० गल (यात)-- 
साटब (६३०) :८ सटहर व (मारना) दे० | 
गलहंस सं०पु ० नि:संतान की संपत्ति का श्रधिकार । 
गला सं० पु० गला, कंठ:-चलब,-बैठब; प्राय: 
ह गटर" ) शी० गुलू | 
गलाइब क्रिण स० _गलाना; वे-उब, प्रे०-लवाइय, 
“उब; सु० पइंसा-(किसी काम में पहले) दष्य खूब 
खच्च कर देना, भा०-ई.-लबाई | 
गलान सं० स्त्री० व्लानि, दुःख, अफ़सोस;-होब, 


 “करब; सं० स्लानि। 
गल्ार वि० धु० बहुत या जोर से बोलनेवाला, 


गलारा-गहंदाला ] 


गुस्ताखी से बोलनेवाला; स्त्रो०-रि; गल” या 
गरे से। 

गत्ारा सं०पु'० पानी बहने का बड़ा रास्ता जो पानी 
स्वयं काटकर बना लेता हे;-होब,-करब; प्र० घ । 

गलिआइच क्रि० स० जबरदस्ती मुँह या गले में 
(भोजन आदि) डाल देना; व ०-उब, ग्रे०-वाहइब, 
“उब; गर! या'गल?” से। 

गलिआरा सं०पु० तंग और दो दीवारों या मकानों 
के बीच का रास्ता; गली” से आरा? प्रत्यय 
लगाकर । 

गल्लिआँ सं० स्त्री० गली; क्रि० वि०-गलिओँ, 
गली-गली (गी०); बै०-याँ । 

गल्ली सं० स्त्री० छोटी तंग सड़क;-गली, बहुत सी 
गलियों में |. 

गलीज सं० स्त्री० गंदगी; गंदी वस्तु; बि० गंदा, 
अपवित्र, अर० ग़लीज़ (जमी हुई वस्तु) । 

गलुआ सं० पं० मोटे या फूल हुए गाल;-निकरब 
मोटा हो जाना; 'गाल' से; वे०-वा,-द्वा । 

गज़ुका सं० पुं० छोटा गाल, बच्चे के गाल, जिसे 
डॉटना या मारना हो उसके! गाल;-निकरब, 
-काढ्ब,-चीरब; गाल' (दे०) का घ॒० रूप । 

गलुबंद दे० गुलू- 

गलेया सं० पं॑० गलनेवाला, पस्तसीजनेवाला, दया 

द कक प्रेण-लव-, वे०-आ; भा०गलाई,-करब, 
“होब । 

गलोना दे०घ-;शायद शब्द 'गलब' या 'घुलब' से 
बना हे । 

गल्ला सं० पु० अनाज; दूकान का रुपया (जों एक 
स्थान पर रखा हो); ऐसे रुपये का स्थान;-पानी 
माल; अर०ग़न्न: (अनाज); प्राचीन काल में अनाज 
ही सुख्य घन था। 

गवंखा सं० पं० दे० गऊेखा; सं० गवाक्ष । 

गर्वंगीर वि० प्‌ ० चाल्ाक; समय का लाभ उठाने 
वाला; गये, दाव, + फ्रा० गीर (पकड़नेवाला) 
वै० गों-, गउ (देग)। 

गवँरई सं० ख्लरी० सीधापन, मूर्खता;-करब; सं० 
आम!” से भ्ा० संज्ञा | 

गर्वरऊ वि० गाँव का, सीधा, असभ्य; सं० आम! 
से; गवॉर--ऊ। 

गर्वेश्पन सं० पुँ० सिधाई; मूर्खता; सं० ग्राम । 

गवर्मास सं० पूं० गोमांस;-खाब,सहापाप करना; 
चै०-उ-; सं० गोमांस । 


गवसाला सं० खी० गोशाला; व० गउ-; सं० 


गोशाला । 
गवहिआ[ सं० पं० सेहमान, अतिथि । 
. गवहीं सं० खत्री० मेहमानी, ससुराल के रिश्ते में 
.. पहल्षे-पहल जाने की पद्धति; ऐसे समय का उप- 
हार;-करब । द 
गवइआ। सं० पं० गानेवाला; च०-या,-बे-; प्राय 
दोनों लिगों सें प्रयुक्त ; सं० । 


गहगह वि० पूँ० 


[ ७१ 


गवहे' सं० स्त्री० देहात, गाँव; गाँवों का समूह; 
“गवबई गाहक कौन ???-बिहारी; क्रि० वि० गाँव 
में; सं० आम । 

गवकसी दे० गउ- 

गबचर दे० गउ- 

गवन सं० पं० विवाह के पश्चात्‌ बहू का पति के 
घर जाने का रस्म;-करब,-देब,-होब,-लेब,-आनब 
सं० गमन (जाना);-ने क दुलहिन, शरमीली 
लजीली, धीरे-धीरे बोलने या चलनेवाली; वे 
गौन,-ना | 
गवतब क्रि० स० सूकना; दे० अवगतब; विपर्यय 
से “वर्ग! का गव! होकर प्रारंभिक “अ' का लोप 
हों गया है | 

गकनई सं० ख्री० गाने की क्रिया; गीत; सं० 
गायन । 

गवनहरि सं० ख्री० गानेवाली; कभी पुरुषों के 
लिए “-हर' अयुक्त होता है | सं० गी+ हि० हर । 


 गवाँडब क्रि० स० खोना, गैवाना; वै०-उब । 


गवाँर सं० पं ० गाँव का रहनेवाला, थि० सीधा, 
शहर के नियम न जाननेबाला; मुख; भा०-वरई, 
पन । है क्‍ 

गवाँरू वि० गँवारों का सा; देहाती; गवार -- ऊ; 
सं० ग्राम । 

गवा सं० पं० दो उंगलियों के बीच का चमड़े- 
वाला भाग; बेल का नया डुकंडा;-फकब, 
-फूटब । 

गवाह सं० पंं० साक्षी; फा० जिसमें यह शब्द 
धावाही' के भी अथे में आता है। सा०-ही । 

गवाही सं० स्त्री” गवाह द्वोने या बनने का भाव, 
क्रिया आदि:-ेव,-लेब; फा०;-साखी, सबूत, 
'लागब, सबूत की आवश्यकता हो ना,-हे रब, सबूत 
खोजना; यह समास फ्ा० तथा सं० (साक्षी) की 
मिल्लावट का सुंदर नमूना है 

गवेआ दे० गवहआ । 

गस सं० पं० बेहोशी; बेहोश होने की क्रिया 
या स्थिति;-आइब;-अर० ग़शी (बेहोशी)। 

गसइआ सं० पं० डॉटनेबाला; गॉसनेवराला या 
वाली; दे० गाँसब; बै० गैं-,-वहआ,-वैया । 

गरुत सं० प॑० चक्कर, घूमने की क्रिया;-लगाइब, 
“क्रब,-घूसब; फ्रा० गश्त, घूमना; बै०-हत, 
(देहाती लोग); दजार-गस्ता, वह (स्त्री) जो 
हजारों के पास जाय; यह गाली श्ाय ख्थियों 
द्वारा ही अयुक्त होती है 

गहकी सं० पु० गाहक; सं० अह से (महण करने- 
वाला) | 

प्रसज्ष, परम संतुष्ट;-हो ब, 
"करबव । 

गहत सं० पुं० चकर;-करब,-घृमब,-ल'धइंब; फा० 
गश्त; हजार-गहता (दे०)। 

गहदाला सं० पूं० सोठा गद्दा; मोटा कृपड़ा । 


उरे ] 


गहदि्आब कि० अ० (घावया फोड़े का) सूज 
जाना; भर कर द॒द करना | है! 
गहदी सं० स्त्री० नाले के किनारे का भाग; ऊंचा 

भाग । द 

गहनिहा वि० पुं० जिसे गहनी (दे०) रोग हो 
.. गया हो; स्त्री०-ही | 
गहना सं० पुं० आ भूषण;-गढाइब,-देव । 
गहनी सं० स्त्री० जानवरों की जीभ का एक रोग 

जिसमें दाने या काँटे से हो जाते हैं ।-काढ्ब, इस 

रोग को अच्छा करनां जिसमें जीम पर नमक आदि 
रगड़ते हैं | वि०-निहा,-ही; संण् गृह ।.. 

गहने-क-छाया सं० स्त्री० कित्ती बच्चे के शरीर पर 
वह काला चिह्न जो जन्मजात हो | विश्वास है 
कि ऐसे बच्चों के गर्भ में होने पर जब अहण 
लगता है तो ऐसे चिह्न प्रायः हो जाते हैं,-परब, 

 जहोब, सं० अहण । 

गहब क्रि० स० पकड़ लेना, अहण करता, ज़ोर से 
पकडना, प्रे०-हाइब,-हवाहूब,-उब, “दोषहि को 

. उमहे गहे” । 

गह॒ब ड़ वि० पुं० जिसमें रंग गहरा हो; स्त्री०-“डि, 
बै० गहाबड़ि (गीतों में प्रयुक्त )-“चुनरी गहाबड़ि?”! 
क्रि०-बोड़ब,-रब (दे०) पियरी *' *"। 

गहाइब क्रि० सं० पकड़ाना; यह शब्द बहुत कम 
अयुक्त होता है । सूरदास ने कविता में “गहाऊँ” 
ब्रजभाषा का रुप लिखा है, पर अवधी कविता में 
यह नहीं मिलता । सं० गृद । 

गहारि दे० गोहारि । 

गहिआइब क्रि० सं० गाही लगाकर गिनना, दे० 

गाही । द 
गहिया दे० गोहिया | ' 
गहिर वि० पुं० गहरा, स्त्री०रि, कहा० “अदिर 

क पेंट गहिर ऋरमी क पेट सड्ार?, भा०-ह, पन्, 
. +राहई, क्रि३-राब,-राइब,-रवाइब ।._ 

गाँग[सहाई सं० पुं० कल्पित व्यक्ति जो चारों ओर 

 उदारता यदुशित करे; वै> गाँगू, गंगा + सहाय, 

जो गंगा की भांति सबंत्र सहायतार्थ उदार रहे । 
गाँछुब क्रिए स० बटोरकर बाँव देना, प्रे* गेंछा- 

इब,-वाइब,-उब, भा० गढाई,-बाई । 
गाँछा सं० पु नया कल्ला, पता, आदि,-फोरब, 
.. “फूटब, दे? गड्डाब, ब० गाछ (पेड), वै/-फा । 
गाजड़ सं? पु ० नदी के किनारे का भूभाग । 
गाँजब क्रि० स० एकत्र करना, ढेर करना, गज! 
.... (फ्रा०) से प्रे० गँजाइब, गेजवाइब । 

_ गाँजा सं० पुं० एक नशीली पत्ती जो चिलम पर 
छा हे पी जाती है;-माँग; नशे को सामग्री । । 
._-गाँठब क्रि० स० पक्का करना; अपने चकर में फैंसाना; 
... मु० भोग करना; मतलब- स्वार्थ सिद्ध करना; 
जे औ० गैंठाइब,-उब, गँठवाइब,-उब। 775... 
गाँठि सं० स्त्री० गाँठ; मु० बहुत दिन का (पर जो 
देखने में इतने दिन का न जान पड़े);-परब, सन- 
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मुगाव हो जाना,-डारब, मनसुटाव डाल देना। 
हरदी क-, यक गाँडि हरदी, हल्दी का एक पूरा 
टुकड़ा, वि० गँठिहा, गाँठवाला “देब,-जो रब, पति- 
पत्नी के कपड़ों में गाँठ लगाना (घामिक कृत्यों के 
के लिए),-जोराइब, ऐसा कराना; सं० अंधि । 

गाँड़ सं० पं० गन्ने का डुकडा;-बैठाइब, बोये हुए 
गन्ने हे खेत में एक या दो दिन बिखरे हुए ठुकड़ों 
को दीक-ठीक फिर से रखना;-बेठवाहब,-उब । 

गाड़ब क्रि०ण स० गाड़ना; ० गड़ाइब,-इंवाइब, 
-उब । 

गाँड़ि सं० स्त्रीं० गाँद;-मारी,-चो दी, स्त्रियों के लिए 
गाली;-मारब,-मराइब;-सराउब;-खो दब, तंग करना, 
व्यथे कष्ट देना; वि० | “कबिरा चाक कुम्हार का 

मांगे दिया न देय । “चहे नांद लेलेय”' 

गाँड़ वि० पुं० जो गांड मारे या मरावे; सु० नामर्द, 
नीचे; दु-, हत्तेरे की, ढुत; बै० गँडुआ, हा (स्त्री० 
-ही. ई, ही); कभी-कभी लोग “गँडिहा” भी 
बोलते हैं । है 9 4 

गाँव सं ० पुं० आम;-गढ़ी, गाँव के पढ़ोस के लोग; 
-भाई, गाँवा-, एक गाँव के लोग जो भाई 
सदश हों । सं० ग्राम 

गाँस सं० पुं० नियंत्रण, डर;-राखब; क्रि०्नब । 

गाँसब क्रि० स॒० डॉटना, रोकना; ओ्रे० गँसाइब, 
-सवाइब,-उब । ४ 

गा सं० स्त्री गाय, सु० दीन, अनाथ, शरणागत, 
सं० गो, बे० गाय, गहया, आ । जे 

गाइब क्रि०> स० गाना, मु> किसी बात को बढ़ा 
कर और देर तक कहते रहना प्रे० गवाइब, बै० 
-उब, -बज्नाइब, प्रे० गवाइब,-उब, मु" गायें 
बजाये जाब, बरबाद होना । 

ग|ऊ-घप्य जि० जो शीघ्र न समझे; सुस्त; जो सब 
कुछु हजमकर जाय; गाऊ (गाय) +घष (गिरने 
की आवाज अर्थात्‌ जिसे गाय तक के गिरने की 
आवाज (न पता च॑ज्ले); यह दोनों ही लिगों में 
एक अक्रार प्रयुक्त होता है । 

गागरि दे० गगरी, यह शब्द प्रायः गीतों अथवा 
कविता में प्रयुक्त होता है । 

गाज सं० पु ० फेना;वद्र ;-उठब,-परव, सु० गाज परे 
(वर पड़े) ! पर 

गाजब क्रि> अण० हर्ष प्रदर्शित करता, परम प्रसन्न 
हो ना, ग॑पूर्वक हर्ष करना, वै' गौजब । 

गाजरि सं० स्त्री० गाजर; मुरई-,साधारण वस्तु; 
संण गुजन।.. 

गाजा-बाजा सं० पुं० हर प्रदर्शन; आह्वाद, 


. गाजब' से, गाजा + बाजा । 


गाजी सं० पुं० मुसलिम पीर जिसकी पूजा होती 
है; मियाँ; अर० ग़ाज़ी; इन्हें माय: “बालेमियाँ” 
भी कहा जाता है; कहा० एक हाथ के बालेमियाँ, 
नव हाथ के पूँछि । आह 
गाट सं० पुं० गाडे; झं० । 
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गाटर सं० पुं० लोहे का ग्डर; अ० । 

गाटा सं० पूँं० मोदा दुकढ़ा; चौड़ा छोटा खेत; 
ब्यं०> मोटा छोटा सा व्यक्ति; व्यक्ति जो अपना 
रहस्य दूसरे को न बताये, इंस व्यंग्यात्मक अर्थ 
में यह शब्द स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही प्रयुक्त 

होता है । बै०-ट,-टि । 

गाड़ा सं० पूं० छिपकर हमला करने का ढंग;-परब, 
इस अकार हमला करना | 

गाढ़ वि० पुं० गाढ़ा, कठिव; खं० संकट;-अवसान, 
विपत्ति:-परब; गाढ़े, संकट के समय; कठिनता से; 
व्यं० जो अपना भेद्‌ शीघ्र न बतावे;-मनहे; स्त्री ० 
-ढ़ि, प्र०-ढे,-ढु “गाढ । 

गाढ़ा सं> पुं० मोटा कपड़ा; वि० जो अपने हृदय 
को बात दूसरे को न बतावे;छिपानेव/ला;खी ०-ढ़ि । 

गाढ़ें क्रि० वि० कडिनता से; मजबूरी में;-परब, कष्ट 


में पड़ना, मजबूरी में फेसना । हु 

गाती सं» स्त्री० दोनों कंधों पर बँधा हुआ कपड़ा 

जो कुत्त की भाँति दोनों ओर नीचे तक लटका 
हो । यह देहात में छोटे-छोटे बच्चों और कभी- 
कभी साधुओं या बड़ों-बड़ों को भी पहनते देखा है । 
सं० गात (शरीर), अर्थात्‌ जिससे शरीर ढका रहे; 
कहा० अपुना क भगवे न बिज्ञारी क गाती अर्थात्‌ 

स्वयं लेंगोटी भी नहीं पाता पर बिल्ली के लिए 
'गाती! का प्रबंध करता है (कोई सूख)। 


गाथा सं० स्त्री० लंबी कहानी, व्यथ की बात; कभी- 


कभी व्यंग में यह शब्द पुं० भी बे।ला जाता है । 
सं । हा, 

गादर वि० पूं० कम चलनेवाला (हल या गाड़ी 
आदि का बैल); क्रि० गद॒राब । 

गादा सं० पुं० कच्ची मटर, चने, मक्का आदि का 
 कूंटा हुआ अंश जिसकी दाल, कढ़ी आदि बनती 
है| अधपके गेहूँ के इधी प्रकार कुटे हुए पदार्थ 
को पूरब में “हाबुस” कहते हैं । 

गादु सं० स्त्री० किसी पेड़ का गोंद या लासा। 
गांदुर सं० पू० चमगीदड़; चेम-; जो० गेदुर, 

. *री (बोटे-), रा०्प्र०चम्रगीदुर,-गुदुरू; सीं० चि- 

गाना सं० पुं० गीत; इस अर्थ में प्रायः “गीति?” 
बोला जाता है। से० गान । 

गाफा सं० पुं० यह शब्द कभो-कमी “गाँछ' के 
लिए बोल। जाता है;-फोरब; बै० गाँ-, गों-। 

गाभ वि० बहुत (हरा); उ० हारिआ्जर गाभ (खूब 


हरा) । 
गामभिन वि० गणिणी; वै०-नि; सं० गर्म । 
हे सं० सत्री० गऊ; व्यं० सीधा, गरीब, भूखे; सं० 
गो । ; द | 
. गारब क्रि० स० निचोड़ना, गारना; अच्छी तरह 
निकालना; प्रे० गराइब,-उब, गरवाइब, 
. >"उब । द 
गारा सं० पुं० मिट्टी का गारा;-मादी,-चूना; फ्रा० 
| ग्रिल । द 
. १८ 
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गारी सं० खी० गाली;-देब,-सुनब,-सुनाइब,-गाइईब; 
क्रि० गरिआइब, ओ्रे०-वाहब,-उब । 
गाल सं० पूं० गाल;-बजाइब, शंकरजी की पूजा में 
मुँह फुलाकर गालों से शब्द करना; दे० गल्रफर । 
गाला सं० पूं० गप, व्यर्थ की बात:-मारब, लंबी- 
लंबी बातें करना; प ० गल, बात; दे० । 
गाहक सं० पुं० आहक; दे० गहकी; खं० ग्रह । 
गाही सं० स्त्री० पाँच की ढेरी; यक-, पाँच; दु३-, 
दस; रा० घईं, सी० पचकरी । 
गिजना वि» पुं० गींजनेवाला; स्त्री०-नी दे० 
गींजब । 
गिंजवाइब क्रि० स० “गींजब”? का प्रे० रूप; वै० 
“जाइब । 
गिजाइब क्रि० स० गॉजने में सहायता करना; 
गींजने के लिएं बाध्य करना; भा०-ह । के ; 
गिजाई सं० स्त्री० गौंजने की क्रिया; प्रे० गिजवाई; 
वे०-जानि। द 
गिचपिच वि० एक में मिला हुआ, अस्पष्ट; बै० 
“चिर-पिचिर; क्रि०-चाब, अस्पष्ट होना, प्रे०-चाइब, 
“कर देना ; दि०-गिचपिच । 
गिजबिज वि० लिपटा हुआ; वे०-जिर-बिजिर; 
क्रि०-जाब, ओे०-जाइब | 
गिजिर-बिजिर वि० दे० गिजबिज, वै० लि-बिजिर । 
गिटकी सं० स्त्री० ई'ट या पत्थर का छोटा डुकड़ा; 
७्न्ट्टी । ध ५ 
गिटपिट खं० पूं० जलदुबाजी की बात;-गिटपिठ, 
ऐसी बातों को पुनरावृत्ति;-करब,-होब; क्रि०-टाज; 
वे >-टिर-पिटिर । हे 
गिड़गिड़ाब क्रि० अ० भयपूर्वेक याचना की बाते 
करना; ध्व० । 
गितिहा वि० गीतवाला; ख्री०-ही। 
गिद्हरा दे० गेदहरा । 
गिद्धु सं५ पुं० पक्षी विशेष; व्यं० बहुत देखनेवाला, 
सवभज्ञी (व्यक्ति); सं० ग्ृद्भ । 
गिद्ध-गोहारि सं० स्त्री० खिल्लपों, मारपीट;-हो ब, 
“करब; गिद्ध +गोद्दारि (दे०), गिद्धों की भाँति 
ऊँची आवाज;-होब,-करब,-मचाइब । 
“४ गिविआब क्रि०ण ओआ० हठ करता, अंडा रहना, 
चिल्लाना; व्यथं का चिल्लाना । 
गिनगिनाब क्रि० अ० केंप जाना; थर्रा उठना; प्रे० 
नाइब | 
गिनती सं० स्त्री" दे० गनती; सं० गण । द 
गिन्ने सं० ख्री० सोने का सिक्‍का जिसे अंग्रेजी में 
गिनी कहते हैं; वि०-ब्रिह, गिनीवाला; अं० । 
गिब-गिन्र क्रि० वि० जल्दी-जल्दी और व्यर्थ (बाते 
.. करना); भ्र०-बिर-बिर;-करब; ध्वू० |. 
गिब्बे स० पुं० लंबी गप, व्यर्थ की बात;-मारब, 
-छाँटब; वं० प्र०;-व्बी । 
गिल्लूंट सं० पुँं० एक धातु जिसका रंग चाँदी की 
_आाँति द्वोता है; वि०-हा,-दिदा; अं० गिरट (१) । 
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गिल्‍ला सं० पं० शिकायत;-करब, उलाहना देना; 
फ्रा० गिल; 
 गिहथापन सं० पं० चतुरता, बुद्धि; सं० गृहस्थ न॑- 
पन;-लागब,-लगाइब; वै०-स्था-। 
 गिदृथिन सं० स्त्री" गृह काये में निपुण स्त्री 
वि० कुशल; वे०-हि-,-नि; सं० गृहस्थ + इनि । 
गींज-गाँज सं० प॑० एफ में मिला देने की क्रिया 
"करब,-होब; क्रि० गींजब-गॉजब । 
गींजब क्रि० स० एक में मिला देना; प्रे० गिजाइब 
-जवाइब,-उब;-गाँजब; सी० गिजडब । 
गीति सं० स्त्री" गीत:-गाइब; से० |... 
गीघ सं० पुं० गिद्ध: संण्युध; तुल०“गीध...बाज- 
पेई” क्रि०-ब, गिद्धू की भाँति हिल जाना (जैसे 
गिद्ध मांस या मरे पशु के पास हिल जाता हे ।) 
गील वि० पूं० गीला, भीगा; स्त्री०-लि; क्रि० 
गिल्लाब, प्र०-ले,लो |. 
 गंजहरा सं० पु० हाथ में पहनने का छुछला 
“गोड़्दरा, दाथ-पैर के छल्ले; सं० गुंजा-+ दरा 
(वाला); पहल्ले ऐसे आशभूषणों में गंजा लगा 
रहता था । दे० गोड़द्दरा । 
गुग्गुज्ञ सं० पु/० एक दवा; बे० गूगुर, गुगुल; सं०। 
गुचकब क्रि० स० जरदी से और अधिक खा जाना 
: प्रे०-कवाइंब,-काइब,-उब; वे ०-खु- 
गुच्छा सं० पुं० गुच्छा । 
गुज-गुज वि० पु० नरम, धीमा, कमजोर, सुस्त । 
अ०-हा; सत्री०-जि,-ही 
गजर सं० पं० कालयापन:-करब,-होब; वै०-जारा, 
नरान; फ़ा० । 
गुजरब क्रि०ण अ० बीतना, मर जाना; गवाही 
साक्षी देना; प्रे०-जारब,-राहब,-उब,-रवाइब । 
गुजराती वि० गुजरात का;-इलायची, सफेद छोटी 
इलायची; वे०न्यती । क्‍ 
गुजरान सं० पं० ग़ुजारा;होब,-करब, निर्वाह 
. होना, करना । 
 गुमिया दे० गोकिया । द 
गुट सं० पु ० गिरोह;-करब,-होब, एका कर णेना 
अण्नट्ट,नटठ्ठ । 
 गुदुर-गुठुर क्रि० वि० धीरे-धीरे और अधिक 
... (खाना); क्रि०-राइब; बै०-जु- 
गुट्टी सं० स्री० पत्थर या ईंट आदि का छोटा 
टुकड़ा;-डारब, बॉटने के लिए प्रबंध करना; यै० 
.  गोटदी-ही। 
हा, या सं० पु गुड़िया का पति; गुड्डीझ गुड़िया 
.. और उसका पति। 
हि गुड़ स० पु० दे० गुर 
.. गुड़गुड़ा सं० पु० छोटा हुक्‍्का; स्त्री०-ढी; क्रि० 
.. जब, गुड़-गुड शब्द करना; शे०-इब, धीरे-धीरे हुक्‍्का 
.. पीते रना।.... 
 गुड़हल दे अढ़डल । न 
'शुड़बुड़ स० पु ० रह-रहकर गुड़गुड शब्द; प्र०- 


| गिल्ला-गुरिआ 


डुर-बुडर, पेट का-शब्द जो अपच से दोता है; 
“होब,-करब । 
गुड़िआ सं० सत्री० गुड़िया; व०गुड्ई । 


गुड़ी सं० ख्री० पतग। 


गुढ़ी सं० स्त्री० जो की लाई; बै० गूः,-रही; इसे 
जौ०्सु०प्रं०आदि में 'बहुरी' कहते हैं। सी०गूरी । 

गुत्थी सं० स्त्री० गुत्थी;-निकारब,-सोभवाइब, 
गुत्थी सुलकाना । 

गुदना दे० गोंदना । द 

गुदुरी सं० स्त्रीगमदर की फली; फली या छीमी 
जिसके भीतर दाने हों । 

गुन सं० पु० गुण, तरकीब;-नी, चतुर,-निया, जानने 


. चाल्ा;-करब, लाभ करना, काम आना;-रर, गुण 


या लाभ करनवाला, स्त्री०-रिं; संग |. 

गुन-आगर वि० पु० गुणपूण; रुत्री ०-रि; सं “गुण -+- 
झागार। 

गुनब क्रि० स० विचार करना, सनन करना 
पढ़ब--,सीखना, अध्ययन करना; प्रे०-नाइब,-नवा- . 
इब,-उब; सं गुण, गुणन करना |. 

गुपचुप क्रि० वि० छिपे-छिपे; चोरी से; सं० गुप 
छिपाना) +-छुप (लुपके); अ०-प्प-प्प। 

'गुबुर-गुबुर क्रि० वि० जरुदी-जरदी और अधिक 
(खा जाना); क्रि०-राइब; प्र०-जु-प्र०-जु । 

गुमान सं० पु ० गवे, घमंढ;-करब,-होंब; वि०-नी 
“मनिहा, घमंडी । द 

गुमास्ता सं० पु० गुमाश्ता, खबर लेने या देनेवाज्ञा; 
नोकर; व ०-म-। 

गुम्म वि० पु ०गुम, गायब;-हो ब,-करब; फा ० ;-सुम्म 
चुप-चाप; क्रि०-माइब, गुमकर देना । 

गुम्मा सं० पु० गूमा, एक जंगली पौदा जिसकी 
पत्तियां दवा में काम लाते और दाल में डालतें हैं । 

गुम्मी वि० गुमनाम;-द्रखास, भुमनाम ग्रार्थनापत्र 
या शिकायत; फा० गुम । 

गुर सं० पु० गुड, रहस्य;-पाइब,-लेब, रहस्य सम- 
भना;-स्मा, गुड में पकाबा हुआ आम;-धनिशमा, 
गुड़ में पकाया हुआ गेहूँ जो चबाया जाता हे 
गुड +- धान्य;-घिड, शुभ । 

गुरखुल सं०पु० पेर में काँटा आदि का पुराना घट्ा | 
वि०-हा; (२) एक जंगली पौदा; वे०-खुरू । 

गुरछार वि० थोड़ा-धोड़ा मीठा; गुर (गुड़) +- छार 

गरजब क्रि० झ० गुर्राना; डॉटना;-भा ०-जवाई । 

गुरवाई सं० स्त्री० गुड बनाने की क्रिया; कहा० 
बाप॑ंराज ना देखी पोय ताके घर ...होय । 

गुरहा ० पृं० गुड़चाला, गुड खाने का शौकीन; 


गुराही सं० खी० जानवरों (विशेषतः भेंसों) के पेर 
में बाँधने की रस्सी;-लगाइब; बै० छुनानी (प० 
०); शायद गोड' से । 


गुरिआ सं०खत्रो०लकड़ी या काँच की मनिया;-पहि 


रब,-बान्ह ब । 


क्‍ गुरुआ-ेरर ] 


गुरुआ सं० पं० व्यक्ति जिसकी वृत्ति गुरु (मंत्र देने 
आदि) के काम की हो; भा०-६ई;-अई । 

गुरू सं० पं० गुरु; पक्‍का व्यक्ति; सं० । 

गुरेरब क्रिण्स० आँख फाडकर या क्रोधपूवंक देखना, 

. घमकाना। 

गुराब क्रि० अ० गुर्राना । 

गुलंदाज सं० पं० छोटे-छोटे टुकड्ोंवाला नमक 
शायद्‌ फ़ा० गुल (फूल) + अंदाज -+ फूल की भाँति 
खिला हुआ (दिखने में)। 

गुल सं० पं० फूल, दिये की टेम द्वारा छोड़ा हुआ 
कालिख का गोल टुकड़ा;-खिलब, मजा आना;-छुर्रां 
उडाइब, मजा करना; फ़ा० । 

गुल-गुला सं० पूं० मीठी पकोड़ी । 

गुलाचैन सं० पूँ० एक फूल जिसका पेड़ ऊँचा 
होता है । फ्ा० गुल । 

गुलेचब क्रि०ण स० लपेट-लपेटकर खाना; मजे से 
खाना; फ्रा० गुल --एचब "्व-। 

गुलेति सं०्त्री० धनुष की भाँति पत्थर आदि फेंकने 
का लकड़ी तथा चसड़े का बना हथियार;-मारब, 
“चलाइब । 

गुलौरि सं० ख्री० गुड़ बनाने का स्थान; चै० 
गलवारिं; सी० ह० ख० गड़ रि; सं० गंड | 

गुल्ला सं० पं० गन्ने का वह डुकडा जो एक बार में 

. खाया या चूसा जा सके;-करब,-बनइब; चै० 
घु-, गटरिया (सी०) 

गुल्ली संण्खी० लकड़ी की गिल्ली जिससे बच्चे खेलते 
हें;-डंडा, प्रसिद्ध खेल ““गिल्ली-डंडा” । 

गुस्सइल वि० पं० गुस्सावाला; स्त्री ०-लि | 

गुस्सा सं०पु० क्रोध;-करब,-होब; अर० शुस्सः । 

गुह सं० पं० पाखाना, मैला;-निकारब,-काढब, बहुत 
पीटना;-सूत उठाइब, खूब सेवा करना;-थरि, गंदा 
स्थान; गुह + स्थली; कहा ० बनरे क मार हाथे भर 
गुह, गुनाह बेलजत । 


गुहब क्रि० स० गुहना, एक में गूथना; प्रे०-हाइब 


>हवाइब; स० अधथ | 

गुहरा सं० पूं० कंडा; दे० गोहरा; स्त्री०-री । 

गुहराइब क्रि० स० बुलाना, पुकारता; प्रे ०-रवाइब 
५ पै० गो-,-उब; भा०-हारि, गो- |. 

गर्गोँ सं० पं० अस्पष्ट शब्द;-करब, कुछ बोलना 
घचू ० ) 

गजब क्रि० अ० गूजना; में० गेजाइब,-जवाइब 
माला की भाँति की सनिया बनाना । 

गूडःवि० पूँ० गेँगा; ख्री०-कछि; क्रि० 
गंगा हो जाना; सं० गंग । 

 गूझा सं० पं० फल के भीतर का गूदा; अ० गुज्का । 

गूजर सं० प॑० एक जाति और उसके लोग; स्त्री० 
-री, गुजरिन; सं० गुजर ||... 

गूजी सं० सत्री० एक छोटा कीडा जो प्रायः कान में 
घुस जाता है । 

गूढ़ वि० १०कठिन, पते का, असली; ख््री०-ढ़ि; 


गुडगब 


न 


कठिन समस्‍या; क्रि० गुढ़ाब, कठिन हो - जाना 
“परब, कठिनता सन्प्रुख आना,-काटब; से० ।._ 

यूढ़ी दे० गुढ़ी । 

गूथब क्रि० स० गँथना; गनब-;हिसाब लगाना 
पंड़ता लगाना; प्रे०गेंथाइब,-बाइब,-उब। 

गूदर सं० प॑ गुदड़ा, कचड़ा; प्र० शुदर; कत्थर- 
पुराने कपड़े; सत्री० गुदरी । द 

गूदा सं० पं० गूदा; अ० गुहा; खी०-दी, रंडी आदि 
की नरम मेंगी;-काहुब, ,खूब पीटना । 

गूलब क्रिग्स० मारना, पीटना; श्रे० शुल्लाइब,-उब । 

गूज्ञार सं० ख्री० गूलर;-क फूल, अलमभ्य अथवा 
अच्श्य पदार्थ । 


गूल्ञा स० पूं० जमीन में खोदा हुआ बड़ा चूल्हा 


“बनाइब,-खो दुब,-खनब। 
[ सं० पं० फाँक, टुकड़ा; वे० गुआ,वा |. 

गगें सं० पूं० प्रार्थना पूर्ण शब्द; बिनती;-करब; प्र० 
घघ: ध्वच० । 

गंड सं० पं० गन्ने का सबसे ऊपर का भाग जिसमें 
पत्त लगे हों | 

गड़ा सं० पु० खेत का बड़ा टुकड़ा । 

गंड़ी सं० ख्ी० गन्ने का कटा छोटा टुकड़ा; क्रि० 

ड््ाइब, छोटे-छोटे टुकड़े करना; म्ु० मार 

डालना । 

गेंड री सं० ख्री० रस्सी या कपड़े की गोल वस्तु जो 
घंडे के नीचे टिकने के लिए रखते हैं । सी० येँ- 

गंडुआ सं० एु० टोटीदार लोटा; आ० मँसरे गे- 
गंगाजल पानी; ख्री०-ई,-री; वै० गड़का; सं ०णहुक । 

गेजुआ सं० पं० घोंघे के भीतर रहनेवाला पानी का 
कीड़ा जिसके अंडों से केकडे होते हैं 

गेताढ़ी सं० खी० जुआठे में लगनेवाली रस्सी; 
दे० जुआठा, जोठा । 

गेद सं० पु० छोटा बच्चा; जै०-हरा; यद्यपि यह 
शब्द पु“० है पर यह आता है लड़के और लकड़ी 
दोनों के लिए । 

गेन सं० पं ० गेंद; आ० फुंलगेनवा (फूल की>ंद) 
खेलब । 

गेनवरि सं० स्री० एक घास जिसके डंठल से कलम 
बनाते हैं; में इसे मुष्क और फ़ा० में 
सुश्कबेत कहते हैं । इसके डंठल में गाँठ और भीतर 
पोला होता है | बै० ग्य- 

गेना सं० प॑० गंदा का फूल यथा पेड़; शख्री०-नी 
छोटा गंदा; बच्चे गाते हैं-“गेना क फूल केऊ 
छुयेव उयेत् न,गेना मरिजैहें केउ रोयेव वोयेब न ।” 

गेरावें संण खी० पशुओं के “पगहे” का वह भाग 
जो उनके गल्ले के चारों ओर बँधता है; दे० फशूहा; 
स॑ं० श्रीव (गर्दन); बे० राह । 

गेरुआ सं० पु० गेल; वि० इस रंग का; वै०-रू । 

गेरुई सं० सत्री० एक रोग जो गेहूँ के पौदे में त्गता 
है ओर जिसके छगने से सारा पेड़ गेरू कीं भाँति 
लाल हो जाता है | यह संक्रामक होता है और 


७५३]  '€ ह 

इसके संबंध में यह पहेली हैः-'“हाथ न गोड़ नहीं 

मुँह बकरे, खात है अनाज चलत सुई पकरे” | 
गेह सं० प्‌ ० परवाह, रक्षा, चिता;-करब,-होब । 
गेहुँअन सं० पु० एक मकार का साँप जिसका रंग 

गेहूँ की भाँति और जो विपैला होता है; बै० गो- 

दे०; सं० | क्‍ 

गैया सं० स्थी० गाय । द हे 

गैर वि०पु० दूसरा; स्त्री०-रि; चै० गयर; अर० शर; 
दे० अनगयर, गयर; सं ० स्त्री० संतोष, तितीक्षा; 
करव:; व्०्री। 
गेल सं० स्त्री० रास्ता; दे" गयल । 

स दे० गयस । 

5 सं० पु ० सूखे गोबर का टुकड़ा; स्त्री०-ठी; 
'चे० गबू- [ 

- गॉजब क्रि० सं० एक में मिला देना; पशुओं का 
सानी पानी करना, चारा देना; प्रे०-जाइब,-जवा- 
इब,-उब; भा०-जाई । 

गॉठब क्रि० स० किसी वस्तु या अंग को डँगली 
था गोबर आदि से छूकर हाथ फेर देना; प्रे०-ठाइब, 
“वाइब,-उब । 
गोगा वि० पु० मूखे;-बाई, महासूर्ख । 

गोचर सं० पु० दे० गरह- । 

गोई सं० स्त्री० दो बेल; बेल की जोडी; प० वाई । 

गोजर सं० पु/० बहुत पेरोंवाला विषेल्रा कीड़ा, 
कनखजूरा; वि० धीरे-घीरे काम करनेवाला । 

. गोजी सं० स्त्री० सोंटी, छोटी लाठी; पु. ०-जा, नया 
मोग कल्ना; वै०-दी (जो० प्र० सु०) । 

गोभानवट सं० स्त्री० सरित्रियों के अंचल का वह 
भाग जो बाय ओर नीचे किसी वस्तु के छिपाने 
था चुराने के लिए प्रयुक्त होता है। सं० गुह, 
छिपाना ! 

गोमिश्रा सं० स्त्री० गुर्िया;-सोहारी, सं० गुह ! 
20 भीतर मसाला, शकर आदि भरा 

रहता है। 

गोट सं० थु० कपड़े का किनारा, मगज़ौ;-लगाइंब । 

..गोटी सं स्त्री० खेलने के लिए मिट्टी लकड़ी आदि 
. का टुकढा; ग्र०-ही, गु--ढारब, बॉटने के लिए 

..._गोटी डालना, दे० गुद्दी । 

... गोड़ सं० पु० पेर;-धरब, पैर छूना या पकडना, 

.. लागब,समूडु घरब, हाथ-जारब, आर्थना करना, 

ह “हाथ, हाथ,- सर्वाग | ह 

...गोड़ना वि० बी क नष्ट करनेवाला, भाग्यद्दीन, 

... ख्री०-नी, गोइनेवाली; वे० ग्व-. 

...गोड़नि सं+ स्त्री० गोडने के योग्य होने की (भूमि की) 


... गोड़ब क्रि० स० गोडना, े०-डाइब,-उब । क्‍ 
. गोड़्हरा सं० पु ० पैर में पहनने का कड़ा,-गँँजहरा, 


.._ पैर तथा डाथ में पहनने के कड्ढे, गोड+ हर। 
हा गोक़ा हक इ मा के नीचे का वह भाग जो 
गई ९९) को भाँति हो, जिस पह वह खड़ा रहे; 


[ गेह-गोथाई 


'पौदे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर खोंदा 
घेरा; मारब,-सगादव । । 

गोड़ी सं० आगमन का प्रभाव, 'गोड' से; यह प्रायः 
नवागत बधू या अतिथि के लिए प्रयुक्त होता है । 

गोत सं० पु ० गोज्न;-ती, गोन्नवाला, बिराद्री का 
व्यक्ति, सं० ।. 

गोदनहरि सं० स्त्री० स्त्री० जो दूसरी स्त्रियों के 
हाथ, ओोड़ी आदि पर चित्र, चिह्द आदि गोदती है, 
वै०-रीं; गोदब+ हर। 

गोदना सं०पु ० एक घास जिसके दूध से काले दाग 
पड जाते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं, स्त्री०-नी; 
(२) अंगों पर गोदा हुआ चिह्न;-गोदुब; वै* ग्व-। 

गोदब क्रि० स० ठेढ़ा-मेढ्ा लिखना, चिह्ल बनाना, 
प्रे०-दाइब, दवाइब,-उब, भा०-दाई,- दवाई । 

गोदा सं० पु/० पीपल या बरगद के फत्त । 

गोदाम सं० पुं० गोदाम; अं० गोडाउन । 

गोदामिल बि० कुछ खट्टा;-लागब; शायद 'गोदा' 
से;-दे०्गोदा; (गोदा-+-आमिल् >गोदे की भाँति 
खट्दा) । 

गोदाही सं० ख्री० देढ़ा भेढ़ा छोश डण्डा; ताजा 
तोड़ा हुआ डंडा;-मारब; शायद गो-+डाह (गऊ 
का डढाह करनेवाला) | 

गोधन सं० पूं० खटकिनों द्वारा क्वार-कातिक में 
गाया जानेवाला लंबा गीत जिसमें दुःख पूर्ण 
गाथा है; मु० लंबी दुख भरी कहानी;-गाइब; इस 
गीत की गानेवाली स्त्रियाँ गोबर की मूति बनाकर 
हाथ में लिए घर घर गाती फिरती थीं, पर अब 
खटिक पश्चायत ने ऐसा करना बंद कर दिया है । 

गोन सं प्‌० गोंद । 

गोनरा सं० पुं० बहुत बड़ी चटाई जो बैलगाड़ी में 
फश की भाँति बिछायी जाती है । हे 

गोनरी सं» खसत्री० छोटी चढाई-पूरब, ऐसी 
चटाई बनाना; क्रि०रियाहइब, चटाई की भाँति 
लपेट ज्षेना । 

गोनी सं० ख्री० एक घास जिसे साग के रूप में 
खाते हैं। 

गॉफित्र क्रि० स० डॉटना, रोकना; होंफब-,नियंत्रण 
में रखना, फटकारना । द 

गोंफा सं० पुं० नया पत्ता;-फूटब,-फोरब । पे 

गोबर सं० पुं० गाय मेंस का गू; क्रि०-रिशझाइय; 
वि०-हा,-ही;-री, गोबर का बना ल्लेप;-री करब, 
ऐसा लेप (दीवार आदि पर) करना;सं० गोमल । 

गोभव क्रि० स० किसी फल या अन्य बस्‍तु में 
धीरे-धीरे और ऊपर ही ऊपर छेद करना; सु० 

शब्दों या ब्यंग्यों से दुख पहुँचाना; प्रे०-चाहब, 
“भाइब,-उब; भा०-भाई,-वाद । ही 

गोभवार वि० पुं० गर्भ का (बाल)। 

गोभी सं० सत्री० गोभी का पेढ़ या फूल । 

गोमती सं० स्त्री० प्रसिद्ध नदी:-माता । 


गोयाई दे० गोवाई । 


गोर-घटाना ] 
गोर वि०प॑० गोरा; खरी०-रि;-री;-हर, .खूब गोरा; 


गीतों में गोरिया” एवं “गोरी”? अयुक्त | भा० 
_ शाई,-हरह; भो ० हर; घु८-ऊ, आ०-हरफ । 
गोरखधंधा सं० पुँ० १रह-तरह के रझठ;। खट- 
राग;-करब,-म परव; प्रसिद्ध गोरखनाथ के नाम 
पर प्रचलित । द 
गोरखमुंडी सं० खी० एक मकार की मुंडी जिसका 
ग्रके बनता है । - 9५ 
गोरस सं०पुं० दही और मह्ठा; वि०-हा,-ही; व्यं० से 
“गोरसहा”' गाँडू के लिए प्रयुक्त होता है । कहा० 
५ सदा क-ही झकामबहु” । 
गोरा सं० पुं० अंग्रेज; अ-रे;रो । 
गोरि सखं० खत्री० क़त्र; ग़ोर । 
गोरू सं० पुं० पशु; व्यं० पशु की भाँति का व्यक्ति; 
मूखे, भा०-अई; घि०-रुहा । 
गोल वि० पु ० गोल; खी०-लि;-गोल; भा०-लाई; 
.. क्रि०-लाब,-लाइब,-लिआइब;-हथी, रोटी जो हाथ 
से ही गोल की जाय, जिसमें चकले बेलन की 
मद॒द न हो। सं० । 
गोला सं० पु० गोला;-बरूद; बम-; ख्ी०-ली । 
गोत्ति सं० स्री०्गोल, गिरोह;-बान्हब ; क्रि०-आब, 
“याइब, एकत्र करना । 
गोली सं० स्थत्रीं० गोंली;-चलब,-चलाइब,-मारब, 
-खाब,-दागब,-लीलब । 
गोवा सं० पु० चालाक जो अपनी बात छिपा रखे; 


प्‌ 


घेंघरा सं० पु० बड़ा लहंगा; स्त्री०-री; ्र० घा- 
वे०-ह--। 

घंट सं० पुं० किसी के मरने पर हिंदुओं द्वारा बाँघा 
जानेवाला मिट्टी का घड़ा जिसे बाहर किसी पेड़ 
पर लटकाकर उससे प्रतिदिन पानी भरते हैं; 
-बान्हब,-फोरब; इसे १०वें दिन फोड़ते हैं; सं० 
घट। 

घंटा सं० पु ०घंटा; स्त्री ०-टी; घरी-; ब्यं० कुछ नहीं, 
“लेब,-पाइब,-देव । 

घंता-मंता सं० पु.० एक खेल जिसमें छोटे बच्चे को 
घुटने पर बैठाकर झुलाते और “घंता-मंता'''” 
कद्दते हें;-लेब | 

घईचच _क्रि ० स॒० 
खद्द-, घे-। द 

घइला सं०पू ० घड़ा; गाय: गीतों में; चें०-ल,-यल । 

घइ्दहल वि० पु० घायल, चोट लगा हुआ; स्त्री ० 

“लि;-करब,-होब; व ०-य-,-हिअल, क्रि०-हाइब, 
घायल कर देना | हा 

 घड़कब क्रि०स० डॉट ल्लेना; ज़ोर से डाँटना, डराना; 

बु० 5- द 


खींचना; प्रे०-चवाइब; चै० 


[| ७७ 


“गोइब'”” से, यद्यपि यह क्रिया अवधी में नहीं है; 
रहिमन निज मन की व्यथा सन ही राखों गोय; 
भा०-६; फ़ा० गुफ़्तन (बोलना), गोया . बो छने- 
वाला "- चालाक ) | हे 

गोस सं० पु.० गोश्त, माँस; वि०-हा, माँसभक्ती; 
-मच्छी, माँस-मछली | 

गोसा सं० घु० कोना; फ़ा० गोशः । हु 

गोसाई सं० घु/० एक जाति जिसके लोग महादेव 
के पुजारी होते हैं; सं० गोस्वामी । 

गोसैयाँ सं० पु० भगवान्‌ । 

गोह सं० पु ० एक जंगली जानवर; कह्ा० “गोह 
क बच्चे सब कलबले ! । 

गोहना सं० पु ७० (स्त्रियों के) बाल बाँचने का 
रंगीन धागा; बै० गु-; 'गुहब से । द 

गोहनें क्रिः वि० साथ साथ; क्रि०-निआइब, साथ- 
साथ हो लेना या ले लेना । द 


गोहराइब क्रि० स० पुकारना; प्रेट-रवाइब । 


गोहारिसं ० ख्री "दु:ख के समय की पुकार;-करब-लगा- 
इब,-लागब; गऊ-दु/खी की सहायता,पुकार आदि। 

गोहिआ सं० खी० मार का चिह्न (व्यक्ति के शरीर 
पर);-परव; वै०्न्या । ह 

गोहँअन सं० पु/० एक प्रकार का साँप जो गेहूँ के 
रंग का होता है। बै० गे-। 

गोहूँ सं पु० गेहूँ; सं० गोधूम । 

गौ दे० गऊ। 


घठचियाब क्रिग स० डपटना, चिज्लाकर कहना, 
चें०-आब । 

घछलर सं० पुं० मोटा व्यक्ति; प्र०-रा; यह शब्द 
दोनों जिंगों कं बोला जाता है; कभी-कभी “-रि” 
स्त्री० अयुक्त होता है । क्‍ 

घर्घेचब क्रि० स० डॉट देना; रोब में लेना; शा० 
घेंच से अर्थात्‌ घेंच (दे०) दबा देना । 

घचर-घचर क्रि० वि० रुक-रककर और इधर-उधर 
हिलते हुए । 

घट सं० पू ०शरीर, देह; “जब लो घट में प्रान” इसी 
कविता खंड में प्रयुक्त; स्थान (“घट-घट व्यापी 
रास”) । 

घटइब क्रिग्स ०'कम करना;व ०-टा-;प्रे ०-वाहुब,“उब । 

घटका सं० पुं० प्राण निकलने के समय की स्थिति; 
-लागब, मरणासशञ्न दोना । 

घट-घट क्रि० वि० स्थान-स्थान पर; अति आणी 
में; प्रायः घार्मिक एवं दाशनिक काच्य में अयुक्त। 

घटवार सं० पु ० घाटवाला; भा०"री | 

घटाना सं० पुं० घटाने का अश्न;-लगाइब, ऐसा 
प्रश्न लगाना । " 


क्घ ] 


घटिआही सं० स्त्रीं० पर-सत्नी-प्रसंग;-करब;-लागब, 
“लगाइब, ऐसे अपराध का लगना या लगाना । 

घटिहा वि० पुं० पर-स्त्री से मैथुन करनेवाला;-ही, 
पर-पुरुष से प्रसंग करनेवाली । 

घट्टी सं० स्त्री० हानि, घाटा;-आइब,-लागब;-देव 
(किसी सोदे का) जुकसान देना। 8 

घढ्ठा सं० पुं० शरीर के किसी भाग पर पड़ा चिह्न 
जिसमें चमड़ा सोटा हो जाता है;-परव; क्रि०-ब । 

घड़घड़ाब क्रि० अ० घड़घड़ की आवाज़ देना; वे० 
“र>राब; ध्व० | दा का 

घड़र-घड़र सं० पुं० “घडर-घड़र”” का शब्द;-होब, 
-करब; वे०-रर; ध्व० । पा 

घड़ा सं० पुं० दे० गगरा,-री । 

घत सं०स्त्री० मोका, दाँव;-पाइंब,-लागब,-लग!इब- 
बे० घाति, वि०-गर,-तिंगर । 

घन वि० पु० घना, स्त्री०-नि | 

घन्नी सं०स्त्री० यातना, मु०-घसब, कष्ट उठाना, 
मेलना, भुगतना; वे० घिसनी, घसनीं । 

घप सं०पु० भारी वस्तु के गिरने की आवाज:-दे०, 
से; प्र०-प्प,-पाक, घपा-(पु०); घपर-घपर (क्रि० 
वि०) खूब ज़ोर से (पीटना) । 

घपकब क्रि० स० जोर से और भट से मार देना; 
प्रे०-काइब,-उब । 

घपचिआब क्रि० अ० घबरा जाना, अज्ञान में पड़ 
जाना, कुछ कर न सकना, प्रे०-आइब,-वाइब । 

घपच्चू सं० पु० मूर्ख; वि० के रूप में भी, ऐसे ही 
स्त्री० में प्रयुक्त। ह; 

घपाक दे० घप, प्र ०-का । 

घबड़ाब क्रि० अ० घबरा जाना; प्रे०-ड्वाइब,-उब | 

घमंजा सं० पु ० मिलावट, गड़बड़,-करब,-होब । 

(धमंड सं०पु० गर्वे, दी करव/ होव,:निकोरव, 

, गब छुड्टाना (दंड देकर) | सछ्ृए टू > ते. णर 2 

घम स० पु० गिरने का शब्द;प्र ०-स्म:-से; पु० 
घमाधघम; घम्मा-घस्मी, मार-पीट । 

घमउनी संः०स्त्री० धूप में बेठकर गर्म होने की क्रिया, 
>करब, व ०-मोनी । द हे 

घमकब दे० घपकब । द 

घमघम वि० घामवाला, कुछ गर्म (मौसम),-होब, 
-करब, सं० घर्म । 

घमछाहीं सं० स्त्री० मौसम जिसमें घाम और छाँद 

दोनों हों, ऐसा स्थान, सं० घर्म--छाया । 

घमाक सं० पु ० ज़ोर से गिरने का शब्द, प्र०-का, 
से; ध्व० | 0 55 कक रेड पटक ् 

घमाघम सं० पु० ज़ोरज्ञोर से गिरने या मारने 
का शब्द,-द्ोब,-करब, प्र०-म्मा-स्मी; ध्व० । 


लेना, संध्घम ।.... 
घमोनी दे० कमी कक, 
घम्स पड़ क्रि० बि० जोरूजोर से (बाजे के 
- बजने के लिए)॥ | ' रा 


घमात्र क्रि०् अ० घाम में बैठना, घाम का आनन्द द 


[ घटिआही-घसनी 


घर सं० पु० रहने का स्थान; किसी यंत्र या उसके 


अंग-विशेष के रुकने का स्थान,-करब, (स्त्री का) 
पुरुष के यहाँ जामा या बेठ जाना,-बार;-विधि,- घर 
की भाँति प्रबंध,-घुसना, घर में ही पड़ा रहनेवाला, 
सत्री०्नी।_ 

घरइया स॑ पुं० दे०-रैया । 

घरजानी वि० बिना लिखा-पढ़ी के, गुपगुच (दिया 
गया उधार),-समरजानी, व्यक्तिगत (व्यवहार जिसे 
दूसरे न जानें)।...... 

हक वि०पु'० जिसके परिवार हो, घरबार वाला, 
"होब | | ह वि 

घरर सं० पु० रगड़ने का शब्द,-घरर करब,-होब । 

घरवत्ता सं०पु ०छोटा घर जो बच्चे खेल में बनाते 
हैं; घर--खिलवाड़, वे ०-रौना । द 

घराना सं० पु० कुल, 'घर” से, सं० यह | 

घराय सं० स्त्री” घर का सा व्यवहार, मा०-रोपा । 

घरिआ सं० स्त्री० छोटा सा मिट्टी का प्याला, वे० 
नया । क्‍ 

घरिआर सं० पु० घड़ियाल,-यस, लंबा चौड़ा 
(व्यक्ति), वे ०-यार। 

घरिआरी सं० स्त्री० बजाने की गोल घंटी, घंटा-, 
धरी-घंटा, सूचना देने की व्यवस्था । 


- घरी संणस्त्री० घड़ी, समय का एक अंश,यक-,दु्ड-, 


“घरीं, बार-बार,-पहर, थोड़ी थोड़ी देर।...... 
घरुक सं०पु० एक नीची जाति और उसके व्यक्ति । 
घरुही सं० स्त्री० घर का खैंडहर या चिह्न, सं० 
श््ह। श 
घरू वि० घर का सा, मेन्नीए्ए, निजी; दोनों लिगों 
में एक सा रूप । 
घरैया सं० घर का व्यक्ति (बारात का न हीं), कभी - 
कभी “घराती” (और बाहरी को बराती) कहते हैं । 

घलघलाइब क्रि० स० ज़ोर से गिराना (पानी), 
पेशाब करना, व०-उब; ध्व० । 

घतलघलाब क्रि० अ० बिना रुकावट के बहना, घल- 
घल शब्द करना, प्रे०-इब; ध्यू० । 

घलर-घूलर क्रि० वि० घतल-घल करके, प्र० घुछ्ुर- 
घुलुर, व ०-ल-ल; ध्यू० । 

घलाइब क्रि० स॒० लगा देना, फेसा देवा; प्रे०-लवा- 

इब,-उब । 5 
घत्ारा सं० पूं० पानी बहने का मार्ग; ज़ोर से 

बहता छुआ पानी;-फूटब । के विश 
घलुआ सं० पुं० घाला (दे०); भौदे में दिया हुआ 

वह अंश जो तोल के अतिरिक्त यों ही दिया ज्ञाय; 

"देब,-लेब; बै०-वा । क्‍ 
घलोना सं० पुं० लाल पका हुआ फल; प्राय: बच्चे 

इस शब्द का प्रयोग करते हैं। बै०-लौ-,-लव-। 
घवदि सं० पुं० केले के फलों का गुच्छा; यक-, 
 दुइ- (केरा); बै० घरे-। बा 
घसनी स« स्त्री० तुच्छ काम; कठिन परिश्रस; 





.. “घसब, ऐसा काम करना; चै० घि- । 


घंसर-पसर-घींचब | 


घसर-पसर क्रि० वि० किसी प्रकार; यों ही; बुरी 
तरह; वे०-ससर |. 
घसरब क्रिण्स० (कोई गंदी वस्तु दूसरे साफ वस्तु 
में) लगा देना, पोत देना; प्रे०-राइब,-उब । 
 घसाई सं० स्त्री० माजने या घिसने की क्रिया । 
घसिआरा सं० पं० घास काटने या बेचनेवाला; 
सत्री०-रिन, भा०-री; वे०-अरा,-सेरा । 
घसिहा वि० प॑० धासवाला (खेत); घास से भरा; 
| स्त्रीग-ही। 
घसीट सं० पु ० जल्दी-जल्दी लिखा हुआ अक्षर; 
घसीटी हुईं लिखावट;-लिखब,-पढ़ब । 
 घसीटब क्रि० स० प्रथ्वी पर खींचना; ज़ोर 
खींचना; ओ०-सिटवाइब,-उब; मु० जल्‍दीं-जल्दी 
लिख देना । 
घहराब क्रि० अ० घिर कर आवाज़ करना; ज़ोर से 
गिर पड़ना । “गगन घटा घहरानी””-कबीर । 
घहिअल दे०-हृहल; बै०यल |... 
घाटी स॑० स्त्री० गले के बीच का भाग:-के तर, 
गले में; मिद्दी की घंटी जो बच्चे खेलते हैं । 
घाइ सं० स्त्री० घाव । 
घाघ सं० पु० असिद्ध ल्ोकोक्तिकार; घुट हुआ 
अनुभवी व्यक्ति; वि० प्रभावशाली। 
घाडरा सं० पु० लंबा-चोड़ा लहँगा; वै०-घरा 
सत्री० घंघरी । 
घाट सं० पु० नदी या तालाब के किनारे बना 
हुआ स्नान योग्य स्थान; यक-ट2, एक किनारे 
थोड़ा बहुत पूरा; घटवार, घाटवाला, पार उतारने 
वाला; सं० घट्द | 
घाटा सं० पु०७ 
घट्दी । 
घाटि सं० स्त्री० पर-स्त्री गमन,-करब; वि० घटिहा 
“ही (पर-पुरुष-गामिनी); धोका (फे० जौ०); सं० 
घात । हि 
घात सं० पु० दावे;-लागब,-करब,-पाइब,-ताकब्र, 
“देखब; वे०-ति । 
8 वि० मारनेवाला, द्वानिकारक; वै०-ति 
"होब । 
घान सं० पु ० (नाज, तिल आदि का) वह भाग 
जो एक बार में भूना या पेला जा सके; यक-, 
दुइ-सस्त्री ०-नी (दे०)। 
घानी सं० स्त्री० कोल्हू में पेलने के लिए उतना 
82 सरसों आदि जितना एक बार में पेल। जा 
सके । 
चाबडा स० पु ० घबराहट । 
-चाम सं० पुं० धृप; क्रि० घमाब (दे०); सं० घमे । 
घामड़ वि० सुस्त, मु; भा० घमड़ई,-पन । 
घाय सं० स्री० घाव (दे०)। 
: घारी सं० स्त्री० पशुओं के रहने का घर; क्वि० 
घरिझाइब,-उब, घारी में कर देवा; शा० घर” - का 
स्‍त्री० रूप £ द 


हानि;-होब,-लागब: स्त्री०-टी, 


[. ७९ 


घालब क्रि० डालना; यह॑ दूसरी क्रि० के साथ ही 
लगाकर अर्थ देता हे; उ० के-, दे-, कर डालना, 
दे डालना आदि। 

घात्ा सं० पं० सौदे के साथ अंत में दिया हुआ 
उपहार;-देब,-लेब; व ०घलुआ,-वा, घेलवा (जौ०) । 


घाव सं० स्त्री० जख़म;-करब,-लागब,-होब; वि० 


हल, न्यू छू घं | 


घासि सं० स्त्री० घास; वि० घसिञआरा,-सेरा,-आरा 


(दे०), घसिहा;-पात, घासपास, रदूदी वस्तुओं की 
मिलावट । 

घधिचवाइब क्वि० स० खिंचवाना: वे ०-उब; 'घींचब 
का ओ्रे० रूप । 


 घिचाइब क्रि० स० खिंचवाना; वै०-उब; प्रे० 


चाइब। 

घिचानि सं० स्त्री० खींचने की मिहनत । 

घिअना सं० पूं० घी; यह शब्द 'दिश्चना' (दे०) 
की भाँति केवल प्रयाग, जोनपुर आदि कुछ प्रांतों 
में ही बोला जाता है; नहीं तो आयः इसका रूप 
'घिउ! है (दे०); सं० घृत । 

घिआर वि० पुं० घी वाला; स्त्री०-रि, बहुत घो 
देनेवाली (गाय, मेंस आदि) या जिसके दूध में 
बहुत घी होता हो 

घिड सं० पं ० घी; घाघ-“गलगल नेबुआ झौ घिउ 
तात”; सं० घृत; गुर-होब, शुभ होना, उ० 
तोहरे मुंह माँ-होय, तुम्हारे शब्द शुभ अथवा 
सत्य हों; ब०-व; वि०-यहा,-ही,-आर |. - 

घिउ-कुआरि सं० स्तश्री० ग्वारपाठा जिसके भीतर 
से घी सा गृदा निकलता है । यद कह दवाओं 
में पड़ता हे और पेट ठीक करने के लिए इसको 
तरकारी भी खाई जाती है 

घिंघिआब क्रि० अ० ज़ोर-ज्ञोर से चिहलाना; प्रे० 
“वाइब,-उब; 'घी-घी शब्द से; ध्व०। 

कक सं० स्त्री० आपत्ति, विघ्त, अड्चन;-करब 
नहांब | 

घिन सं० ख्री० घृणा;-लागब; क्रि०-नाब (दे०); 

०-ना,-नि; सं० घृणा । 

03 वि० पं० घृणा उत्पन्न करनेवाला; ख्री० 
नी । 

घिना सं० स्त्री० घृणा; -करब,-लागब; क्रि०-ब 
वि०-नवना,-नी, सं० | 

घिनाब क्रि० झ० घृणा करना; सं०। 

घियहा वि० प॑० घीवाला; स्त्री०-ही, घी की बनी 

ये जिसमें घी रखा गया हो | 

घिरौइब क्रि० स० घसीटना; प्रे०-रंवाहब,-उब । 
घिसकब क्रि० अ० खिसकना; प्रे० घुसकाइब, वै० 
घु-,खि-। 


 घिसनी दे० घसनी; म०-सु- 


घींचब क्रि० स० स्रींचना, घसीटना; भ० घिचाहब 
“चवाइब,-उब | 


देन |. 


घुइरब क्रि० अ० घूरना; आँख जमाकर देखते 
रहना, क्रोध से देखना, ताकना-। 
घुइस सं० पुं> एक छोटा जज्ली जानवर; मूस-, 
रात को चुराकर खानेवाले जानवर;-लागब । 
घुइहाइब क्रि० स० लकड़ी या कलछी आदि 
डाल कर (बतंन में रखी हुईं वस्तु को) चल।ना; 
“भारी रोटी,-हाई दालि”' । 
घुधघुआब क्रि० ० घू घू शब्द करना; स० डॉटना; 
 ऋद्ध होना; ध्व० । 
घुधुटारि वि० स्त्री ० घूँघटवाली; दा ०आ०-रो; घूघुट 
 नआरि; दे० घूघुट। 
'घुघुरी सं० स्त्री० भिगोकर उबाला या छोंका हुआ 
खड़ा अस्न;-चबाब,-डारब (तैयार करना)। 
घुच्च-घुच्च क्रि० वि० बार-बार बिना ज्ञोर लगाये 
ओर बिना कुछ असर के (मारना, लगाना आदि); 
प्र>-चुर-चुर | ु द 
घुच्ची सं० स्त्री०लग्गी में लगी हुई लकड़ी जिससे 
दूसरी लकड़ी आदि खोींची या तोडी जाती है । 
घुच्ची, विं० छोटो-छोंगटी भीतर घुसी हुई 
(आँख); दे० लग्गी,-ग्गा । 
घुदुर-घुठुर क्रिः वि? धीरे-धीरे बिना शब्द किये 
(पी लेना); ध्च० । 
घुट्ट सं० पुं० किसी पदार्थ को पीने की आवाज़; 
-से,-घुट्ट,घुटदु-घुदर, घोरे से (पी लेन।), ध्च० । 
ट्री दे० घूंटी;-देब, (बच्चों को) घुद्दी देना या 
दवा पिज्ञाना; ब्यं० ज़हर देना । 
घुड़कब क्रिस स० घुड़कना, डॉटना; प्रे०कव्ाइब, 
_ "काइब,-उब । 
घुन सं: पुं७ नाज में लगनेवाज्ञा छोटा कीड़ा; 
“लागब, रोगी द्वो जाना; क्रि० घुनब, घुनों द्वारा 
नष्ट होना | द 
घुन-घुना सं० पुं: छोटे बच्चों के खेलने का 


खिलौना जिसमें से “घुनघुन” आवाज होती है; 


. ध्व०; स्त्री०-नी । द 

घुमना वि? घूमनेवाला; घर-,जो दूसरों के घर 
 घूमता रहे; आवारा, सुध्त; स्त्री० “नी । 

घुमरब क्रि० अ० लौदना; में ०-राइब, लौटाना; मु० 
बदला लेना, लौटकर आक्रमण करना । 

घुमरी सं० स्त्री" आई (सिर में) आइब, ऐसे 

. अक्कर आना;-परेया, एक खेल जिसमें बच्चे 
_“घ्रु...परैया-रैग्रा...” कहते और एक दूसरे को 
. पकड़कर घूम-घूम नाचते हैं; व्यं० व्यर्थ के चक्कर । 

 घुरकब्र क्रि० स० ज़ोर से डॉटना; वे ०-डु-दभा० 


_ नकी-कवाई।... 8 
घुंरकी सं» स्त्री" घुड़की;-धमकी, डॉट-फटकार; 
जे देब .. कण आह कप ये ५ ८० के 

वेब बणआ ये न 


घुरघुताब क्रि० अ० चुर-घुर' शब्द करना; ध्व० । 
 घुरचव कि० अ० बिबंलता | अथवा बीमारी के 
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[ धुइर ब-घेर 


घुरचार ब दे० खुरचारब । द 
घुरमुसहा वि पुं० कम बोलनेबाला पर भीतर ही 
भीतर हेष रखनेवाला; चुप्पा; स्त्री०-ही; घूर +- 
मूस (घूर पर के मूस को भाँति चुपके से खोदने 
या नुकसान करनेवाला) + हा; क्रि०-साव। 
घुरमुसाब क्रि० अ० भीतर ही भीतर बुरा मानना; . 
बिना कुछ कहे नापसंद्‌ करना । 
घुरसारि सं० स्त्री० घुड्साल; बै० घो-। 


'घुरहूँ-कतवारू सं० पुं० कोई भी, तच्छु से तुच्छ 


व्यक्ति; घुरहू तथा कतवारू प्रायः नीची श्रेणी के 
लोगों के नाम होते हैं । पहले का झर्थ है--घूर पर 
पड़ा हुआ, दूसरे का कतवार” ( दे० ) बटोरने- 
वाला । 

घुरुर-घुरुर क्रि" वि० धीरे-धीरे और घुर-घुर की 
आवाज करते हुए (जाँत या चक्की); ध्व० |. 


““धुरेसब क्ि० स० द घुसेड़ना; प्र ५-सवाइब, | ०-सेरब; 


इन दोनों में वर्ण-विपर्यय का ही भेद है |, 

घुलघुलाब क्रिः अ० 'घुलघुल”' की आवाज करना; 
प्रे>-इब, पेशाब कर देना (प्रायः बच्चों के लिए); 
ब्घ्रू० | 

घुलब क्रिः अ० घुलना, बीमारी से धीरे-धीरे रूत- 
प्राय होना; प्रे०-लाइब,-उब । 

घुल्ला सं० पुं० लकड़ो या गन्ने का छोटा टुकड़ा; 
स्‍त्री -ल्ली;-करब, (बच्चों के लिए) गन्ने का छोटा 
टुकड़ा छील देना । द 


५“घुसरब क्कि > चूक घुस जाता; | प्रे०-से-,-से रवाइब, ह 


“उब । ' 

घुहिआइब दे० घुद्हाइब । 

घूँट सं पुं० पानी, शबंत आदि का उतना अंश जो 
एक बार में पिया जाय; कि०-ब, धीरे-घीरे जा 
कठिनता से पीना; एक-हु इ-। 

घूटी सं? स्त्रो० बच्चों की दवा;-देव, ऐसी दवा 
पिलाना; व्यं० विष देना | _ 

घूघुट सं* पु ० घूं घट;-काढ़ब । 

घूघुर सं० पु'० घुघुरू । 

घूमब क्रि० अ? घूमना, लोटनां, (सत्य का) फिर 
आना; प्रे० घुमाइब,-वाइग्र,-उब; वै० प्र० घुसरब । 

घूर सं० पु० कूढा-करकट का ढेर;-करब,-ल्ागब; 
“लगाइब;-यस, लता चोडा पर सुस्त और 
बेकार । 

वूज़ सं० पुं० रिश्वत;-देब,-लेब; वि० घुसहा, घूस 

नेवाला । का 
घेघ[ सं० प्‌ ० गन, गला; गले की बीमारी जिसमें 


सूजन हो जाती है; स्त्री०-घी (ब्यं० घू०)। 


च्‌ सं० पुं० लंबी पतली-गर्दन; प्र०-चा; त्रें ०-चु, 
“लि; आयः चिढ़ियों या पशुओं के लिए; घृ० रूप 
-में कभी कभी व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त। | 
घंट।| सं० पुं० सूअर का बड़ा मोटा बच्चा; बैं० 


. घंटा, घट ।. 


. पैर संबपुंश्चेरा--घार; बादलों का उमड़ना; कि०-ब। 


 घेरब-चइत ] 


घेरब क्रि० स० घेरता, चारों ओर से रोकना; 
प्रभाव डालना; प्रे०-राइब,-वाइब;-उब; भा० 

वाई, घेरा, घेर-घार । 

धेरा सं० पु० चारों ओर से बनाई हुईं दीवार या 
लकड़ी, काटे आदि की रोक-थाम;-डारब, सिपा- 

_हियों या रक्षकों द्वारा घेर लेना; भा०-ई;-खोई । 

घेवेड़ा सं? पुं० एक फल जिसकी बेल चलती है 

और जिसका साग बनता है । 

घंचब दे० घइ- | 

घेटा दे० घटा । 

घैहल दे० घहुइल | द 

घोंइटब क्रि० स० खूब घोंटना, डॉटना; दे० घोंटब 
जिसका यद्द श्र० रूप है; प्रे०-टाइब,-टवाइब,-उब । 

घोंधा सं० पुं० पानी में होनेबाले “गेजुआ” (दे०) 
का धर जिसे सूखने पर अंजन आदि रखने के काम 
में लाते हैं; वि० मू्खे; ख्री०-घी, छोटा -घा । 

धोंचू वि० उल्लू, मूखे; जिसे ठीक बात समय पर 
न सूके; भा० घोंचवाफेर,-में परब, भूलभुलेयाँ 
या विकट स्थिति में पड़ जाना । 

घाोट-घाँट सं० १० जल्दी-जल्दी तथा बार-बार 
'घोंटने का क्रम;-करब । | 

घोंटब क्रि० स० घोंटना, डॉटना; ओरे०-टाइब,-उब, 
बाइब,-उब; व्यं० रट लेना; भा०-टाई । 
"बींटासबं क्रिः स० लिखने की तख्ती या पट्टी को 
कालिख लगाने के बाद शीशे के टुकड़े से घोंटकर 
चमकाना; ऐसे शीशे के टुकड़े फो “घोंगारा”” कहते 


चंग सं० पु'० पतंग;-चढब, महँगा हो जाना | 
चंगा वि० पु० अच्छा; स्त्री ०-गी; वै०-डडग । 
चंगुल सं० पु० पंजा;-में, पंजे में; व०-ड'छुल । 
चंगेरा सं० घु० हल्की सुंदर ढलिया; स्त्री०-री; 
वै०-छरा,-री । 
चंचल' वि० पु ० जल्दी-जल्दी चलने या बदलने 
बाला; स्त्री०-लि |... 
चंचल वि० पुं० चंचल; ख्री०-लि; “चंचलि जोय 
चनेनी झोंठवन बुधि उपराजे” (चनैनी); भा० ६ । 
चंट वि० पुं० चालाक; स्त्री०-टि, प्र०-5, भा० 
“ई,-पन | क्‍ 
चंठ बि० पु ० चालाक; स्त्री०-ठि, भा०-ई । 
चंडातल सं० वि० दुष्ट व्यक्ति; भा०-डलई,-पँन । 
चंडी सं०स्त्री० दुगो, ऋणडालू स्त्री;-पाठ, दुर्गां-पाठ; 
जे०-डिका; सं० । द की, 
चडुला वि० पुं० जिसके सिर में बाल न हों; स्त्री ० 
ली; बै०नु--ड्-चजु | द 
चंद्धू सं० पुँ० एक नशे की वस्तु जो पी जाती है; 
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हैं। प्रे०-टरवाइब, दूसरे से घोंटारा लगवाना; 
विद्यार्थों तख्ती की ऐसी तैयारी को “वघोंटारा- 
पोतारा” कहते हैं । दे० पोतारब | 

घोंद वि० घोंटनेवाला, किसी बात को रट लनेवाला; 
बुद्धि का कम उपयोग करनेवाला । 

घोखब क्रि० स० रटना, प्रे०-खाहब,-उब,-खयाइब, 
“उब; सं० घोष (शोर) अर्थात्‌ चिल्लाकर या ज़ोर- 
जोर से रटना या स्मरण करना | 
घर सं०पुं० एक काल्पनिक व्यक्ति जिसको छुला- 

कर या जिसका नाम लेकर छोटे बच्चों को ढराया 
जाता है; दे० हौआ । 

घोघी सं० सत्री० किसी कपड़े का, विशेषतः कंबल 
का, लपेटकर सिर पर ऐसा बाँधा हुआ रूप जिससे 
वर्षा से बचाव हो सके;-बान्हब,-करब । 

घोड़न वि० पाजी, बदमाश । 

घोड़ा सं० पुं० पशु विशेष; स्त्री ०-ढ़ी; क्रि०-ब, घोड़ी 
का गिणी होना; व०-ड्वना; सं» घोटक। 

घोर वि० बहुत, बड़ा, अधिक । द 

घोरब क्रि० स० घोलना; प्रे०-राइब,-उब,-रवाइब, 
-उब; आ० बहुत विलंब करना । 

घोलर वि० बहुत मोटा; प्र० घो-; दे० घउलतर । 

घोल सं०पुं० गहरा गडढा या पतला नाला । 

घोसी सं० पु० दूध का काम करनेवाली एक जाति 
का व्यक्ति; सं० घोष | ह 

घोधियाब दे० घड-। 

घौत़्र दे० घडल-तथा घो-। 


“खाना, ऐसा स्थान जहाँ-चिलम पर लोग एकशन्र 
बैठकर पीते हैं: काहिलों और गप्पियों का घर;-क 
गप्प, बे सिर पैर की बात । 

चंडूल दे० चंद ला। 

चेंडतला वि० पु ० जिसके सिर में बाल न हों; वै० 
शुजखु स्त्रीग्ली। 

चंदा सं०पु ० चंदा; चंद्रमा;-माँगब,-उगह ब;-सामा, 
चंद्रमा जिसे बच्चे मामा कहते हैं । वै०-त्ना । 

चंनन सं० पु ० चंदन; व ० चसन्नन । 

चंपत वि० गायब, अद्ृश्य;-होब,-करय । 

चँपव[इब क्रि० स० चाँपब (दे०) का प्रे० बै० 
"पाइब । । 

चँपा सं० पु० असिद्ध फूल । 


चंपू वि० सुंद्र, विचित्र; सं० । 


चंसुर दे० चमसुर । जल 

चड्त सं० पु ० चेत; सं० चैन्न;-कुआर, दोनों फसल 
का समय; क्रि० वि० साल में दो बार;-हरा,-रे, 
चैत के मास या बसंत ऋतु में । 


छरे | 


चद्ता सु पु/० एक गाना जो प्रायः चैत में गाया 
जाता है। 

चदइती सं० स्त्री० चैत में होनेवाली फसल । 

चइला सं० पु ० चिरी हुईं लकड़ी का मोटा दुकडा; 
'यस, हृद्दा-कद्ा; स्त्री ०-ली,पतला और छोटा लकड़ी 
का डुकड़ा । 

चइली सं० स्त्री० पतली सूखी फॉफी जो नाक के 
भीतर मैल या खुश्की से जम जाती है;-परब; क्रि० 
-लिआब | द 

चर्जँक सं० पु० चोक; तेज्ञी; वि०-हर, स्थत्री०-रिं; 
“होब,-रहब । 

चर्जेकब क्रि० अ० चौंकना; प्रे०-काइब,-कवाइब । 

चर्शंचिआब क्रि० अ० व्यर्थ चिह्नाते रहना; किसी 
पर रुष्ट होकर बोलना, ध्व० चेड़ेँ (दे०) चेडें” 


से। 

हक वि० ख्री० चॉसठ; वै०-वैं-,-ठ; सं० चतुः- 
पष्ठि । हा 

चडउआ।| सं० पुं० चार अंगुल की चौड़ाई; ताश की 

चौकी; पशु; सं० चतुष्पाद; वे ०-वा; दे० चावा। 

चडउआएई सं० स्त्री० ऐसी हवा जो चारों ओर से 
चले; चउ (चो) --चार; सं० चेतु:। 

चउआल सं० पुं० चारों ओर की बातें; ब्यथे की 
बात;-आइंब,-करब,-बतुआब:; वि०-क्नी । 

चडआलिस वि० चालीस और चार | 

चडक्‌ सं० पु ० चौक;-पूरब, धामिक क्ृत्यों में आटे 
आदि से चौक बनाना;-के क राडि, विधवा जिसने 
पति से संयोग न किया हो। 

चडउकड़ी सं० स्त्री० छुलाँग;-भरब, छुलाँगें मारना । 

अबउकस वि०पु ० होशियार, तैयार; भा०-ह; चउ -- 
कस, जिसके चारों (अंग या कोने) कसे हों अर्थात्‌ 
दोनों आँखें और दोनों कान सचेत हों । स्री०-सि । 

चउका सं०पु ० चोका;-बेलना, रोटी बनाने के दोनों 
सामान;-देव,-लगाइब । 

चडकिआ सं० पु ० एक प्रकार का सुहागा जिसे 
"सोहागा कहते हैं । 

चडकी सं० स्त्री० चौकी; पहरा देने का स्थान; 

_ “पहरा, पहरा-,-लागब,-देब । 

चडकोन्ना वि० पु"० चोकन्ना;-होब,-करब,-रहब; 
स्त्री०-वी; चड--कोच, जिसके चारों कोने (दो 
आँख, दोनों कान, चार अंग) खड़े या तैयार हों । 

चडकोर वि० पु'० चौकोर, स्त्री०-रि। 

. चडखट सं० घु० चौोखट; वै०-टा;-नाधब, घर के 
बाहर या भीतर जाना।.... 

 चउखुंटा वि० पु ० चार कोनेवाल्ा; स्त्री०-टी; चड 
_ (चार)--खूँट, कोने, जिसमें चार कोने हों; बै० 
_>कुठा, दे० खूटा |. “ 

चडगड़ा सं० पु ० खरगोश, 

._पैरों से अर्थात्‌ बहुत तेज़ भागे । 


जद नस घु० गेंद का पुराना खेल जिसका चडउरहा वि०पु० चावल वाला; ्ली०-ही; चाउर+ 


. दा; दे० चाउर; (२) सं० पं० चौराहा | * 


. डब्लेख कविता में प्रायः है। 


चड+ गोड़्‌, जो सभी. 


| चइता-चडरहा 


चडउगिद क्रि० वि० चारों ओर; प्र०-दा,-दें', चड -- 
फा० गिर; वै० चव- 

चडउगुना क्रि० वि० चौगुना; स्त्री०-नी । 

चडगोड़िया सं० स्त्री० फिलनी (दे>) की तरह का 
एक छोटा जीव जिसके चार पेर होते हैं ओर जिसके 
मनुष्य के बालों में पड़ने से भावी आपत्ति की 
सूचना मिलती है; चउ (चार) +गोड (पेर) । 

चउतरफा क्रि०वि० चारों ओर, चउ + फा० तरफ़ । 

चजउतरा सं० पु ० चबूतरा; स्त्री०-रिजा । 

चउताल दे० चौताल । 

चडथा वि० पु० चौथा; स्त्री०-थी;-थाँ, चौथी बार 
(जानवरों के ब्याने के लिए प्रयुक्त); उ०-बियानि 
अहै,-बत गाभिनि बाय, चौथी बार ब्याई या 
गाभिन है। 

चजथिआर सं० पु० चोथाई का मालिक; स्त्री० 
“ रि। 

चलथी संण्पु ० चोथा भाग; चे०-था,-थाई,-विश्याई । 

चलद॒ह वि० चोदह,-वाँ,-ई , चोदहवाँ,-वीं । 

चडधराना सं० पु० चोधरी का स्वत्व, दिस्‍्सा 
आदि | 

चडउधरी सं० पु ० चोधरी, स्त्री०-राहुन । 

चउन्हिआब क्रि०झ० घबरा जाना, चोंधिया जाना, 
प्रे०-आइब,-वाइब,-उब, दे० घवन्‍हा। 

चउपट' वि०पु"० चौपट, नष्ट -होब,-करव, क्रि०टाब, 
भा०-टाचार | 

चडपया सं० पु.० चौपाया, वै* चोपया । 

चउपहल वि० पु/० चौपहल, चार किनाराला, 
सत्री०-लि, अ०-ला, वै०-फाल, चव-। 

चडपाई सं० स्त्री० चौपाई, दोहा-। 

चडपाल दे० चौपाल । हे कर 

चडफेर क्रि० वि० चारों ओर, प्र०-रिश्राँ,-रीं । 

चउबरद्ओआ वि० पु/० जिसमें चार बैल लगते हों, 
चउ -- बरद (बैल), केवल 'हेंगे! (दे० हेंगा) के 

लिए प्रयुक्त । 

चडउबाइन सं० स्त्री० चौबे की स्त्री. वे०-नि हा क्‍ 

चउबिस वि० चौबीस;-वाँ,-६, चोबीसर्वा,-वीं, स॑० 
चतुविशति । 

चउले सं० पु० चौबे, सं० चतुबंदी । 

चठबोला सं० पु/० एक प्रकार का छंद । 

चउभरि संन्‍्स्त्री० दाढ़ के 3४ चऊ (चार) -- भरि 
(भरनेवाला) धर्थात्‌ चार स्थानों के दाँत । के 

चडमहला सं० पु० चार महल (जो एकत्र हों) । 

चडउसमासा सं० पु ० बरसात का समय, एक श्रकार 
का गीत जिसे चौमासे में गाते हैं । सं*्चतुर्मास ।_ 

चडमुहाली सं० स्त्री० वह स्थान जहाँ चार सड़क 
मिलें या चार नदियों का संगम हो... 

चउरब क्रि० स० चारों ओर से कसकर बाँध देना, 
ओरे०-राइब,-वाइब,-उब । रा 


हर 


चउसमा-चनगा |] 


च'उसभा सं०पु ० खेती या अन्य काम जिसमें कह 
लोगों का साझा हो;-करब,-रहब,-दोब । 

चउह्मन दे० चव-। 

चकई सं० स्त्नी० असिद्ध पक्ती;-चकवा, चकवा- इस 
पक्षी का जोड़ा जो रात को बिछुड़ जाता है । 
चकचोन्ही सं० स्त्री० चकाचोंध;-लागब । 

चकड़बा सं० पुँ० कलह, शोरगुल;-मचब,-मचेइब | 
चकती सं०स्त्री० कपड़े का टुकड़ा जो फटे हुए भाग 
पर पेबंद की भाँति लगाया जाय;-लगाइब,-लागब: 
बदरे भ-लगाइब, दुनिया से ऊपर काम करना । 

चकत्ता सं०पुं० शरीर पर उभरा हुआ “ददोरा? दे०; 
-परब । 

चकब क्रि० अ० चोंक जाना, सतक हों जाना; श्रे० 
नकाइब । 

चकम[ सखं० पूं० धोका;-देब । 

चकरई सं० स्त्री० चौड़ाई; 'चाकर? का भा०; वै० 
-पन । क्‍ 

चकरार वि० कुछ अधिक चौड़ा; 'चाकर” (दे०) 
का तु० रूप । 

चकरी संगसत्री० नोकरी;-करब,-देब; बै० चा-; वि० 
"रिहा । 

चकरिहा सं० पु० चाकरी करनेवाला, नौकरी- 

शा। 

चकरेंठ वि० पु० तगड़ा और चौड़ा (व्यक्ति); 
स्त्री०-ठि; सं०-ठा, ऐसा व्यक्ति । 

चकल्लस सं० पु० मजा, हँसी:-करब,-होब,-रहब । 

चकला स॑ं० पु० रंडियों के रहने का स्थान । 

चकवड़ सं० प्‌*० असिद्ध पौदा, सं० चक्रमर्द । 

चकवा सं० पु ० पक्ती-विशेष;चकह, इस पक्षी का 
जोड़ा; रोटी के लिए बना आटे का गोला;-करब; 
सं० चक्रवाक । क्‍ 

चकाचक सं० पु० मज़ा, खाने का आनंद; ध्वू० 
घी की अधिकता का मजा तथा उसकी ध्वनि; 
-रहब |. 

चका ब सं० पु० चकव्यूह, रूगढ़ा;-मचब,-मचा- 
इब,-होब; सं० । 

चकार सं० पु० 'च' का अक्षर, उसका उच्चारण । 

चकिआ सं०स्त्री० चक्की (जिसे हाथ से चल्ाते हैं); 

_ चलब,-चलाइब;-यस, मोटी और चौड़ी (स्त्री); 
बण्यया। 

चकित वि० घबराया हुआ, आश्चये में पड़ा;-होब, 
“करव; प्र० छकित; सं० चक्र से (चकित) । 

चकोर सं० पु ० प्रसिद्ध पक्ती; स्त्री०-री; सं । 

चकोआ सं० पु० चकवा का घु० तथा स्नेह्ात्मक 

. रूप; स्त्री०-कैया; भीतों में अयुक्त। 

चक्कर स० प्‌ ० चक्कर;-करब,-काटब,-मारब,-लगा- 
ह््ब । 

का सं० पुँ० बड़ा पहिया। 

चकी सं० स्त्री० चक्की; वे०-किआ । 

सके, स० पुं७ चाकू:-मारब,-चलब,-+चलाइब । 


[ ८रे 


चखनब क्रि०्स० पोत देना; प्रे०-वाईब,“उब,-नवा- 
इंब,-उब । न 

चखनाचूर सं०. वि० छोटे छोटे टुकड़े; हृठा;-होब, 
“करब; बे०-क-। के पक के + जम 

चखब दे० चींखब | 

चगड़ थि० पु० चालाक; अ०“ग्गड़,-घड़,-ग्घड़; 
भा०-६,-पन । का 

चडड़ल सं० पु० चंगुल । द 

चढेरा सं० पु ० झूँज का बना सुंद्र छोटा टोकरा; 
स्‍त्री ०-री,-रिआा । 

चचरा सं० पु० पानी सूखने के बाद मिद्दी पर 
फटा हुआ दुरारा;-परब;-फाटब, कि०-रिआब; बे० 
च-। 

चचा सं० पुं० चाचा; दे० काका; ख्री०-ची; क्रा०। 

चचिआ-ससुर सं० पुं० स्त्री का चाचा; स्त्री० 
"सासु | क्‍ 

चटकन सं० पुँ० चपत; वै०-ना; क्रि०-निञ्राइब । 

चटक्‌ब कि० अ० चटकना (व्यक्ति का); सूख जाना 
(खेत का); प्रे०-काइंब,-कवाइब, सिंचाई फरके 
३ के पहले सूखने देना (प्रायः गज्ने के खेत 
को)। डर 

चटाइब क्रि० स० चटाना; प्रे०-टवाइब, वै०-उब; 
भा०-ई। 


क्‍ चटाई दे० गोनरी । 


चटोर वि० जो बार-बार खाता रहे, लालची; 
जिभ-; जिसकी जीभ सब कुछ खाना चाहती हो; 
भा०-पन,-ह । न्‍ कर 

चट्टपट्ट सं०पुं० क्षण;-में, तुरंत; प्र०-द्वा-पद्टा म;-६, 

_हहैँ, तुरंत ही; दे० पद्े; क्रि० वि० जैसा श्रयुक्त | 

चट्टी सं० स्त्री० चप्पल । 

चढट्ट वि० चाटनेवाला या वाली; दूसरे के यहाँ सुफ्त 
खाने का आदी व्यक्ति ! द 

चट्ट क्रि० वि० तुरंत; प्र०-हँ,-हि । 

चढ़ब क्रि०ण स० चढ़ना; प्रे०-ढाइब,-द्वाहब; भा० 
'ढाई,-ढ़ावा (पूजा में आया सामान, द्रव्य आदि) | 

चणानी सं० स्त्री० नये कुएँ की दीवार को नीचे 
गलाने की क्रिया;-होब,-करब; दे० चाणब । 

चरुला दे०-डुला । 

चतुर वि० पुं० होशियार; स्त्री०-रि, भा०-पन,-है, 
प्र०-त्तुर; सं० । द 

चत्तुर वि० पुं० चालाक; खत्री०-रि, भा०-ई; सं० 
चतुर जिससे अर्थपरिवतन हुआ है । मय 

चथरा सं० पुं० दुकड़ा; किसी फल्न आदि का फूटा 
भाग;-होब,-करब;-क्रि०-ब, चि-रिश्राब, फूट जाना 
(पके फल आदि का); शा० 'छितराब” का एक रूप । 

चथरिआइब क्रि० स० फोड़ देना, टुकड़े कर देना | 

चहर सं० पुं० स्त्री० चादर; प्र०-द्रा; बै०-रि, 
चादरि, चादुरा (बहुत बड़ा चदर); कबीर-“कीनी- 
झऔीनी बीनी चादरिया ।?? पा 

चनगा सं० पुं० एक अकार की मछली । 


पछ 


चनरमा सं० पुं० चंद्रमा; चाँदी या सोने का छोटा 
का गहना जो अदह्द-शांति के लिए पहना जाता 
है।सं० | 

चनवा सं०पुं० स्त्रियों का एक आभूषण जो चंद्वा- 
कार र॒त्नजटित होता है और सत्थे के ऊपर पहना 
जाता है। सं० चंद्र|-वा (अवबा प्रत्यय जो प्रायः 
पुं० शब्दों में लगता है) ! 

चना सं० पुं० मसिद्ध अन्न;-सर, 
चणक। 

चनिआ। सं० स्त्री० छोटी सी कील जिसमें कभी- 
कभी खेती की जाती है । वैण्या। 

चनिहा वि० पु ० चाँदीवाला; चाँदी मिला हुआ; 
स्त्री०-ही । 

चनुला वि० पुं० चंडूल; दे० चेंडुला । 

चन्नर सं० प्‌० झ॒त्यु के समय की अवस्था;-लागब, 

...झुत्यु संनिकट होना; सं० चंद्र । 
चन्ना-माई स्त्री० चंद्रमा; छोटे-छोटे बच्चे या 

माताएं चंद्रमा को इसी तरह संबोधित करते हैं । 

लोरी-““चन्ना माई चन्ना माई, धाय आव घपाय 

आवब ।” द 


थोड़ा सा; सं० 


चन्न्‌ चेहरा सं० पुूं० छोटी-छोटी चिड़ियाँ जो बहुत 


शोर करती हैं । 

चपटब कि० अ० दे० छुपटब | 

चपर-चट्ट वि० निजजन, सूना; लंबा-चौड़ा (मैदान); 
“है, निर्जन स्थान में । 

चपरहा वि० पु ० अभागा; स्त्री०-ही | 

चप्पर वि० पु० चपल; स्त्री०-रिं; दीदा क- 
गुस्ताख; भा०-ईं; सं० । 

चफइल वि० पु० लंबा-चौड़ा (मैदान); शा० 
'फइल' (दे०) का विकृत रूप । 

चबइती सं० स्त्री" चबैना? के स्थान में दिया 
हुआ नकद:-देब,लेब; दे० चबयना; वै०-बयनी, 
“बै-; सं० चवे (चबाना)ै। 

 चबयना सं० पु० चबाने का श्रन्न; भुना चना, 
चावल आदि; सं० चवे; दे० चेबाब; वे०-बैना । 

चबरा सं० पुं० चपंत, तमाचा; क्रि०-रिश्राइंब; 
मारब। द द 
चबरिआइब क्रि०स० तमाचे लगाना; खूब 
मारना; वै०-डब।.. 

. चबवाइब क्रि० स० चबाने को देना; (कोल्हू में 

.. गन्ना) लगाना; पेरने को देना; वै०-उब; भा०-६ । 

. चबाब क्रि० स० चबाना; काट लेना; सं० चर । 

 चबुआब कि० अ० डाटना, घुड़कना; स० फट- 
कारना।.. हि से हा! 

. चबुरी सं० स्त्री० क्रोध की मुद्रा, मुँह को ज़ोर से 


बंद करने की मुद्रा;-बान्दब, ऐसी मुद्रा बनाना । 


. चभकब क्रि०ण स० चभकना; प्रे०-काइब,-उब, 
वाहन. 


. चभक्का सं« पुं० चंभकने की क्रिया;-मारब; मज़ा .. 


. ज्लेना, ख खाना याचभकना। 


[ चनरमा-चमाचस 


चभोरब क्रि० स० (घी, पानी तथा तेल में) भली 
भाँति भिगो देना, मे ०-वाइब,-उब । 

चश्भ सं० पुं० पानी या कीचड्‌ में गिरने का शब्द: 
सें,दें; ध्व० । 

चमइनिहा वि० पूं५ चमाइन रखनेवाला; स्त्री० 
ही; चमाइन (दे०)+हा। 

चसमउधा दे० मौधा । 

चमकटिया सं० पुं० चमार; चसड़ा काटनेवाला 
चम --कंटिया; सं० चमें; व्यं० एवं गाली, नीच, 


दुष्ट खा 

चमकन वि० पुं० शौकीन; जो अपने कपड़े ल 
को बहुत झाड़-पोंछुकर रखे; स्त्री०-नि; “-ब” से 
(चमकनेवाला) । 


चमकब क्रि० अ० चमकना; मुँह बनाकर किसी 


को छेड़ना; प्रे०-काइब,-उब । 

चमगादुर सं० पूं० चमगीदंढ; वि० जो दोनों ओर 
रहे; जो० गेदुर, बा० चमगी-। 

चमचस क्रि० वि० चमक के साथ; प्र०-मा-,-भ्म; 
कि०-माब, ओे०-साइब । 

चमचा दे० चि- दि 

चमड़ा सं० पु० चर्म;-उतारब, खूब पीटना; स्त्री 
“डी; सं० चसे, फ्रा० चरम । 

चमंतकार सं० पु ० अद्भुत कार्य; वि०-री, अद्भुत, 
विचित्र कार्य करनेवाला; सं०-त्कार । 

चमन वि० साफ सुथरा; फ्रा० चसन, उपचन । 

चम्म सं० प० झट,-से, तुरंत । 

चमरई सं० स्त्री० नीचता, दुष्टता;-करब; “चमार!” 
(दे०) का भा०; चअमार+ ई; सं० चेमें+ कार 
(चमार) । 

चमरउधा वि० चसारोंवाला (जूता); जिसमें नर्मी 
न हो, कड़ा, देहाती; चमार+धा (बीच 
“वमरऊ' का ऊ हस्व हो गया है) । ््ि 

चमरउटी सं० स्त्री० चमारों के रहने का मुहज्ा; 
गाँव का पिछला भाग। 

चूमरऊ वि० चमारों का सा; चमारोंवाला; चमार 
+ऊ; प्र०-उआ । 

चमरकट वि० दुष्ट; प्र०-६, प्रायः गाली या डॉट- 
फटकार में प्रयुक्त दु-या हत-”?, भा०-ई । 

चमरटोला सं० पु० चमारों का मुद्दरुला, स्त्री० 
“ली,-लिया । 

चमरपन सं० पु० चमार सा व्यवद्दर,-करव, होब । 

चमरसऊँच सं० पु० कप चमार + सर्उँच 


(दे०, शौच) श्रर्थात्‌ चमारों के शुद्ध होने की 
(बिलंबवाली) क्रिया 
चमसुर सं० पूं० एक बीज जो बच्चों को दूध में 


घोंयटकर पिलाया जाता है।... 
चमाइनि सं० स्त्री० चमार की स्त्री, फूहद और 


गंदी स्त्री; वि० चमइनिहा (दे०) 
चमाचम वि० पुं० चमकनेवाला, क्रि० वि० चमक 


चमार-चबगिद ] 


चमार सं० प० निम्न ओणी का व्यक्ति, वि० नीच, 
भा०-री, चमरई, चसरपन, स्त्री०-हन,-नि । 

चशूना वि? बन्ा-ठना, शौक़ीन । 
मेली सं० स्त्री० एक प्रकार का फूल; उसका पेड 
यह शायः स्त्रियों का नाम भी होता है । 

चमोटब क्रि० स० डँगलियों से चमड़े को पकडकर 
नोच लेना, भा८न्टा, सं० चमे । 

चमौधा सं० प॑० चमड़े का चैला, वि० देशी चसड़े 
का या बिना सीझे चमड़े का (जूता), बें०-उधा 
सं० चरम । 

चय संबो० हाथी को आगे बढ़ाने के लिए कहा 
गया शब्द जो महावत गाय; प्रयोग करता है। 
दूसरे शब्द हैं “धत” “सत्र” (दे०) व० चे 
चहू।...... 

चरकट वि० घु० दु 
( काटनेवाला ), 
चोर। 

चरकहा वि० पं ० चरका देनवाला, स्त्री०-री ! 

चघरका सं० पु० धोखा,-देब, वि०-कहा । 

चरखा सं० घु० कातने का पुराना ओज़ार,-कातब, 
“कताइब । 

चरखी सं० स्त्री० लकड़ी या लोहे की बनी कुएं 
में लगी पानी भरने की मशीन; आतशबाज़ी में 
चक्कर करनेवाली चीज, शा० फा० पख 
(आकाश) से (गोल या चलनेवाला के अथे में) । 

चरचा स० स्लत्र० उल्लेख, बात,-करब,-चलब 
“चलाइब,-होब । 

चरनी सं० जानवरों के खाने का स्थान जिसमें होदी 
(दे०) आदि लगी हो; वे०-न्नी, 'चरब' से (चरने 
या खाने का स्थान) । 

चरफर वबि० पु० तेज्ञ, स्त्री ०-रि, भा०-ई । 

चरब क्रि०अ० स० चरना, घास खाना; मे ०-राइब, 
“उब, भा०-राहई, चरहा । 

चरबाँक वि० पं० चालाक, ख्लरी०-कि; शा० सं० 
चार्वाक' से 

चरबियाब क्रि० अ० सोटा हो जाना, गे करना 
“धचरबी” (दे०) से०; वे०-आब । 

चरबी सं० स्री० चर्बी;-चढ़ब, गरव॑ होना; क्रि० 
“वियाब,-आब; वि०-बिहा,-ही । 

चरमर सं० पं ० चरमर” का शब्द; प्र०-र-र; क्रि० 
“राब, ऐसा शब्द करना; पु०-र२र-रर; ध्व० । 

चरर सं० पूं० “चर-चर' शब्द; प्रायः 'चरर-चरर? 
अथवा 'चरर-मरर' रूप में । 

चराइब क्रि० स० चेराना; प्रे०-रवाइब,"उब; भा० 
ई,-रवाई । 

चरवाह सं० पँ० चरानेवाला; चरवाहा; भा०-ही 
चराने की मजदूरी, क्रिया अदि। 

चरसा सं०प॑ ०पानी निकालने का चमड़े का बतेन । 

चरहा!सं०पं० चरने की घास की अधिकता;-लागब 
“बरब! से । 


नीच; - चर (चारा)-+-केंट 
आवारा, आा०-६, व०-हा 


[ परे 


चराई सं० स्त्री० चराने ही क्रिया, मजदूरी आदि; 
दे० चरवाही । 

चरी सं० स्न्री० एक नाज, उसका पेड, दाना आदि 
जिसे प्रायः जानवरों को खिलाते हैं और कहीाँ- 
कहीं 'जोन्हरी” कहते हैं। वि०-रिहा, (खेत) जिसमें 
चरी बोई हो । 

चर्याब क्रि०ण अ० बिना पानी या तेल के बाल 
झथवा खाल का खुरखुरा हो जाना । 

चलइआ वि० चलनेवाला, चलने (दे० चलब) 
वाला; बै०-वै-, ले-। 

चलकटई सं० स्त्री० चालाकी;-करब; दे० चलाॉक 
घब०-लं- 

चलचले वि० चलने के लिए तैयार । 

चलता वि०पं० चलनेवाला, निभानेवाला; किसी 
प्रकार काम चलानेवाला; चालाक; स्त्री ० तीः कबीर- 
“चलती चक्ती देखिके दीन कबीरा रोय”' । 

चलनी सं० स्त्री० (आटा आदि) चालन की छेद- 
वाली डलिया; पृ्‌०-ना । 

चलब कफ्रि० अ० चलना; प्रे०-लाहुब,-उब,-वाइब 
“अब; प्र०-बै; सं० चल । 

चलाँक वि० पं० चालाक; स्थ्री०-कि, भा०-की, 
लकई,-ले-। 

चलाइब क्रि० स० चलाना 
'कोयर' दे ०); प्रे०-लवाइब । 

चल्नाई सं० स्त्री० चलने की किया या मिहनत 
-“करब, चलन में परिश्रम करना; चालने की क्रिया, 
मज़दूरी आदि । 

चलाउब क्रि० स० दे० चलब | 

चलान सं० स्त्री० साल या रुपये की आमदनी 
-आइब,-जाब; व्‌०-मि;-करव,-होब, पुलिस द्वारा 
पकड़े जाने की कारवाई काना या होना। 
वि०-नी, चलनिहा । 

वलावा सं० पूँ० बर्ताव; 
चलब' किया से । 

चलिसवाँ वि० पं० चालीसवाँ; स्त्री०-ई । 

चल्ी-चला सं० स्त्री० चलने की तैयारी, जरुदी 
आदि; व्यं०म्त्यु की निकटता; वें० चला-चली १ 

चलोनी सं० खी० चबेना भूनते समय उसे चलाने 
के लिए पतली लकडियों का एक समूह; प॑०-ना; 
चै०-लउनी । 

चर्चेरि सं० स्न्री० चवरी;-डोलाइब, चचरी हॉँकना 
हुर॒ब, चबरी चेलना; स० चामर । 

चर्चेंसठि वि० चौंसठ; बै० चर्ें-; सं० चत्तुःपष्ठि । 

चवहान सं० प्‌ ० चौहान राजपूत; बै० चउ-; भा० 
“हनहे,-पन । 

चवकसई सं० स्री० चौकसी; वै०-उ-। 

चचखट दे० चउडखट; अनेक शब्द्‌ जिनका उच्चारण 
“चउ'''” होता है विकल्प में “चव""'?? बोले 
जाते हैं । 

चवगिद दे० चउ- । 


डालना (पशुझों का 


व्यवहार, आचरण, 


८६ ] 


चवबलजन्नी सं० स्त्री० चार आने का सिक्का या मुल्य; 


वि०-ब्विहा,-ही । 


चवपरतब क्रि० स० चार परत करना; प०-ताइब, 


-तवाइब; बै०-उ'"',चो ***; चउ -- परत । 

चवफाल वि० पं० जिसके चार किनारे हों; वै० 
“-उ-; स्त्री०-लि; चव (चार)+ फाल (फल दे०) 
दे० चउपहल । द 

चवफेर क्रि० वि० चारों ओर; वै०-उ-दे ० । 

चबसासा दे० चउ- । 

चवरंगी वि० अनेक रंगवाला; जिसका कुछ पता 
न चले; चव (चार)+रंग+ इन्‌ अत्यय; भा० 
“रंग, षड़यंत्र,-करब । 

चबराई सं० स्त्री० एक प्रकार का साग; चवलाईं 

-घ- | 

चवरानबे वि० चौरानबे । 

चवरासी वि० चौरासी; लख-, ८७ लाख योनि । 

चवाईं वि० चुगुलख़ोर, बावूनी, झूठा । 

चसका सं० प॑ ० शौक, व्यसन;-परब,-हो ब । 

चसपा वि० चिपका हुआ;-करब,-होब; आ्रायः समन 
के लिए पयुक्त; चै०-पाँ। 

चसम सं० स्त्री० आँख,-स, स्वयं अपनी आँखों 
से; अपनी-, सरवयं; फा० चश्म, आँख । 

वसमा सं० पं० चश्मा;-देब,-लगाइब । 

पहँटासं० प॑० कीचड;-करब,-लागब; क्रि०-टिआइब 
कीचड में चलना; गिराकर सार देना | 

बहँटब क्रि० स० दुबा देना; पटककर मारना 
खूब मारना । द 

पह सं० पूं० लकड़ी का बना पुल | 

पहक्‌ वि० पु०चसकीले रंग का; स्त्री०-कि | 

ब्रहकब क्रि० अ० खूब बातें करना; गये भरी बातें 
करना; प्रे ०-काइब, वि०-कन, ऐसी बाते करने- 
बाला; स्त्री०-नि; प्रे०-काइब,-उब । 

तहचहाब क्रि० अ० चिड़ियों की भाँति बोलना; 
चहचह” करना; बहुत और जल्दी-जल्दी बोलना । 

पहबच्चा सं० प० छीटा सा कुआ या तहखाना 
भय्डार; फा० चाह (कुंआ)- बच्चा, कुएँ का 
बच्चा या छोट कुआ । 

पहरी दे चहरी 

उहला सं० पं» गहरा कीचड़;-करब,-होब । 

व्रहलुम सं० पं० अ्सिद्ध मुसलिम ध्योहार; अर ० 
चेदल्लुम (चालीसवॉ) । 

वह[रुस सं० पूं० चोधा या चौथाई भाग; जमींदार 
का वह अधिकार जो आसामी द्वारा लगाये पेड़ों 
उनके फलों आदि पर होता था । फा०। द 

बहुआ सं० पु ० हिम्मत, उपाय, षड़यंत्र;-चलब, 
सफलता मिलना |. 

वहेटब क्रि० स० घेर कर दुबा लेना; पराजित कर 
लेना; प्रे०-टवाइब,-उब । 

वाँड़ूब दे” चाणब, चणनी । 


बॉपब क्रि० स० दंढ देना; पटक देना; व्यं« खूब ये 


चापर बि० 


| चवबन्नी-चारि 
खाना; प्रे० चपाइब, चंपवाइब,-उब; सं० 'चाप! 
से 


चाइनि सं० स्न्नी० चाई की स्त्री । 

चाई सं० पं० मछली पकड़ने और नाव चलानेवाली 
एक जाति के पुरुष; सन्नी ०-इनि । 

चाजउर सं० पु० चावल; वि० चउरहा,-ही । 

चाक सं० पं० मिद्दी का गोल बड़ा थाल जिस पर 
गर्म गुड फेलाकर भेली बनाते हैं; कुम्हार का चाक। 

चाकर सं० प० नौकर; भा०-री, चकरी; नोकर- 
भृत्यवर्ग; नोकरी-चाकरी, कोई काम । 

चाकर वि० पु० चौडा; स्त्री०-रि; भा० चकराह, 
“रई,-पन चे नल । 

चाकी सं० स्त्री० बिजली;-परे, बिजली गिरे,-मारे 
शाप देने के शब्द; चकिया । 

चाकू स०पु ० चकक्‍कू । 

चाखब क्रि० स० चखना; ओं० चखाइब, चखवाहइब, 
-उब । 

चाट सं० स्त्री० आदत, व्यसन;-परब,-लागब । 

चांटब क्रि० स० चाटना; इधर-उधर खाते रहना, 
प्रे० चटाइब, चंटवाइब,-उब। 

चाटा सं० पु तमाचा; वे० चॉ- । द 

चाढ़ सं० पु० इमारत बनाते समय काम करने के 
लिए लकड़ी का मचान;-बान्हब | 

चाणब क्रि० स० कुएँ की दीवार को गलाना; झ्लु० 
खूब खाना, मुफ़्त खाना; दे* चणनी; प्रें० चणा- 


| इब, उ ब्ं | 


चादरि सं० स्त्नी० चहर; क०-'स्रीनी-सीनी बीनी 
चाद्रिया”, पु० चादुरा । 

चानमारी सं० स्त्री० चाँदमारी:-करब,-होब । 

चाना वि० पु० जिसके मत्ये पर सफ़ेद बाल हों 
(प्राय: मैंसा); स्त्री ०-नी । द 

चानी सं० स्त्री० चाँदी;-होब, मजा होना;-सोना 
सोना-सं० चंद्रिका । 


| (चाप सं० पु० घलुष;-चढ़ाइब, निर्दंयता करना 


कठोर होना; यह शब्द इसी मुहावरे में बोला 

जाता है, अलग नहीं; सं०, वै० चाप । 

० नष्ट स्त्री ०-रि;-करब,-हो ब; दे० 
चपरहा । 

चाबस त्रि० बो० शाबास | वै०-सि । 

चाबुक सं० पु ० कोडा; फ़ा० । 

चामब क्रि० स० चाभना; खूब खाना, सुफ्त्त 
खाना; प्रे० चभवाइब,-उब । 

भी सं० स्त्री" कुंजी;-लगाइब,-देव; म्ु० भेद, 

रहस्य, प्रभाव, अधिकार । 


. चामस स० पु ० चमडा; सं० चसे, फा० चरम | 


चाय दे० चाह । 


चारा सं० पु ० पशुझों का भोजन; दाना- कुछ 


जन;-करब,-होब | ः 
चारि वि० चार, प्र०-उ,-र३,-रउ,-रिहि,-रिउ; सं० 


चत्वारि; दुई-,-पाँच,-छ, थोड़े से । 


चारौनचिनगा |. 


चारो वि० चारों; चारि का प्र० रूप 'चारउ' । 
चाल सं० खसत्री० चाल; चै०-लि;कु-चलब,-चूल 
(करब), चालाकी (करना) | 
चालब क्रिण्स० चालना (आटा आदि); दीवार या 
रे में आदि में छेद करना; प्रे० चलवाइब,-उब । 
हे स॒ वि० चालीस; सं० चत्वारिंश; प्र० चलिसौ, 
न्‍्सै। 
चालु दे० चाल । 
चाव सं० पु ०-शोक़ । 
चावा सं० पु० चार अंगुल का नाप; यक- दुद्द-। 
चिआँ सं० पु० इमली का बीज;-यस; छोटा, वै० 
न्‍याँ, प्र० ची- । 
चासनी सं० स्त्री० चाशनी;-उठाइब,-लेब । 
चाह सं० स्त्री० चाय | 
चाहब क्रि० स० चाहना । 
चाहुति सं० सत्री० आवश्यकता, प्रेम;दोब,-रहब, 
“करब । 
चिडरा सं०पु ० चिवडा,-दुृहिउ, दही एवं चूड़ा जो 
हे में मिलाकर प्रायः प्रब में खाया जाता है; 
दाहउ- । 
चिक्चिक सं० पु'० चिक-चिक्‌ का शब्द,-करब, 
व्यर्थ बकना । 
चिकना वि० पु० जो सुंदर कपड़े लत्ते या भोजन 
पसद्‌ करता हो, स्त्री०-नी । 
824 पु ० चींक, बकरा काटनेवाला, स्त्री० 
“ईन,-ने | 
चिकारा सं० पु ० सारंगी की भाँति का एक छोटा 
बाजा, तु०ज़ोर की आवाज़-“'परेउ भूमि करि 
घोर चिकारा”, सं० चीत्कार । 
चिकन सं० पु/० एक सुंद्र कपड़ा जो पुराने लोग 
बहुत व्यवहार में लाते थे । 
चिकिन सं० स्त्री० जाँच पड़ताल,-होब,-करब, अं० 
चेकिंग | 
चिकिर-पिकिर सं० पु*० आपत्ति,-करब । 
चिकोटब क्रि० अ० चिकोटी (दे०) काटना, दो 
उँगलियों से पकड़कर नोचना । 
चिकोटी सं० स्त्री० दो उडँगलियों से पकड़कर 
नोचने की क्रिया,-काटब; धु०-टा । 
चिक्क सं० पु/० चेक, परदेवाला चिक; आअं०। _ 
चिकूकन विं० पु/० चिकना, साफ;-करब,-होंब, सष्ट 
करना या होना, भा० चिकनई,-पन,-वट; सं० । 
चिखना सं० पु ० चीखने या स्वाद लेने की क्रिया, 
दे” चींखब, वै० चि-+-चीखब, स्वाद लेना, 
चिखाइब । क्‍ 
चिखाई सं० स्त्री० चींखने की पदछति, परम्परा या 
3 क्रिया । द 
चखुरब क्रि० स० एक-एक करके उखाड़ना (घास 
ह आदि), प्रे०-राइब,-उब,-रवाइब,-उब । 
चखुरवाई सं० स्त्री० चिख्ुरने की क्रिया या 
उसकी भज्ञदूरी आदि । 


चिगना दे० चिडना । ः 

चिगुरा सं० पु० किसी अंग की नस के अकड़ने 
की क्रिया,-लागब, क्रि०-रब (बहुत कम प्रयुक्त); 
बैे०्डुरा।.. 

चिघरव क्रि० अ० चिल्लाना, व्यर्थ का शोर करना, 
प्रे०-रवाहब,-उब; भा०-वाईं, सं० चीत्कार । 

चिहरूना संबो० छोटे-छोटे बच्चों या प्रेम पूर्वक 
अपने से छोटों को संबोधित करने का शब्द जिसे 
गायः वृद्ध लोग प्रयुक्त करते हैं और उनमें भी 
अधिकतर स्त्रियाँ। उ० अरे ''*,नाहीं '',मोर **, 
फ़ा० चिगनान (?), सिरके बालों का समूह, आ० 
चिकाबिडी, बच्चों के लिए स्नेह का शब्द । 

चिचिआंब क्रि० अ० चिल्लाना, 'ची-ची” करना, 
प्रे०-चाहब; ध्व० । 

चिचोरब क्रि० स० (किसी सूखी वस्तु को) दाँत 
से काटना; परिश्रमपूवेक अथवा निरथक काटना; 
प्रे०-रवाहब । द 

चिजुनि सं०स्त्री० बच्चों द्वारा प्रेयुक्त शब्द जो 'चीज! 
के स्थान में आता हे; उन्हें खुश करने के लिए 
इसे बड़े लोग भी बोलते हैं; प्र०-ज्जुनि, ची- 

चिटकन वि० पुं० जो शीघ्र रुष्ट हो जाय; स्त्री० 
“नि; दे० चिटकब । द 

चिटकब क्रि० झअ० चिटकना, फटना (बीज आदि 
का); रूष्ट होना; श्रे०-काइंब,-उब; पूवे० में 
“चिटिकि! हो जाता है । 

चिट्ठा सं० पूँ० उत्तेजना;-देब,-कारब, भगड़ा 
लगाना । ही द 

ट्रा सं० पुं० रसद पानेवालों की सूची जो बारात 

आदि में तेयार होती है;-देव ,-बाँटब; आअं० चिट । 

चिट्ठी सं०स्त्री० पत्र;-पत्री, रुकका, तु० आअं० चिट | 

चित सं० पुं० चित्त;-लगाइब -देब मन-; पूरा सन; 
“से उतरब,-पर चढ़ब । द 

चितइब क्रि० अ० देखना, ताकना; चै०-उब; ग्रे० 
"वाइब । 

चितकाबर वि० पुं० चितकबरा; स्त्री०-रि | 

चित्त वि० जिसका झुँह ऊपर हो और जो पीठ के 
बल पड़ा हो; प्र०-त्ते; इसका उल्टा 'पुट्ट! है । 

चित्ती सं० स्त्नी० गोल-गोल दाग या निशान; 
-परवब; पं० चिट्टा (सफ़ेद) । 

चिथरा सं० प० चीथड़ा; क्रि०-ब, फट जाना, 
चिथडे-चिथड़े हो जाना। 

चिदुरब क्रि०्अ०फैल जाना; पे०-दोरब (मुँह आदि 
अंगों का); सं० दर, फ्रा० दराज (चौड़ा) । 

चिदोरब क्रि० स० फैलाना (लाचारी अ्रथवा लज्जा 
से भुह का); सह, झोंठ- । 

चिनकब क्रि० अ० ज़रा सा शोर करना;-मिनकब, 
आहट करना । 

चिनगा सं० सत्री० खराब भेल्ली या गुड़ जो चिप- 
चिप करे; क्रि०-गाब, गुड़ का ऐसा दो जाना; सं० 
छिन्न॒रै द | 


बेड 


चिनिआत्र क्रि० अ० किसी काम के करने में नखरे 
करना; बै० चीनी होब; चीनी की भाँति दुष्प्राष्य 
होने की कोशिश करना £ 
चिनिहा वि? पु० चीनीवाल्ा; सरुत्नी०-ही: यह 
शब्द चीनीवाले बत्तन, बोरे अथवा चीनी के 
शौकीन व्यक्तियों के लिए आता है । 
चन्हाइब क्रिण ख० परिचय कराना, अपने दुग्गंणों 
का परिचय देना; वै०-उब । 
चिन्हार सं० पं० परिचित; स्त्नी०-रिं; भा०-नहरई, 
-पन 
चिपरी सं० सत्री० गोबर की पतली उपरी (दे०) 
होब, दुब जाना । 
चिप्पड़ सं० पं ० बड़ा सा चीपा (दे०)। 
चिबिलपन सं०पं ०चिबिज्ञे का स्वभाव; वे ०-जझड्ट,-ज्- 
चिबिलज्ला वि० पूं० जिसका व्यवहार बच्चों सा दो 
खत्री०-ज्ञी । 
मचा! स० पु ० चम्मच | 
चिमरदई सं० स्त्री० मज़बूतो; चीमर (दे०) होने का 
गण: चे -पन | परत ४) ४७ पथ 
चिमराब क्रि० अ० चोमर हो जाना; पुष्ट होना। 
चिरई सं० स्त्री० जिड़िया; प्रिया; उ० अरे मोरि 
चिरई ! 
चिरुआ सं० प्‌ ० चुल्लु; यक-दुइ-,वे० च-। 
चरकुट सं० पूं० चीथड़ा; छोटा फटा कपड़ा। 
रचउरी सं० स्त्री० प्रार्थना;-मिनती, अभ्यर्थना; 
-करब। 
चिराहिन वि० बाल के जलने की सी (बू); 
“आहब |. द 
चरुआ वि० पं० चीरा हुआ (लकड़ी का हुकड़ा) 
विशेषकर यह 'कोरो' (दे०) के लिए आता है 
चलबिल सं० पं० एक जंगली पेड़ जिसकी लकड़ी 
बहुत हल्की होती है 
चलमि सं० स्त्री० चिलम; कद्दा० धन नाते हुक्का 
पोसाक नाते चिलमि । 
० वि० पुं० जिसमें चीलर (दे०) हों; स््री० 
| 
चल्ल॒हटि सं० स्त्री" बराबर चिल्लाते रहने की 
क्रिया;-परब । 
चल्लाब क्रि० अ० चिल्लाना; प्रे०-ज्ञबाइब,-उब । 
चहराब क्रि० अ० जरा सा फट जाना (ठोस वस्तु 
का); बीच से कुछ फटना; प्रे०-वराहुब; तु० 
चिथराब |. 
वीक सं० पुं० बकरा काटने व उसका मांस बेचने- 
वाला; वै० चिकवा; स्त्री ०-किनि 
चीकट वि० प॑० बहुत मैला; ख्रौ०-टिं; क्रि० चिक- 
टाब। 


चीखब क्रि० स० स्वाद लेना; प्रे० चिखाइब, 


“उब। 


चीज़ु सं० खत्रौ० चीज; वै०-जि; दे० चिजुनि; प्र 





चिज्जनि; बच्चों द्वारा मक्त।. 


चीन्ह सं० पु० चिन्ह, उपहार;-परिचे 


। चीन्हा सं० पु० 


[ चिनिआब-चुचकाली 


चीटी सं० स्त्री? चिंदो 

चीतरि सं० स्त्री० पतला विपला साँप जो चित- 
का होता है; “चित्ती! से (जिस पर चित्ती 
ह।। । 

चीनी सं० स्न्नी० शक्कर; मु०-होब, अकड़ना; क्रि० 
चिनिआ्ाब (चीनी होब के अथ में) । 

जान-पह- 

चान;-करब,-होब; वि० चिन्हार (दे०) जी 


। चीन्हब क्रि० स० पहिचानना; प्रे० चिन्हाइब,-उब, 


“न्हववाइब,-उब; सं ० चथि। 

रेखा, निशान;-करब,-पारब, 
“खींचब; सं० चिह्द । 

चीपा सं० पं० मिट्टी आदि का बढ़ा डला; तु० 
अं० चिप (छोटा टुकड़ा), हिं० चिप्पी; सं० क्षिप 
(जो फंका जाय) । 

चीपी सं० स्त्री० महुए के भीतर की गुठली । 


 चीमर वि० पु० पुष्ट; दुबल्ला-पतला पर न हटने, 


-फूटनेवाला; स्त्री०-रि, भा० चिसरई,-पन । 

चीरब क्रि० स० चीड़ना;-फारब; प्रे० चिराइब, 
“उब,-रवाइब,-उब; भा० चिराई 

चीरा सं० पु० चीड़ने का निशान;-देब, चीड़ 
देना; दे०छीरा । 

चीरो क्रि० चीड़ो;-त रकत नाहीं, यह सु०उस समय 
प्रयुक्त होता है जब किसी की अधिक घबराहट का 
वणन करते हैं 

चीलर सं० पु० सफेद मोटे-मोटे जूँ जो प्राय 
कपड़ों या गंदे बालों में पड़ते हैं 

चीलिहि सं० स्त्री० चील; यह शब्द प्रायः देहात में 
छोटी लड़कियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। नीची 
हा की स्त्रियों के नाम भी “चील्हा' आदि होते 


चंगुल सं० पु० जो चंगली या पीठ पीछे बुराई 


करे; भा०-ली; बै०-ड स;-लागब । 

चुअब क्रि० आ० चूना, गिरना, प्रे०-आहइब, 
"वाइब | 

चुकब क्रि० अ० चुकना, समाप्त होना; प्रे०-काइब। 
चुकाइब क्रि० स० चुकाना; प्र०-कवाहइब, 
“उब | 


चुकक बि० बहुत खट्दा; पाय: “अमिल (दे०) चुक”' 
पा हैं; सं० चुप से (अर्थात्‌ जो चूसने में खद्दा 


चुका-पुकका वि० समाप्त;-होब; प्रायः यह शब्द छोटे 
किसी वस्तु को खा चुकने पर हथेली बजाकर 

कहते हैं । 'चुकब' से । 

चुचकब क्रि० अ० (हरे फल का) पिचेककर सूखना 
प्रे०-काइब; सं०-काली, सुसकाली, ऐसा सूखा 
आम |... 

चुचकारब क्रि० स० पुचकारना 

चुचकाली सं० स्त्री० आम जो डाल में ही सूख 


गया हो; दे० 'चुच्कब! 


चुटकी-चून । ] रा 


चुटकी सं० सुत्री० दो डँगल्ियों के बीच की पकड़; 


"भर, थोड़ा सा । 


चुतरी सं० स्त्री० चूतरों पर पड़ी चर्बी या स्ुटाई 


“परब । 

चुनडउटी सं० स्त्री० चूना रखने की डिबिया 

चुनचुनाब क्रि० अ० चींटी काटने या मि्च लगने 
का सा अनुभघष होना । 

चुनब क्रि० स० चुनना; प्रे०-नाइब,-उब,-वाइब 
-उब। 

चुनरी सं० स्त्री० ब्याह में पहननेवाली रंगीन 
साड़ी जो दुलहिन धारण करती दै। कबी० 
“चैहरे म घुमिल भई मोरि...!”? 

चुनहा वि० पु ० चुनेवाला; स्त्री ०-ही । 


चुनाई सं० स्त्री० चुनने की क्रिया, मज़दूरी आदि 


प्रे०-वाई; सं० ची |... 
चुनाव सं० पुं० चुनचे का. ढक, क्रम आदि; सं० 
च्ची मर 


चुनोटी सं० स्त्री० चूना रखने की डिविया । 
चुन्नट सं० पु ० चुना हुआ भाग (कपड़े आदि का)। 


चुप वि० शांत; क्रि०-पाब, ओ्रे०-वाइब, चुप होना 


या करना । प्र०-प्पै,-प्प | 

चुप्पा वि० पं० जो कम बोले ओर अपने विचारों 
को छिपावे; स्त्री०-प्पी | 

चुप्पी सं० सन्नी० चुप रहने का क्रम;-साधब । 


रू क्रि० वि० बिना किसी को बतलाये; गुप्त रूप 
चुबुराब क्रि० स० मुँह में रखकर धीरे-धीरे चाभते क्‍ 


रहना; प्र ०-राहुब । 


चुभुर-चुमुर क्रि० वि० 


क्रि० वि० आता है । 
चुमकारब क्रि० स० प्यार से बलाना; सं० चंब 
न के । 


चुम्मब क्रि० स० चूमना;-चाटब, प्यार करता; पे ० 


"साहइब,-उब्र /] स० सब । 


चुम्मा स० पूं० चंबन; स्त्री ००म्मी;-देव,-लेब; सं० 


चँबन के ८2 3:75. 
चुर्‌इब कि 
“उब | 





चुर्‌इलि सं० स्ली० चुडेल; झगरालू स्त्री । 8 मर 


चुरको सं० सन्नी ० चोदी (पुरुष की);-राखब,-रखा- 
इब,-बान्हब; स ० चूडिका । 


धुरखुनी सं० स्त्री० छोटे-छोटे हुकड़े--करब,-होब; - 
दे० चूर --खूनब; पु“०-ना (खूने हुए छोटे 


डकड़े 





०-राब; स्न्नी०-रि । 
खुरब्‌ क्रि० अ० पकता; प्रे०-हब (दे०) । 


जा स्त्री० चुरने या पकने की क्रिया; श्रे० 


बाई। 
९६ 


[है में किसी द्वव पदार्थ - 
चुभुर-चुमुर शब्द करके पीने के लिए यह 


8० स० पकाना; ओ०-वाइब,-उब; वै० - 


र्‌ जे वि० खुस्ता; जो खाने सें “चुर-चुर” शब्द - 


[ ८९ 


चुरिआब क्रि० झआ० ऊपर तक भर जाना; प्रें ०-हब, 
“उब; सं० चूडा (सिर) से । 

चुरिया सं० स्त्री० चूड़ी-क घधोवन, स्त्री का 
बनाया भोजन; घर का खाना;-फोरब,-उतारब, 
“पहिरब । 

चुरित्ञा सं० पुं० चूड़ी, खंडवा, कंकण; इस नाम 
का एक गीत जो देहातों में गाते हैं । 

चुरिहार सं० पं० चूढ़ी बेचनेवाला; स्थत्री०-रिन, 
“निं; चूरी + हार । 

चुरुआ दे० चिरुआ |... हा 

चुदूट सं० पं ० बड़ा सिगरेट; ता० 'शुरुत ” । 

चुल्ला सं० पं० छुल्ला;-पहिरब,-लगाइब । 

चुल्हका खं० प० एक व्यक्तिया बच्चे का भोजन 
जो जल्दी में बिना चूल्हे के, कंडे को आँच पर 
का “डारब, ऐसा भोजन तैयार करना; “चुूल्हा 

। 

चुल्हिआ-दुआर सं० पूं० चूहहे का द्वार; घर का 
भीतरी काम; कहा बह मिर्याँ दर दरबार चई मिरराँ _ 


चुल्हि-पोतना बि० पं ० (पुरुष) जो . घर के भीतर 
ही रहा करे; चूल्ह। पोतनेवाला; बाहर के काम के 
लिए अयोग्य । ह 
चुवब क्रि० अ० चूना; प्रें*्-वाइब,-आईइब; वै० 
“अब; सं० च्यव । 

'चुसवाइब क्रि० स० चुसाना; चूसब” काओरे० 


* रूपव। 
'चहकब क्रि० स० चूस लेना; व्‌ ०-हु-; सं० सुष्‌ 
। मै०-काइब,-उब | >च्यु# 
'चुहब क्रि० स० चुहना; प्रे०-हाइब,-बाइंब, 
नउब। 


चुहाइब क्रि० स० कोल्हू में गन्ना देना; चूसने के 
लिए देना; प्रें०वाइब,-उब | 

चुहुट वि० घु० चाल्ाक, मंक्‍्खीचूस; स्त्री०-टि 
“टिनि; फा० चुस्त । ;ह हे 

चूची सं० रुन्नी० स्तन; पु०-चा, ग्यंग एवं 
घुणा में बड़े स्तनों के लिए। “पियय, कुछ न 
जानना, बच्चे सा व्यवहार करना । /” 

चुक सं० स्त्री ० - गलती, घोका;-हो ब,-करबव; भूल-, 
अंपराध। 

चुकूब क्रि० आअ० चूकना, रह जाना, न कर सकता; 
प्रे० चुकवाइय । 5 | 

चुड़नब फ्रि० सख० एक एक करके उठाना, या खाना; 
चैंगना; प्रे० खुढाइब; दे? टूछब | सेल | 

चति संण पु० चूतड़; दे० चुतरी।_ 

चूति सं० स्त्री० स्त्री का गुप्तांग; तोरि-माँ, गाली 
देने के शब्द (स्त्रियों के लिए)। की 


. चूतिआ वबि० पु ० मूर्ख; भा०-पत्त,-द्ये । 
: चूने: खं० पु० चूनों;-ताख, अत्युक्ति,-लगाहइब 
बढ़ाकर केदनां, इधर-उंचर लगाना; | 


४- नब 


४७५ 


नी सं० स्त्री० दाल आदि का दूटा या निकष्ट 
भाग:-खूदी,-मिरखनी, निकृष्ट भोजन | 
चुर सं० पु० खाट के कोने का भाग; सं० चूड़ा; 
.._ >मिलाहइब,-उखारब । 
चूर सं० पु. ० चूरा, हूटा हुआ बारीक भाग (अन्नादि 
का); वि० थका हुआ;-चूर होब, बिलकुल थक 
जाना । 
चूरन सं० पू० चूर्ण; सं०;-क लटका; चूरन बेचने 
का गीत | 
चुर। सं० पूं० हूटा हुआ भाग; होब, हूट जाना । 
चर खी० चूड़ी;-पहिरब,-उतारब,-फोरब 
(विधवा के लिए); दे० चुरिआ । 
च्ष्हा सं० पं० चूल्हा; स्नी०-हि; कहा » आठ कनोौ 
या नो चूल्हा । 
चूसब क्रि० स« चूसना; प्रे० चुसाहब,-वाइब,-उब; 
सं० चुप । 
चेंचा सं० पं० गठन; दे० घेंचा;-पकरब; क्रि० 
. >चिआइब, गर्दन पकड़ कर दबाना, वाध्य करना । 
चेंचि सं० सत्री० गेहूँ के साथ होनेवाला एक जंगली 
पौदा जिसके दानों से देहात की स्लियाँ सिर साफ्‌ 
करती हैं; बै०-चु । 
चृड़ा वि०पुं० लंबा चौड़ा पर सुस्त; बहुत खानेवाला 
पर निकम्सा; दे० चइला | 
का सं० प॑० बड़ा इुकड़ा (मिंद्दी पत्थर या गुड़ 
का); बै० ची- । 
। चेत सं० ख्री० होश, स्टति;-होब,-करब;-क्रि०-ताब, 
ति; सं० चित । 
चेतब क्रि० अ० स० ध्यान देना; होंश करना; 
समभालना; प्रे०-ताइब; बे०-ताब; सं० चित्त । 
हक सं० खस्री० चिता, परवाह;-राखब; चेत +- 
वाही । 
चेना सं० पुं० एक अकार का चावल जो दो महीने 
में तैयार हीता द 
चेफ सं० पुं० गन्ने का छिलका जो चूसते समय 
. पहले उतार देते हैं | वै०-फि,.-फु। 
चेरिआ सं० स्वी० नौकरानी; लौंडी-। परिचारि- 


. काएँ; वै०-या; सं० चारिका; 'चेरा' का ख्त्री०, 
. यद्यपि यह शब्द प० सें प्राय; बोला नहीं जाता 
. तुल० ने लिखा हे “सदा हरि चरा” (चेला के 
. अर्थ में) 


. चेला सं० पं० शिष्य; सत्री०-लिनि; भा०-ही । 
चेलाही सं० ख्री० चेलों का निवास गुरु का ज्षेन्र 
जिसमें वह निरंतर घूमता रहता है 
ल्हवा सं० पुँ० एक प्रकार की सफ़ेद संदर मछली 
... यस, चपल एवं संदर | 
_ चेहरा सं० पुं० मुखडा।... 
.. चेहरी सं० खत्री० एक प्रकार की छोटी चिड़िया जों 
प्राय: बाजरे आदि के खेत में 
हुआ अज्न बीनना । 





[ चूनी-चौहान 


चैत दे० चइत । 

चैन सं० पुं० आराम;-छोब,-करब,-पाइंब; वै० 
चयन । 

चॉकब क्रि० स० किसी नुकीली वस्तु से कुरेदना; 
प्रे०-काइईब । 

चोंकरब क्रि० अ० ज़ोर-ज़ोर 

"वाइब । “जीत 

चोंगा सं० प॑० गोल लपेटा हुआ पुलिदा; क्रि० 
“गिआइब । 

चॉघट वि० पुं० मूर्ख, उल्लू। 

चोंचि सं० सत्लरी० चोंच: क्रि०-आइब, चोंच से पक- 
डना या नोंचना । 

चॉड़ा सं० प्‌॑० कच्चा कुआँ जो सिचाई के लिए 
तैयार कर लिया जाता है । 

चोइँट सं० प० गुड़ जो गोला और बेमजा हो 
जाता है; गुड़ की पाग (दे०) निकाल लेने पर 
कड़ाह में पानी डालकर जों गुढ़ का पानीदार 
भाग बच रहता है उसे मी-कद्दते हैं। क्रि०-ब, 
ऐसा हो जाना । 

चोकर सं० पं०आटे का मोटा भाग; चूनी-निकृष्ठ 
अज्ञ वि०-हा | 

चोख वि० पुं० नुकील्ा, तेज़, पैना; ख्री०-ख्रि; भा० 
“खाई; क्रि०-खाब, तेज दोना,-खवाइब, तेज़ 
करना । 

चोट सं० ख्री० आक्रमण;-करब । क्‍ 

चोटा सं० पं० राब से बना पतला द्वव जिसे तंबाकू 
आदि में डालते हैं । 

चोटाब क्रि० अ० चोट लग जाना; प्रे०-बाइब । 

चोटि सं० ख्री० चोट । 

चोटी सं० स्त्री० वेणी । 

चोद्ब क्रि० स० मैथुन करना; प्रे०-दाप्दब,-उब, 
“दवाइब,-उब । 

चोन्हर वि० पं० जिसे दीख न पड़े; खी०-रि; घू० 
“रा, री; क्रि०-राब । 

चोन्ही सं० स्ली० आवश्यकता से अधिक रोशनी; 
चक-,-लागब; पं ०-नहा हे | 

चोपी सं०खत्री >आस का विषैला पानी; वि०-पिहा । 

चोबदार सं० पं० दरबार का वह नोकर जो 'चोब' 
(प्रा० डंडा) उठाता है । 

चोर सं० पु० जो चोरी करे; क्रि०-राहब, प्रे० 
“वाइंब,-उब;-कट, जो छोटी-छोटी चोरी किया 
करे टद्े, ऐसी आदत; स* । 

चोला सं० पु/० शरीर;-छूटब, मरना; कवन- 
कोन जाति।.. 

चोलिआ सं० ख्ी० चोली । द 

वा सं०घुं० तेल-फुलेल;-चंदन, शंगार;-लगाइय । 


चिल्लाना हु प्रे० 


५ चौक सं० पु० दे० चउक। 
गती हेै;-लागब; 
मजदूर। या गरीबों का कटे खेत में से पढ़ा. 


... चौहान दे० चबद्ान।... 


चौड़ा वि० पु० इसके लिए ठेठ अवधी शब्द 
चाकर' है; भा०-हैं।. 


छँटनी-छपइब |] 


दे 


छंटनी सं० सत्री० छाँटने या अलग करने की क्रिया; 
“होब,-करब । 

छेटव क्रि० अ० छुँट जाना, अलग हो जाना; ग्रे० 

>ठाइब, छॉँटब । 

छटा विं० पु ० विशिष्ट, स्वाद; स्त्री०-टी । 

छंटा वि० पु/० (घोड़ा) जो छाना या बँधा हुआ 

..चरता हों; स्त्री०-टी; 'छुनब, छानब' से । 
छेंटाई सं० स्त्री० छाँटने की क्रिया, मजदूरी अथवा 
मिहनत; दे० छाँटब । 

छुंडब क्रि० अ० हूटने योग्य हो जाना (मूँज आदि 
का); सं० खंड? से (टुकड़ों में टूटने योग्य होना)। 

छुँहाब क्रि० आ० घूप से आकर छाँह में बेठना या 
थकान मिटाना । 

छुईट सं०स्त्री० च्यरोंग; सं०; कप-,कफ,-करब,-होब, 
दुर्दशा करना या होना, तंग करना या होना । 
छुजेकटई सं० स्त्री० विश्वासघात;-करब; छुड 
(क्षय) + कंठ -- गला काटना । 

हे वि० पु० विश्वासघाती; स्त्री०-ही; वै० 
“टिदा । 

छुकड़ा सं० पु/० भारी बैलगाड़ी; वि० पुराना, रदी | 

छुकनी सं० स्त्री० घास पीटने की लकड़ी की बनी 
झाड़ू के प्रकार की एक चीज । 

छुकब क्रि० अ० छुकना, खूब खाना या पीना 

 आश्चर्याविन्त होना; प्रे०-काइब,-उब । 

छकलिया वि० जिसमें छुः कली हों (कुर्ता, छाता 
आदि); व ०-आ । 

छगड़ाब क्रि० अ० बकरी का गे धारण करना; 


। छे- || 
छगड़ी सं० स्त्री० बकरी; दे० छेरी; वे० छे-; बैं० 
छागल । 
छच्छाकाल वि० १० क्रुदध;-होब। 
छच्छाब क्रि० अ० (घास आदि का) फेलकर बढ़ते 
रहना । 
 छुजब दे० छाजब | 
छज्जा सं० पु० छुत; लंबी छुत । 
छुटकब क्रि० अ० अलग हो जाना, कूदना, फिस- 
लगा; प्रे ०-काइब,-कवाइब,-उब । 
छुटकहरि वि० स्त्री० जो (गाय या भैंस) दुह़ते 
, समय कूद जाय; वै०-कह्टलि । " 
'छुटाँक सं० पु० पाव का चौथाई;-भर के, दुबला- 
. पतला (व्यक्ति) । 


छट्री सं० कर जन्म के छुठवें दिन का उत्सव; 


“बरही, हर्ष के अवसर; सं० षष्ठ । द 
छठिआँतर सं० पु० भेद, मनोमालिन्य;-होब, 

“रहब; बच्चों की छुठी में बिच्छू के डंक आदि डाले 

जाते हैं जिससे उन्हें बिच्छू काटने आदि का डर 
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नहीं रहता; इसी से यह शब्द (छठी का अंतर) 
बना है।. 

छुठिआब क्रि० अ० हठ /करना (प्राय: बच्चों का), 
आम्रह करना । 

छुड़ सं० पु ० पतला डंडा (आय! लोहे का); स्त्री ० 
"डी; संण्स्‍्थ । द ््ि 

छुड़ा सं० पु ० स्त्रियों के पेर में पहनने का आशभू- 
के कड़ा-दोनों साथ पहने जानेवाले चाँदी के 
गहने । द ॒ 

छड़ी सं० स्न्नी० हाथ की जकडी; सं० स्थ | 

छुड़आ वि० पुं० छोड़ा हुआ, प्रथक्‌ किया हुआ 
(साँड आदि);-छोड़ब,-छो डा इब; बकरे, मैंसे आदि 
जानवर मानता (द्वे०) के रूप में इस प्रकार छोड 
दिये जाते हैं । उन्हें देवताओं के नाम पर कोई 
मारता नहीं ओर वे खूब खाते फिरते हैं । 

छत सं० स्त्री० मकान की छुत । 

छुतनार वि० पुं० जिसका ऊपर का भाग छुत या 
छुतरी की भाँति हो; छायादार; चै० छो-; स्त्री० 
- रिं; सं० ज्षत्र -- नार । 

छतिआइब क्रि० स० छाती की उडँचाई तक उठा 
लेना; छाती के बल उठाना । द 

छतीसा वि० पू० दुष्ट, चालाक; ख्री०-सी, प्र० 
-त्ती-; भा०-तिसपन,-सई । 

छत्ता सं० पुं० (शहद आदि का) छाता; सं० ज्षत्र। 

छत्तिस वि० छुत्तीस;-वॉ,-ई । 

छन सं० पुं० च्षण;-भर,-ने भर; वै० छि-;सं० क्षण; 
दे० छिन । 

छनकब क्रि० अ० रूट से रुष्ट हो जाना; प्रे०-काइब; 
सं० च्ण” से (क्षण भर में), वि० छुनकहर, 
जो छुन भर में रुष्ट हो ज्ञाय; स्न्नी० -रि। 

लछनछुनाब क्रि० झ० आग पेर रूट गरम हो जाना 
(घी या तेल की भाँति); गम होकर आवाज करना; 
का होकर बोलने लगना; अलु०; बैं० 

-| 

छनटा वि० प्‌० जो छना या बँधा रहे (घोड़ा या 
टू); जो खुला न छूटा हो; स्त्री०-टी; बै० छुंटा, 
“ठी,-चुआ,-ई | 


छनना सं० पुँ० कपड़े था धातु का दुकड़ा जिससे 


द्रव वस्तु छानी जाती है; स्त्री०्नी । 
छुनब क्रि० अ० छुन जाना; प्रे० छानब, छुनाइब, 
छुनवाइब,-उब । है 
छन॒आ वि० छाना हुआ; बँधा; स्त्री०-ई; ये दोनों 
शब्द घोड़े-घोड़ियों है लिए आते हैं । 
छन्नी सं० स्त्री० स्त्रियों के हाथ में पहनने का एक 
 ाँदी का आभूषण; बै०“निआ,-या । 
छुपइब क्रि० स० छिपाना; वै०-पाइय । 
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छुपकब क्रि० स० पतली छुड़ी से मारना; जल्दी- 


जरूदी मारना; प्रे०-काइब,- कवाइब,-उब । 

छपका सं० पं० पतली, प्राय: हरी तोड़ी हुईं छड़ी 
सन्नी०-की । 

छुपलछप क्रि० वि० ऊपर तक (बर्तन के लिए), 
मेँह तक; पूरा-पूरा; प्र०-पाछुप,-प्प |. 

छूपटब क्रि० अ० चिपकना, छाती लगना; पश्रे० 
“टाइब,-उब; बे० छि-! मम 

छुपब क्रि० अ० छुपता; छिपना, गुप्त रहना; भें० 
“पाइब,-उब,-पवाहब,-उब | 

छपया स० पं० जानवरों की एक संक्रामक बीमारी 

 -घरब, छुपया हो जाना; यह पेट में सुजन के साथ 
प्रारंभ होती है क्‍ 

छपरा सं० पु० छुप्पर;-छाइब,-घरब; वि०-रहा 
(छुप्पर का) । | 

छुपहार सं० पु ० छापच्रेवाला; टीका लगानेवाला । 

छपाइब क्रि० स० छुपाना; छिपाना; वै०-उब; प्रे० 
-पवाइब,-उब |... 

छपाई सं० स्त्री० छापने की मजदूरी या मिहनत; 
-करब,-होब | 

छुप्पन वि० पचास और छुः । 

छुबनी सं० स्त्री० टोकरी । 

छुबि सं० स्त्री० शोभा;-लागबं,-देखब (छुबि देखत 
बनत है); सं० छुवि | 

छबीला वि० पु० सुंदर; छेल-,देखने में संदर; 
स्त्री०-लि,-ली; सं० छुवि + ल, ली । 


छुब्बिस वि० बीस और छु--वाँ,-ई; सं० पड़विश | 


छुब्बे वि० कहावत में प्रथुक्त ० के आगे की एक 
काल्पनिक संख्या; कहा ० जइसे नब्बे वइसे छुब्बे 
अर्थात थोड़ी और अधिक आपत्ति में भेद ही क्‍या ? 


छमब क्रि० स० क्षमा करना; वे० छि-; सं० क्षम; 


दे०छिमा। 

छुम्म सं० पु० गहनों या अन्य वस्तुओं के गिरने 
की सुरीली आवाज़;-से, छुमा-ऐसी आवाज के 
साथ; ध्व०ग्4 

छुय सं० स्त्नी० नाश;-मान, नष्ट;-होब,-करब; सं० 
क्तय । 


छुरडाब क्रि० आ० (अन्न का) कड़ा हो जाना; वि० 


_ “कहा, ऐसा चना, मटर आदि; स्त्री ०-ही । 


' छरछु॑रहटि क्रिण० वि० निरंतर छुरछर शभ्रावाज़ के 


साथ; ध्व० । 





.. छरलराब क्रिग्अ० घाव पर नमकके लगने का सा 


दुदे होना । 


...  लरण-छरर कि० छुररयञ-छरर आवाज़ के साथ; ध्व० । 
7 छोर हर ० पु० लबा एवं पतला (व्यक्ति); स्त्री० . 

. “रिं। छुर! (छुड़ी) की भाँति; विशेषणों में हम 
... लगाकर कह “लगभग” का अर्थ प्रदर्शित किया जाता 








है; उसी 'हन! का यह “हर! दूसरा 
| झादि वि ख्प है जो 


कैट से + ३ छों 2 ने है 7 के की, दि्‌ ह 
“से छोटहन आदि बंनतें हैं। 
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राछुर क्रि० वि० तेज्ञी के साथ; निरंतर; प्र०-र । 
छर्ग सं० पु० छोटी गोली; स्त्री०-री। 
छ्ल पु० धोका; कपट; वि०-ली,-खिआ,-या; 
५-ह | 
छलकब क्रि० अ० बाहर निकल पड़ना (द्वव या _ 
उसके पात्र का); प्रे०-काइब,-उब । । 
छुलरा सं० पु० चमड़ा; स्त्री ०-री, पतला या छोटा 
चमड़ा; क्रि० खलरिश्राइंब; दे” खलिआइब, 
खलरा । । 
छत्िआ वि० पु० छुल करनेवाला; स्त्री०-नि। 
छलत्नी वि० पु० छुलवाला; स्त्री०-नि। 


छल्ला सं० पु० बड़ी अँगूठी; कच्ची दीवार के ऊपर 


लगी पक्की ईंट की तह; स्त्री०-ज्ञी:-ज्ली जोरब, 
-जोराइंब । द । 
छ्वकटई सं०स्त्री० विश्वासधात;-करब; वै"्छों-। 
छुवकट॒हा बरि० पु० विश्वासघाती, छल्ली; स्त्री० 
ही; छुबें (क्षय?) + कंठ या कठहा (काटनेवाला) 
दे? छुड़ु-: वे० छों- 
छ्वेक्िियाब क्रि० अ० परेशान होना; चै०-डेँ-| 


छुहरब क्रि० अ० शोभित होना; प्रे०-राइब; 
छुबि-- हरब । ह 
ट सं० पु० उलटी; कै;-करब,-होब, उलदी 
करना, होना । 


छाँटब क्रि० स० छाँटना, काट देना; साफ करना; 
प्र० छुटाइब,-टवाइब,-उब; भा० छुटाई, छंटनी । 

छाँडब क्रि० स० छोड़ना, त्याग देना; श्र० छोड़ा- 
इब,"ड्वाइब | 

छाइब क्रि० स० (छप्पर आदि) छाना; ० छुवाइब, 
“उब; वे०-उ-:-छों पब, रक्षा करना; प्रबंध करना । 

छाकब क्रि० स० खाना या पीना; खूब डटकर 
खाना या पीना; पं० छुकना; वै० छुन... 

छाजब क्रि० श्र० शोभा देना, अच्छा लगना; सं० 
सज्ञ। द 

छाता स० पु ० छतरी;-देव,-लगाइंब; स० छुन्र; 

- स्त्री० छतुरी । 

छाती सं० स्त्री० सीना;-फुलाइब,-उचवाहब;-फारब, 
"फाटब, दुःख देना,-हो ना;-जुड़ाब, शान्ति मिलना 
क्रिण छुतिआझाइब। 

छानब क्रि० स० छानना, पता लगाना, दूँदना; प्रे० 
छुनवाइब,-उब; भा० छुनाईं,-बट; रस-, श 
घोड़ी-, घोड़ी के पैर बाँध देना । 

छान्हि खं० स्त्री० फूस की बनी छुत;-छुप्पर, फूस 
का मकान |... द 


छापखाना सं०प० छापाखाना; प्रेस; दि० छाप 4: 


फा० खाना, घर । द 
छापब क्ि० स० छापना; घेर लेना; प्रे० .छुपाहब 
>परवाइंब,-उब। 


छाया सं० स्त्री० छाँह;वि०-दार:-करब,-देव,-रहब । 


छार सं० प॑० राख, 
दे० जच्छार (जा 


घूल;-हो ब,-"करब; सं० कार; 
ही छार सिर मेलि)। 
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छात्ा सं० पु० चमड़ा; दे” छुलरा, खलरा; मझु० 
निकोलब (दे०),-उधेरब | 

छाती सं० स्न्नी० छाल, सुपाडी |. 

छावा वि० पु० छाया हुआ,-छोण; तेयार 
(मकान)। 

छाह स॒ ० छाया, रक्षा, बचाव, सहायता, 
-करब,-देव, सं० छाया, फ्रा० सायः, आअं० शेड । 

छिकनी सं० स्त्री० दे” नकछिकनी । 

छिंगुरी सं० ख्री० कानी डँगली, कनिष्ठिका । 

छिआ विस्म० छी:-छिआ, छी:-छी:;-थुआ 
हक -होब; क्रि० छिछिआइब, दोष निकालना 

्या।.. 

छिकरब क्रि० अ० नाक साफ करना; दे० छींकि, 
छींकब; वे०-नकब । ह 

 छिंछिआइब क्रि० स० बुरा कहना, दोष निकालना 
छिद्वान्चेषण करना; शब्द “छिः-छि:”? कहना । 

छिछिला वि० जो गहरा या गंभीर न हो ।ऊ्टेट ' 

छिटकब क्रि० अ० छिटक जाना, तितर-बितर हो 

।, जाना, ओ०-काइब,-उब । 

छिटकवा[ह वि० प॑० दूर-दूर पड़ा हुआ; एथक 
क्रि० वि० दूर-दूर (बीज बोने के लिए) । 

छिटकाइब क्रि० स० अलग करना, दूर-दूर 

._कर देना । 

छिटकी सं० स्त्री० बँद का छोटा टुकड़ा जो उड़- 
कर पड़े; आँख में हुआ मोतियाबिंद;-परब; वै० 

"हा, छीटा । “ पूछ, 

छिट्टा सं० पु० बड़ा बँद जो भूमि से उछुलकर 
ऊपर आवे, स्त्री०-ही:-परब; वै० छीटा | पृ: 

छिंटाइब क्रि०ण स० बिखेरना; जल्दी-जल्दी बोचा 
देना; कि ०-उब; छीटब (दे०); शे०-टवाइब 
भा०- 

छिटिकि-बिटिकि क्रि० वि० पएथक-एुथक; दूर- 


छिदुआ वि० बिखेरी हुईं (बुवाई); क्रि० वि०बीजों 

“को छीटकर (बोना)। 

छितनी सं० स्त्री० छोटी छिछली टोकरी (मिद्दी 
ढोने के लिए) । 

छितराइब क्रि० स० बिखेर देना; तितर-बितर कर 
देना; बै०-उब । 

छितराब क्रि० अ० बिखर जाना । 

सं० पु० थोड़ी देर;-भर, क्षण भर; सं० क्षण । 

छिनकब दे० छिकरब । 

छिनगाइब क्रि० स० छोटी-छोटी डालों को काट- 
कर साफ करना; प्रे०-गवाहइब; सं पे । 

छिनब क्रि० स० (सिल या जाँत) छिनना; रुखानी 
से खुर॒दरा करना; वे० छी-, श्रे०-नाइब,-उब । 

छिनरई सं० स्त्री० पर-पुरुष अथवा पर स्त्री गमन 
करने की आदत; वै०-पन; दे०-रा 

नह वि० स्न्नी० छिनाला कराने की आदृत 
पी ज 


छिनरा वि० _ 


[९३ 
थ्ु | ० स्म्नी छः "री, 
“नारि । 


छिनहा वि० पु० जिसके मुह पर साता के दाग 
हों; स्त्री ०-ही 

छिनाइब क्रि० सर छिनवाना; दे०-नब, प्रे० 
नवाइब । 

ल़िनाई सं० स्त्री० छिनने की मजदूरी, पद्धति अथवा 


: परस्‍स्‍तरी-गामी 


.. परिश्रम;-करबव । 
छिनारि वि० स्त्री० पर-पुरुषगामिनी; दे०-नरा; 


"भरी । 


लिनेआ सं० पु ० छिननेवाला; चे०-नवैशा । 
छिपब दे० छुपनत्र । द 


छिबुलकी सं० स्त्री० छोटी सी चालाक स्त्री, धूत 
लड़की; यह घृ० प्रयोग में ही आता है।.... 
छिमा सं० स्त्री० क्षमा;-करब,-होब; यह शब्द कभी 
कु पु० में भी प्रयुक्त होता है । क्रिण-मब, छुमब 
० छु-; सं० । 
छिया सं० स्त्री० गंदी वस्तु; मैला;-धुआ, धुक्का- 
फ़जीता,-होब, निदा होना;-करब |... 


0 छिर्कब क्रि० स॒० 583, प्रे०-काइब,-कवाइब, 


छिलब क्रि० स० छिलना; दे० छोलब; प्रे०-लाइब , 
-लवाइब । 
छिहाइब क्रि० स० भरकर दुँसना; खूब भरना; 


_ ऊपर तक भरना | 


छिहुली सं० स्त्री० छोटा सा पेड़; कभी-कभी 
“ला” भी बोला जाता है; पल्ाश का पेड़; प्राय 

गीतों में पअयुक्त। . 

छींकब क्रि० अ० छींकना;-पादब, किसी प्रकार पूरा 
करना; सं० छिक्‍का |. 

छींकि सं० स्त्री० छींक;-आइब,-होब । 

छी वि० बो० छीं:; बे० छिःया ।.. 

छीछ सं० पु० छिद्वान्वेषण;-पारब, दुरालोचना 
करना; ध्व० “छी-छी'” करना | 

छीछालेदरि सं० स्त्री० दुर्गंति:-होब,-करब |. 

छीछितल वि० पु० छिछुला; स्त्री०-लि। 

छीजब क्रि० अ० कम हो जाना (वस्तु का)। शवौणते 


छीटब क्रि०ण स० इधर-उघर फेंकना;-बोइब, 
बिखराना; मसु० खूब बॉटना (रुपये का); प्रे० 
छिटाइब,-टवाइब | 

छीटा सं० पु ० दे० छिट्दा । 

छ्ीनब दे० छिनव । 

छीया सं० पु ० गू; वे० छि-; प्रायः माताय बच्चों 


को चेतावनी के लिए प्रयुक्त करती हैं। 
छीरा सं० पु० कपडे में फटने का “चिन्ह;-परव, 
"होब; बैनर |... 


छीलब क्रि० स० छीलना; वै० छि-, प्रे० छिलाइब, 


-वाइब,-उब । 
अब क्रि० स० छूना; दान देना;-संकलपब, 


. संकल्प करके दान देना; मे ०-आइब,-वाइँब 


.. रौनककीजगदा अं०।. 


छुई-मुई सं० स्त्री० एक बूटी. जिंसे लाजवंती भी 
कहते हैं । 

छुट्टा वि० अकेला; सादा (जैसे छुद्दा पान)। 
ट्री सं० स्त्री० छुट्टी:-देब,-पाइब,-लेब,-होब । 

छुतमितार सं० पु० छूत का संदेह या अम । 

. छुतिहर सं० पु/० वह घड़ा जिसका पानी पीने के 
काम न थआवे; सु० अष्ट व्यक्ति; छृति+हर । 
छुतिहा वि० पु ० गंदा, छूृतवाला, जूठा; स्त्री०-ही; 
छृति + हा । े 

छुथा सं० स्त्री० भूख (पं०), ज़ोर की भूख; 

_ यापब, ऐसी भूख लगना । 

छुल्ल सं० पु ० किसी द्वव के तेजी से गिरने, उल- 
चने आदि की श्रावाज;-से । 

.. छुहारा दे० छोहारा । ः 

छुँछ वि ए० खाली; स्त्री०-छि, प्र*-छै, चुल० 

बोली असुभ भरी सुभ छछी। 

छूट सं० स्त्री० स्वतंत्रता, सुआफी (कर आदि से); 
-पाइब,-मिलब; वै०-दि । 

छूटब क्रि० अ० छूटना; प्रे० छोड़ाइब । 

छूति सं० स्त्री० छूत । 

छूमंतर सं० पु० झूटपट चंगा कर देनेवाला मंत्र; 
छूकर ठीक कर देनेवाला रहस्य । 

छूरा सं० पु ० छुरा; स्त्री०-री, चाकू । 

छेंकब क्रि० स० रोकना; रोंकब-, अडंगा लगाना; 
प्रे०-काहब । 

छेड्हाइब क्रिण स० घायल करना; डेही (दे०) 
मारना; बै० छेहिआइब । 

छेगड़ाब क्रि० अ० छेगड़ी (दे०) का ग्भिणी होना; 

सं० छाग। 

॥॒ छेगड़ी सं० स्त्री० बकरी; सं० छागी-। 
छेद सं० पु.० छिद्र; वि०-हा,-ही, छेद्वाला; सं० 


छद्र । 
छेदना सं० पु० मौनी (दे०)बिनने का वह औज्ञार 
जिससे छेद करके सौंक पिरोया जाता है । 
छेद्ब क्रि० स० छेद करना; मु० 
प्रे०-दाइव, “दवाइब। 


जे 


.._ जइस क्रि० वि० जैसा; बै०-सन; प्र०-से,-सने । 
. जहहा देग्जहिआ। द 
.* जई सं० स्त्री० जंगली जौ, छोटा पतला जौ । 
.. जज क्रि० वि० जो, यदि; वै ० जौ 
. झकसन सं० पु० जंकशन, आनंद का स्थान; 


._ जक$ सं० ६ ० थोंदा-सा, पागलपन; कंसक; वि० 


-ड्रिकाजटत 


का 


व्यंग बोलना; 


[ छुईट-सुददे-जगरूप 


लेपक सं० पु० बाधा; किसी कथा के बीच में 
योंदी जोड़ा हुआ प्रकरण;-मिटब, बाधा दूर होना; 
सं० चेपक | क्‍ " 

छेम सं० पु ० कल्याण;-कुसल, कुसल-कहब,-पूछुब; 
सं० क्षेम । 
छेरी सं० स्त्री० बकरी | | 

लेहिआइब क्रि० स०काटना, कई जगह थोड़ा- 
थोड़ा काट देना; छेही लगाना । 

छेही सं० स्त्री० पेड़ पर काटा या लगाया हुआ 
चिह्न;-मारब,-लगाइब; क्रि०-हिआइब,-इंहाहब । 

छेला सं०पु ० शौकीन, दिखावटी पुरुष; वे० छयल, 
नल । 

छोकड़ा सं० पु० लड़का; स्त्री०-डी । 

छोट वि० पु० छोटा; स्त्री०-टि;-हन, कुछ छोटा, 
-2, छोटे-छोटे; भा०-टाई,-पन; वे०-का,-की । 

लोड़ब क्रि०ण स० छोड़ना; प्रे०-डाइब,-ड्वाइब, 
-उब । 

छोत सं० पु० गू था गोबर का उतना ढेर जो 
एक मनुष्य या पंशु का हगा हो । 

छीपब क्रि० स० कोई गीज्ली वस्तु चारों ओर से 
लेपना; मु० रक्षा करना, पक्ष करना;प्रे०-पाइब, 
-पवाइब,-उब; सं० क्षेप्‌ । 

छीभ सं० पु० दुःख पूर्ण क्रोध;-होब,-करब; सं० 
क्षोभ। 

छोर सं० पु० किनारा ।. द 


'छोरब क्रि० स० छीनना; खोलना (बँघा हुआ द 


गठर; गाँठ आदि); प्रे --राइब,-चाइब,-उब । 
छीलन सं० षु० वह अंश जो छीलने पर गिरे; 
व्यर्थ गया हुआ भाग; वि० नालायक, नीच । 
छोजलब क्रि० स० ऊपर का खोल उतारना; प्रे० 
“लाइब,-लवाइब । द 
छोह सं० पु/० ममता, पगाढ़ प्रेम;-करब; क्रि० 
-हाब । 
सा दे० छुजें-, छुव॑-,वि०-टहा । 


छींकब कि० स० बघारना;-बघारब, तरह तरह के 


पकवान तेयार करना; प्रे०-काइब,-उब । 
छौना सं० पु० सुअर का छोटा बच्चा । 
है 


>क्की, क्रि०-काब;-क्काब; हि० ऋक्‍क । 

जगब क्रि० अ० जगना; प्रे०-गाहब,-गवाइब, 

_ >उब; वै» जा-; सं० जागू। 

जगरनाथ सं० पु/० जगज्नाथ;-सामी,-स्वामी । 

जगरूप सं० पु० विवाहों में दे प्रयुक्त एक खंभ; 
काठे क-, जिसे कहदीं-फहीं “सानिक खंभ” भी कहते 
हैं और जो ब्याह के मंडप में खढ़ा किया जाता 


जंगहा-जबर ] 


हे। मु० निर्जीव नेता, दीपक रखने का लकड़ी 
का । 

जगह सं० स्री० जगह, स्थान; संपत्ति; चौका; 
“देब, चौका लगाना; लघु०-ही; फा> जाय, बँ० 
जायगा; यू० गगईं। 

जगाइब क्रि० स०» जगाना; अमावश-,दिवाली के 
दिन मंत्रादि जगाना, भा०-ई, जागने की क्रिया । 

जगीर सं० स्त्री" जागीर;-दार 

जगेआ सं० पु/० जगनेवाला; वै०-या,-गवैशआा । 

जग्गि सं० स्न्नी० यज्ञ;-करब,-ठानब; सं० । 

जरूरइत वि० पु० ताकतवाला; दे० जाडर; वै० 
“रेत; जाडर + ऐत । 

जडतला! सं० पं० छोटी खिड़की; जंगला । 

जचब क्रि० अ० देखने में संंद्र लगना; वै० जैं- 
प्रे०-चौँ-,-वाइब । 

जच्छार वि० पु० रुष्ट; अत्यंत क्र उ;-होब; यह 
शब्द “जरि छार” (जल कर राख) का बिगड़ा 
रूप है । 

जजाति सं० स्त्री० सम्पत्ति; फ्रा० जायदाद; चि० 
-ती,-तिहा, जायदादुवाला । | 

जे सं० पं० जज, न्यायाधीश; भा०“-ज्ती; 

+। 
हा क्रिण आ० ठगना, ठगा जाना; शायद जाट! 
| 

जदा सं० ख्री० जदा;-रखाइब, -राखब । 

जटट वि० पूं० उजडु; जाद को भाँति असभ्य 
अ9्न्द्ा । 

जद्टी सं० स्त्री० स्टीमर से उतरने का स्थान जो 
लकड़ी रखकर बनाया जाता है; अं० जेटी, ले 
जोसिओओ, फेंकना । . 

जट्राहिन वि० प० जले हुए गुड़ के स्वाद सा स्वाद- 
वाला;-आइब, ऐसा स्वाद या सुगंध देना । 

जठानि दे० जेठ । 

जड़काल्ा सं? पुं० जाड़े की ऋतु;-वै०-डि-; जा० 
विरहकाल भयउ जड़काला; जाड़ +काल । 


जड़इब क्रि० अ० जाडा लगना, ठंड पड़ना; प्रे ० 


वाइब।.. . 

जड़हन सं० पूं० अधिक पानी में होनेवाला अच्छा 
धान;-निआ, वह खेत जिसमें यह धान द्ोता हो । 
वि०-नाउ, जड्हनवाला (खेत)। 

जड़ाऊ बि० जिसमें कुछु ऊपर से जड़ा हो । 

जड़ाब क्रि० अ० ठंछ या जाड़ा लगना; प्रे०-ड्वाहब 
जाड़ (दे०) से; जड़ान, पूं० जिसे जाड़ा लगा 

ठ ० ने । 
जड़ावरि सं० स्त्री० जाड़े के कपड़े । 
जड़ि सं० स्त्री० दे० जरि । 


जढ़ी वि० जिद करनेवाला; जो दूसरे की न माने क्‍ 


स० जड़; वै० जि-| शायद “जिरदी? का विकृत 
रूप; दे० जिरह | 
जतत सं ० पुं० यरन, तरकोब;-करन, "होब । 
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जतिगर वि० पं ० अच्छे प्रकार का (बीज, पौदा 
ग्रादि); सं० जाति + गर । 

जतिहा वि० पं० जातिवाला; अच्छी जाति का 
सं० जाति+हा। 

जती सं० पु० यती; जोगी-, संन्‍्यस्त व्यक्ति:-सती 
अच्छे लोग । 

जथा उचित क्रि० वि० यथोचित्त । 

जद-बदू वि० बुरा-भला (शब्द);-कहब,-बोलब 
“"बक्कब; फ्रा० बद | 

जन सं० पु० व्यक्ति; यह शब्द सख्यावाचक शब्दों 
या दूसरों के साथ प्रायः बोला जाता है; यक-, 
दुइ-, मेहरारू--. स्त्री-: बहुवचन में रूपांतर 
“जने” हो जाता है। स्त्री०-नी; बहुवचन “जने” 
(दे०)। 


जनखा स० पु० नपंसक; भा०-खई । 


जनम सं० पु० जन्म;-करम, सारा जीवन,-देब, 


होब;-भर, सारा जीवन;-जनम, कई जन्म तक 
सं०; वै०-लम । 

जनमब क्रि० अ० जन्म लेना; प्रे०-माहंब,-उब, 
उत्पन्न करना । 

जनाइब क्रि० स० बतलाना, घोषित करना; प्रे० 
“नवाइब,-उब । 

जनारव सं० पं॑० जानवर, जीव; पहेली-“हाथ न 
गोड़ पहाड़ चढ़ा जात है, देखो त बरखंडी बाबा 
कौन जनारव जात है” (घुआ); फ्रा० जानवर?” 
का विपंयेय । 

जनाही सं० स्त्री० व्यक्ति के हिसाब से चंदा;-लेब, 
“उगहब (दे०); सं० जन+आही | 

जनुका सं० पु ० ज्ञाता, जाननेवाला (प्रायः मंत्र 
तंत्र की)। वि होशियार, भा०-कई, प्र० जा-। 

जने सं० पु० जन का बहुबचन अथवा आदर- 
प्रद्शक रूप; के-, कितने व्यक्ति ?;-जने, प्रत्येक 
व्यक्ति; दे० जन । 

जनेव सं० पु० जनेऊ:-पहिरब;-कातब; खं० 
यज्ञोपवीत । 

जनेवा सं० पं॑० एक घास |... 

जनेया सं० पु/० जाननेयाला; प्रे०-नवैया । 

जनों क्रि० वि० शायद; जहाँ तक ज्ञात है या होता 

चै० जा-; म-; सं० ज्ञा (जानामि) 

जप सं० पु० जपने का क्रम; यैं० जाप;-तप । 

जपब क्रि० स० जपना; मु० नष्ट कर देना; प्रे० 
जापब (दे०)-पाइंब,-पवाइब,-उब; भा०-पाई। 

जपाट वि० बिलकुल;-मुखे,-बहिर । 

जपान सं० पु ० जापान; वि०-नी, जापान का बना 

आ। द 

जपैया सं० पु ० जपनेवाला; वै०-आ,-पवैया । 

जब क्रि० वि० जब:-जब, जब कभी; प्र०-व्चै 
“डबो;:-बै;-कर्बो,-कर्भों, चाहे जब। 

जबजब वि० पु ० संदेदपूर्ण; मुं ह-अस्पष्ट । 

जबर वि० पु ० दृष्ट-पुष्ठ, शक्तिशाली; स्त्री*-रिं; 
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अ०्रा; भा०-ई;-नीबर, बढ़ा छोटा, अर० जश्न, 
श्रत्याचार, क्रि० वि०-न, जबरदस्ती से; वै० जबु- 
रस... :. हे 
जबरदस्त वि० पु० मज़बूत; भा०-स्ती,-करब, 
शक्ति का दुरुपयोग करना; क्रा० है 
जबरा सं० पु ० छोटा पर चौड़ा डेहरा (दे० डेहरी) 
जिसमें नाज रखा जाता है और जो कच्ची मिद्दी 


का बना होता हे । _ 


जबराब क्रनि ० ञआ० मोटा या मज़बूत होना । त 
जबहा सं०पु'० शक्ति, अधिकार; अर० जबी (मुँह), 


जबान सं० स्त्री० जीभ, भाषा; यक-एुक शब्द, 
सूचम कथन; वि०-नी, मौखिक; ...की- असुक के 


मुख से; फ़ा० । 


जबाना सं० पु/० ज़माना, स्थिति; फ्ा० जुमानः । 


जबाब सं० -पु० उत्तर:देब,करब; लगाइब, 
. कचहरी में किसी पत्ष का लिखित उत्तर देना; वि० 
“बी;-देह, उत्तरदायी,-देही, उत्तरदायित्त; फ्रा० 
-वाब | है 


| 


जबून बि० ख़राब । नल 
जब क्रिग वि० चाहे जब; मण्च्बै। 
जम सं० पु० यम;-राज; दी प्र०-स्स;-दूत, यम के 

दूत,-घुरी,+-दुतिआ, यमद्वितीया; सं० यम... 
जमइका सं० जमाहका द्वीप जहाँ भारतीय मजदूर 

भेजे जाते थे। ४०३ हो कक खाई, पल 
जमइब क्विं० स० जमाना; दे०-माइब |. 
जमकब क्वि० अ० भल्ली-भाँ 
प्रे० “काइब,-उब | द 


जमघट सं> पु ० भीड़;-लागब,-करब; अब्न्दा सं० _ 


यम (यमराज के यहाँ की. की भाँति ोनेवाली 
भीड़) । ० अ 


जमपर सं० पु० स्त्रियों के पदनने का जंपर; बै० 


-फर | क्‍ 
जमब क्रि० अ० जम जाना, डबना; 
सीधा खड़ा द्वोी जाना |... 
जमवड़ा सं* पु ० भीड;-दहोव,-करब । 


घोड़े का 


जमा स॑ ०स्त्री० थाती; सुरक्षित आय; वि०-करब, 


-होब; फ्ा० जमूझ |. 
जमाइव कि. स० जमाना; व अवाहव जब 
जमादार सं० छु० पुलीस झादि विभागों में एक 

छोटा पद; भा००री,-द्रई। फ्रा जमञझ-दार 


(एकत्र करनेवाला)। 


. जमाबंदी सं० स्त्री० कर या ः लगान की सूची; 


ह फ़ा०। रे 
जे श्र 

है हु कम मा ! 
जमालगोट्यासं९ एु० पुकुदुबा ।। 


जमाब, सर पु? 000 $ सीड) ब०डा। 












ज॑बुर वि० बुरा, भारस्व॒रूप;-लागब; कि० वि०-रन, 
दबाव में पड़कर; झर० ज़ब |... 


ति स्थापित हो जाना; 


०नमवाइब,-उय |. 


मद वि? पु ० सुस्तैद; फा० जवॉन-मर्दे; भा० _ 


[ जबरदृस्त-जरिआब 


जमीकंद सं० पु० सूरन; दे० कान; फा० जूमी 
-+-कंद (मूल), भूमि के भीतर होनेवाला कंद । 
जमीदार सं० पु० भूमि का स्वासी; भा०-री, 
पं०-रा । 
जमीन सं० स्न्नी० एथ्वी, भूमि; फा० । द 
जमुआ सं० पु० जामुन का एक भेद; उसका 
छोटा पेड़;-रि,-रि, जमुए | के पेड़ों का समूह या 
जंगल । | 
जम्म वि० पुं० स्थायी; न 
रहती पी ० 5 5 द 
जय सं० स्त्री० जीत;-हो,होय, ब्राह्मणों द्वारा 
दिया आशीर्वाद; बै० जै;-जयकार, जय जय को 
ध्यनि। गा * "डक 
जयफर दे० जाय... 0, 3.6 “तक हो 
जययद्‌ वि० बहुत बड़ा; शक्तिशाली व्यक्ति; अर० 
जैयद (भच्छा)। -.. 5 3. पा 7 
जयरामजी सं० ब्राह्मणेतर जातियों का नमस्कार 
करने का शब्द; इसका संक्षेप रूप “राम राम” हो 
जरई सं० स्त्री० धान बोने की पुक विधि;-करव, 
“होब, इसमें: धान भिगोकर किसी बतेन, बोरे 
दि से ढक दिया जाता है और उसमें अंकुर 
निकल आकेः हैं ॥.... (2. व वा हा पल 
जरखुराही सं० ख्री० जड़ खोदने की क्रिया;-करब, 
आह आ ; जरि + खुर (खुर से खोदना) +- भाददी॥._ 
ब्‌०-र- 


हटनेवाला;-होब, डटा 


. जरजर बि० पुं० निबेल: सं० जजेर | 


जरते बि० पुं० गर्मागर्म;-जत॑ (जलता हुआ); देण 
जरब। हट 
जरदा सं० खत्री० बढ़िया सुर्ती; फ़ा० ज़द॑ (पीला) 
से, क्योंकि इसमें रंग डाला जाता है।... 
जरदी सं० खी० पीलापन; फ़ा० ।4_ 
जरनि सं० सखत्री० जलने की क्रिया; मानसिक कष्ट; 
“होब,-करब, ऐसा कष्ट देना; 'जरब' से।.... 
जरब क्रि० अ० जलना; प्रे०-राहइब,-उब,-वाइंब । 
जरबन सं० पं० इजारबंदू; फ़ा०ण]१.. 
जरबनी सं० पं० जमेनी; अं०; वि०-क,-बन के । 


.. जरलहा बि० पूं० जला हुआ; स्त्री०-हीः बै'छद 


'जादिन, जिसमें जल जाने की सी बुर्गंध भाती 


जरबन। संण पू ० जलाने के लिए क्कड़ी, 'कंडा 
जरव्ती बिल्सस्‍्त्री० जब्वानेवाली (लकड़ी); बै०-रोन 
जराइब क्रि० स० जल्लाना; प्रे०-रवाइब, वै०-उब । 
जरामपेसा सं» पु० अपंराधशील जाति; हा० 
जरायसपेशः । > पक आप मल | 
जरि सं० स्त्री० जब; सु० बात, सुख्य प्रश्न;-करक 
'घरय; वि०-दार,न्गर | हल 


. जरिआव क्रि०्झ० (फल्र का) | गुठलीदार दो जाना 


(विशेष कर झाम का); बे "विन... 
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जरिकरा-जाखि ] 


जरिकरा सं० पु० जड़ के पास का भाग (गन्ने 
आदि का); जरि +- कर (का); बवै०-का-। 
जरी वि० पु० सोने का, सुनहला; फ्रा० ज़र 
(सोना)। क्‍ 
जरीब सं० स्त्री० नाप का एक ग्रसिद्ध पेमाना । 
जरीबाना सं० पु ० जुर्माना | 
जरूर क्रि० वि० अवश्य; वि०-री, आवश्यक, सं० 
-ति, आवश्यकता; फ्रा० । 
जरैआ सं० पु० जलनेवाला; प्रे०-रवैआ । 
जरौनी वि० स्त्री० जलाने की (लकड़ी); दे० जर- 
वनी,-ना (सं०) | 
जरराह सं० पु० हकीम जो चीड़फाड़ करे;-ही, ऐसा 
पेशा;-करब । 
जल सं० पु० पानी; गंगा-,-पान । क्‍ 
जलकर सं० पु ० पानीवाला भाग (गाँव का); 
“बनकर, तालाब, जंगल आदि; ये दोनों शब्द 
कचहरी के कागज़ों में प्रयुक्त होते हैं । 
जलखरि सं० स्त्री० जाल की बनी थेली जिसमें 
पेड़ पर से फल तोड़े जाते हैं; जाल +- खर । 
जलजल वि० पु० कमज़ोर, पुराना; सं० जजर; 
प्र० जुलजुल । 
जलथल सं० पु ० पानी से भरा छुआ लंबा चोदा 
पृथ्वी का भाग; सं०-स्थल । 
जत्म सं० घु० जन्म;-भर,-लेब,-देब,-होब; क्रि० 
"ब (जन्म लेना); सं०; दे० जनम । 
. जलमय वि० पानी से भरा हुआ; स्त्री०-यी । 
जलूसध सं० पु ० जुलूस;-निकरब,-निकारब; झअर० 
. जुलूस। 
जल्द सं० पु ० गर्मी;-करब (पेट आदि में खाद्य का 
गसे करना);-बाजी,-बजई, शीघ्रता । 
जल्‍दी सं० स्त्री० शोघता; क्रि० वि० शीघ्रतापूर्वक; 
“जददी, बहुत शोघ्र । द 
जल्लहा वि० पु० दे० जरलद्दा । 
जल्लाद्‌ वि० निर्देय, सख्त; भा०-जझद॒ई,-पन | 
जब सं० पु० जो;-केराई, जो ओर मदर मिला 
हुआ;-जब आगर, एक एक से बढ़कर चतुर;-भर, 
तनिक सा । 
जवन वि० पु० जो; स्त्री०-नि; दे० जोन । 
जवबनार सं० पु ० किसी देवता को चढ़ाया हुआ 
दृध चावल;-देब,-चढ़ाइब; दें० जेव-। 
जवब्रा सं० पु० नाज जो नाई, लुह्दार आदि को 
है डक दिया जाता है; सं० “यव! से;-देव,-पाइब, 
. लेब। 
जवरिहा वि० पु ० जवार (दे०) का, पड़ोसी; फ़ा० 
..._ जवार | इंहा;-भाई,-मनई । 
अजवलाई सं०पु ० जूलाई; वै० जौ- 
जबहर सं० पु० गुण, भेद:-खुलब, भेद ज्ञात 
दोना,-खोलब; प्र०-ड; वै० जोन 
जवाई सं० स्त्री> जाने की क्रिया, पद्धति आदि; 
झवाई-, आना-जाना । | $ 2 


: १३. 
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जबान सं०.पु० युवक, सिपाही; वि० युवा, स्त्री० 
-नि; भा०-नी; फ्रा० जवाँ, सं० युवान; दे० 

. जुआन । ह 

जवार सं०पु/० गाँव का पड़ोस; कुरुब- आसपास; 


: अर०; फा० कुबे; वि०-री। - 


जवास! सं० पु० एक जंगली पोदा जो वर्षों 
में सूख जाता है; तुल० अके जवास पात बिल्ु 
भयऊ । 

जस सं० पु० नाम; वि०-सी, यशर्वी; अप-,बद- 
नासी; सं० । ३ 

जस वि० पु० जेसा, स्त्री०-सि; व० ज्य- जहस, 
जे-; प्रं०-जस, जैसा-जैसा,-तस, जैसे-तेसे । 

जस घ क्रि० वि० जैसे जेसे, ज्यों ज्यों । 

जसूस सं० पु० जासूस;-लागब; भा०-सी,-करब; 
वे०-सुसई,-सुसपन; अर० जासूस । 

जसोदा सं० स्त्री० यशोदा; वै*-द्वा,जी; सं० 
यशोदा । 


' ज़सोमति सं० स्त्री० यशोदा;-माता; प्रायः गीतों 


में अयुक्त । 

जहँतहूँ क्रि० वि० कहीं-कददीं, जहाँ-तहाँ । 

जहँड़ाइब क्रि० स० खतरे में डालना, नष्ट करना, 
खो देना । फ 

जहकब क्रि० अ० ज्ञोर ज़ोर से बकना, व्यर्थ की 
बातें करना । क्‍ 

जहज्ञुम सं० पु० नरक; नाश;-म जाब, नष्ट हो 
जाना; अर० । 

जहमति सं०स्त्रीं> आफत, परेशानी; ज़हसत; वि० 
“हा, रूगढ़ालू -ती, जिसमें आफ्रत द्वो सके। 
“करब,-होब । 

जहर सं> पु» विष;-देब,-खाब;-ऋरब, शब्दों द्वारा 
विषमय बना देना;-उगिल्लब,-बोलब । 

जहतल्नि सं० स्त्री० जेल; वि०-ली, जेल काटा हुआ, 
आं० जेल । 

जहाँ क्रि० वि० जहाँ; प्र०-हैं । 

जहिआ!| क्रि० वि० जब । 

जहुआ वि० मूखे, अज्ञान; क्रि०-ब, भूल जाना । 

जाँच सं० स्त्री० जाँच करने की क्रिया;-परताल, 
पूरी पूछताछु;-करब; क्रि०-्य । 

जाँचब क्रि० स० पता लगाना, निश्चय करना; 
प्रे० जचाइब,-वाइब | ५ 

जाँत संपुं० पीसने का जाँता; स्त्री० जैंतिया ,-तो; 
वे०्न्ता । 

जाउरि सं० स्त्री० खीर । 

जाकड़ वि० पुं० अधिक; निश्चित मूल्य से अधिक; 
“परब,-देव,-ल्ेब । 

जाकर दे० जेकर । 

जाखि सं० सरुत्री० यक्षिणी; कुश की बनी छोटी सी 
यक्षिणी की गुड़िया जो अनाज की डेदरी (दे०) 
में डाल दी जाती दहै। विश्वास यह है कि जहाँ 
यह होगी अनाज घटेगा नहीं । 


९्द्ध | 


जाग सं० पुं० जगने का क्रम; जागरण 
जागब क्रि० आ० जगना, चेतना; ओ० जगाइब, 
“"वाइंब; सं० जाम्र । 

ज़ाजिम सं० पुं० कपड़े का लंबा-चौड़ा बिछौना । 

जाट सं० पुं० पश्चिम की एक जाति के लोग | 

जाड़ सं० पुं० जाड़ा, ठंडक;-हो ब,-लागब । 

जाड़ी वि० जारी;-करब,-होब; होलिया-,हुलिया-, 
विज्ञापन । | 

जाति सं० स्त्री० जाति,-पाँति,-बिरादरी; वि० 
जतिहा, जतिगर, अच्छी जातिवाला; सं० | 

जादू वि० अधिक; बे०-दा,-दें; फा० ज्यादः । 

जादू सं०पुं० जादू;-ठोना,-मंतर;-करब; वि० जदुहा, 
“ही; फा० (जादू करनेवाला व्यक्ति) । 

जान सं० स्त्री० प्राण;-वर, प्राणी; फा० । 

जानकार वि० पुं० चतुर, विज्ञ; स्त्री०-रि; भा० 
"री; बै०-जु-। 

जानब क्रि० स० जानना; प्रे० जनाइब,-नवाहइब, 
“उब, कहलाना, बतलाना; सं० ज्ञा । 

जाना सं० पुं० जान जाने की क्रिया, विशेषतः रात 
को चोरों के आने के संबंध में;-परब । 

जानी सं० स्त्री० प्रिया, प्रेमिका; प्रायः गीतों में 
प्रयुक्त, फा० जान से (जिसमें प्रेमी का हृदय 
अथवा याण लगा हो) या 'जानातश से । 

जान॒का दे० जन्नुका । 

जानीं क्रि० वि० शायद; में जानता हूँ, मेरा अनु- 
मान है; सं० ज्ञा; दे० जनों । 

जाप सं० पुं० मंत्र का पाठ;करब,-होब; कि०-ब, 
किसी का भूत, पिशाच आदि जाप द्वारा दूसरे 
पर डाल देना । 

जाफ सं० पुं० बेहोशी का क्षणिक रूप;-आइंब; 
फ़ा० ज़ोफ़। 

जाब क्रि० अ० जाना, भीतर घुसना; आइब-, 
-आइब । । 

जाबा सं० पुं० जानवरों के मुँह पर बाँधने का 
रस्सी का जाल;-देब,-लगाइब; ० मुंह माँ-देब, 
बोलना बंद कर देना । 


जाबिर वि० पुं० प्रभावशाली, शक्तिवाला; भा० _ 


जबिरई; अर० । द 
जाम सं० पुं० भीढ़, रुक्ावट;-होब,-घरव; आं० 
म्‌। ५ | 
जामब क्रि० झअ० जमना, श्रे० जमाहुब,-सवाहइब, 
-उब । 
438 सं० पुं० ब्याह में छुलहे के पहनने का ऊपर 
का विशेष कपड़ा; जोड़ा-; अर० जामः (कपड़ा) । 
हे सं० पुं० जमानत लेनेवाला; भा० जमि- 
. नईं। 
 जामुनि सं० सत्री० जामुन । 
. ज्ञायें वि० उचित, बे-, बेजा, अनुचित; फ्रा० जा; 
वे० जाईँ,-हिं।..._ 


जायज वि० पुँ० उचित;-होब; जायज़ञ । 


[ जाग-जिठानि 


जायफर सं० पुं० जायफल; वै०जय-; जै- 

जायतल वि० नष्ट, समाप्त (अधिकार आदि के लिए); 
यह कानूनी शब्द है । अर० । , 

जायस सं० पुं० पअसिद्ध स्थान जहाँ महाकवि 
जायसी जन्मे थे और जो रायबरेली जिले में है । 

जायाँ वि० नष्ट, बरबादु;-करब,-होब; ज्ञाय: । 

जारन सं० पुं० जला हुआ भाग । 

जारब क्रि० स० जलाना; भे० जराइब,-रवाइब, 
-उब; सं० ज्वालय । 

जाल सं० पु» जाल;-करब,-फेलाइब; वि०-लिया, 
"ली, नकली;-फउरेब; अर० जञ्मल | 

जाल्ञा सं० पूं० (मकड़ी का) जाल्ला; पेड़ों की 
छाल में पड़ा जाला; आँख का एक रोग;-होब, 
-प्रब । 

जालिआ वि० पुं० जाल करनेवाला । 

जालिम वि० पुं० अत्याचारी; भा० जलिमई; 
अर० । 

जाली सं० खी० ममरी;-दार,-काटब । 

जावत वि० चाहे जितना; सं० यावत । 

जावन सं० पुं० दूध में डालने के लिए थोड़ा द॒दी 
जो जमाने के वास्ते डाज्ला जाता है; वे०-मन; 
“डारब,-छोड़ब,-देव । 

जासूस दे० जसूस । 

जाहिर वि०प्रगट, स्पष्ट; फा०;-होब,-करब; प्र०-री । 

जाहिल वबि० मूखे;-जपट्ट, महामूखे; अर० । 

जिदा वि० पूं जीवित; स्त्री०-दी;-करब,-रहब; 
“होब; फ़ा० ज़िदः । 

जिअब क्रि० अ० जीना; प्रे०-आइब,-उब; मरब 
-खाब, किसी प्रकार जीवन व्यतीत करना । वै० 
"य-, धर० जी-। दि 

जिअरा सं० पुं० आण, जी; वे०-उ; प्राय: कविता 
एवं गीत में प्रयुक्त । 

जिछ सं० पुँ० आण; शक्ति;-जाब,-देव,-लेब,-लाग 
लैके भागब; कच्चे अन्न की तोौल से उसके भुन 
जाने के बाद उसी की कम तौल का अंतर जिसे 
अन्न के प्राण की तौल कहते हैं । भुतने पर उतना 
“जिउ” चला जाता है। सं० जीवित; दुइ-सें, 
गभिणी, ने० दोजिया । व 

जिउका सं०्खी० रोजी, जीविका; सं०;-लेब | 

जिउकिआ सं० पुं० जीवित प्राणियों को पकड़ने 
या शिकार करनेवाला । 

जिजतिआ सं० स््री० क्यार के नवरात्रों में पुश्रबती 
स्तियों द्वारा पहना एक धागा जो साल भर सुर- 
ज्षित रखा जाता है । 

जिउधर सं० पुं० जीवधारी; वै०-घारी । 

जिकिर सं० स्त्री० उल्लेख, जिक्र;-करब,-होब; 
प्र०-रा । द 

जिजिआ सं० के खत्री० बहिन । 

जिठउत दे० जेठउत । 

जिठानि दे० जे-। 


जितवाइब-जुद्ध ] 


जितवाइब क्रि० स० जिताना; 'जीतब' का ग्रे० रूप; 

* बै०-उब । के 

जिद्दि सं० स्री० ज़िद, हठ;-करब,-ठानब; वि०-दी, 

_ हठी; क्रि०-दाब;-दिआब, हठ करना । 

जिनगी सं० सत्री० जीवन;-भर; ग्र०-न्न-; ज़िंदगी; 
बै०-गानी । 

जिन्न सं० पुं० प्रेत;-लागब; बै०-न्द । 

जिब्भा सं० सत्री० जीभ; '“खाली-कौने काम १? सं ० 
जिह्ना; दे० जीमि । 
जिब्भी सं० खी० जीभ साफ करने का घातु का 
बना एंक धनुषाकार औज्ञार; बै० जीमी । 


यों 


जिमि क्रि० वि० जैसे; ज्यों । 


जिम्मा सं० पुं० उत्तरदायित्व;-लेब,-उठाइब; वि०. 


“म्मेदार; अर० ज़िम्मः । 

जियत क्रि० वि० जीते हुए; अपने-, वनके-, तोहरे- 
हमरे-। 

जियब दे० जिश्रब । 

अल सं० पुं० हुद्य; जी; आय: गीतों में श्रयुक्त; 

७ का! ५ 

जिरवानी सं० स्री० चावल और दही का एक 
पकवान जिसमें जीरा डाला जाता है । 

जिरह सं० स्त्री० तक-वितक;-करब,-लेब (अदा- 
लत का),-होब; अर० जिहं; वि०-ही । 

जिराब क्रि० अ० (मकक्‍्क्रे आदि का) ज़ीरा लेना, 
फूल लेना, दे० जीरा । 

जलेबी सं० स्त्री० जलेबी; पुं०-बा (हास्यात्मक 
एवं घृ० रूप) । 

जिव दे० जिउ । 

जिवरी दे० जेवरी । 

जिवहत्या सं० स्त्री० जीवहत्या;-करब,-होब; सं०; 
चे०-उ+-। 

जिहिन सं० स्त्री० बुद्धि, समझ; वै०-इन; जेह-; 
ज़हन;-म आइब,-बैठब,-समाब; वि०-दार । 

जीअब दे० जिश्रब । 

जीजा सं० प्‌० बहनोई; स्त्री ०-जी, बहिन । 

जीतब क्रि० अ० बढ़ जाना (रोग का), जीतना; 
स०्जीत लेना; प्रेणजिताइब,-उब,-तवाइब; सं०जी । 

जता वि० पुं० (वह ब्याह) जिसमें पहली विवा- 
हिता रुन्नी जीवित हो; वै० जियता । 

जीमि सं० स्त्री० जीभ;-सवादब, स्वाद के लिए 
खाना,-दागब, चीख लेना (भोजन, मिठाई आदि); 
सं० जिह्मा; हास्य या घु० व्यवहार में “जीमादाई” 
(लालची की बढ़ी जीभ) कद्दते हैं । 

जीरा सं० १० ज़ीरा; फूल; स्त्री०-री; काली जीरी, 
एक जंगली जीरा जो काला होता और फोड़ों पर 
दवा के काम आता हे ।-लेब, फूलना । 

जीब सं० पुं० आत्मा, ग्राण; पं०;-हत्या । 

जुअठा दे० जुआठा । 

जुआं सं० पुं० सिर में पड जानेवाले छोटे छोटे 
जीव;-परब; दे० ढीलौ । 


[ ९९ 


जुआ सं० पुं० जूआ;-खेलब,-हो ब; वि०-री | डी; प्र० 
जू- सं० चूत । हि हे 

जुआठा सं० पुं० लकड़ी का ढाँचा जिसमें दो बैल 
नथते हैं; वै०-अ-, जोठा; सं० युज्‌। क्‍ 

जुआन वि० पुं० युवक, हृद्या-कद्टा; खत्री०-नि, भा० 
-नी; वे०-वा । 

जुआर सं० श्ली० मक्का, ज्वार; वै०-री (ज्वार की 
फसल) । 

जुइ संबो० गाय एवं मेंस को खड़ा करने या पुचकारने 
का शब्द; प्राय: प्रत्येक जानवर के लिए इस प्रकार 
के अलग-अलग शब्द हैं । े 

जुइना सं० पूं० पुआल, मूजा आदि की बनी लंबी 
पतली चटाई जो पानी रोकने या बोर बाँघने 
आदि में सहायक होती हे;-बनइब, बान्हब; स॑० 
युज (जोड़ना, बाँधना) । के 

जुइनि सं० ख्री० योनि (प्रायः पशुओं के लिए); 
सं० । 

जुकती सं० खत्री० युक्ति, तरकौब; बै०-गुति,-ग्ती, 
सं० । 

जुग सं० पुं० युग, विलंब;-लगाइब,-बिताइब; प० 
“ग्ग,-ग्गि; सं० । । 

जुगइब दे० जोगइब । 

जुगुनी सं० खत्री० जुगुनू । 

जुग्ग-जुग्ग क्रि० वि० घीरे-घीरे (चमकना, जलना); 
“करब,-होब; आय: दीये के लिए; अचु ०; श० 
“गर-गुर । 

जुजबी वि० बिरला, कोई;-मनई; वै०-जु-। 

जुकवाइब क्रि० स० लड़ा देना, जुक्ाना; दे० 
जूकब' जिसका ओ० रूप यह हे; वै०-उब; सं० 
युध्‌ (योघय) । 

जुटब क्रि० अ० जुटना, एकत्र होना; शे०-टाइब, 
-उब; भा०-टानि, एकन्र होने की क्रिया, जमाव 
(व्यक्तियों का) । 

जुटटा सं० पुँ० छोटा समूह (घास आदि का); ख्री० 
“टी, कान (दे०) की जूरी (दे०)। द 

जुठहा दे०-ठिहा । हि 

जुठारब क्रि० स० जूठा करना; सुंदद-, थोड़ा सा 
खा लेना; प्रे०-टरवाइब,-उब । 

जुठिहा वि० पुं० जूठा; खी०-ही,-वही; चै०-ठहा; 
जूठ -+ हा । 

जुड़वाइब क्रि० स० ठंडा करना, सुख देना; वै-उब। 

जुड़ाब क्रि० अ० ठंडा होना, शांति पाना; दे० जूड। 

जुड़िदाा वि० पूं० जिसे जूड़ी (दे०) आती हों; ख्री० 
नही । । 

जुतिआइब क्रि० स० जूते से मारना; श्रे०-वाइब, 
-उब । 

जुदा बि० पुं> अलग;-करब,-होब; स्त्री०-दी; चे० 
-दाँ; फ्रा० जुद: । 

जुद्ध खं० पूं० झगड़ा, ज़ोर की लड़ाई;-करब,-होब; 
वे०-द्धि (स्त्री०); सं० । 
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जुनवधब क्रि० अ० अपने (खाने, पीने आदि के) 
समय पर भूख, प्यास आदि का अनुभव करना; 
दे० जूनि |. 

जुन्हरी सं० स्त्री० मक्का; वे० जो-, ज्व- वि० 
“रिहा, जिसमें मक्‍का बोई जाय या जहाँ वह 
फसल हो । | 

जुन्हाई सं० स्त्री० चाँदनी; कविता एवं गीतों में 
ही अयुक्त; वे० जो-;सं० ज्योत्स्ना । 

जुबली दे० जिबुली । 

जुमिला वि० सारा, कुल; मिन-, सब मिल्लाकर; 
अ० जुम्ल: | 

जुरका सं० पूं० घास या सूजा (दे०) का एक सुद्ठी 
भर इकडा | 

जुरते क्रि० वि० तुरंत ही; चै०-ते ,-ते; स० त्वरित । 

जुरब क्रि० अ० जुटना, अँटना, प्राप्त होना । 

जुरबाना सं० पुं० जुर्माना, दंंड;-करब,-देब,-होब; 

० जरी-,-ल-; फ्रा० जुर्मानः । 

जुरति सं० स्त्री० हिम्मत, जुरअत;-होब,-करब; 
वे० जो- । द 

. जुर्राब सं० पुं० मोजा । 

जुलाब सं० १० दस्त होने की द॒वा;-लेब,-देव; प्र ० 
-ज्ञा- । 

जुलुम सं०पूं ० जुमे, अपराध, अत्याचार; अर० जुर्म; 
इस शब्द सें “जुल्म !(निर्दय व्यवहार) भी सम्सि- 
'लित है ।-होब,-करब । 

जुवा सं० पुं० जुआठा (दे०)। 

जुवान दे०-आन; भा०-वनई । 

जुसगर वि० पुं० रसेदार; जूस (दे०)-+ गर । 

जुहवाइब क्रि० स० एकन्न करना, बटोरना 

. (वस्तुओं का); वै०उब।. 

जुहाब क्रि० आ० इंकद्ठा हो पाना, जुटना, अटना; 
अ०-हाइब,-हवाइईब,-उब । 

जुहार सं० पु० नमस्कार; सलाम; कि०-ब; केवल 
कविता में प्रयुक्त । 
जूठ सं० पुं० जूठा; 

.. चे०-न | 

जूमब क्रि० अ० लड़ना; द्वड़ कर मर जाना; शे० 

.. ज्ुभाइब; सं० युध्‌ । 

जूड़ वि० पुं० ठंडा, तृप्त;स्त्री ०-ड़ि; क्रि०-जुडाब; क्रि० 

..  वि०-ढ, ठंडे में, छाया में, ठंडा होने पर । 

जी सं० स्त्री० ठंड देकर आनेवाला ज्वर;-आइय, 
"होीब ( ह 

. जूता स॑ं० पुं० जूता; स्त्री० जूती, क्रि० जुतिआइब 

.. (जूते से मारना)। हि 

.. जूनि सं० स्त्री० समय, निश्चित समय (खाने-पीने 

.. आदि का);-होब; क्रि० जुनवधब (दे०) । 

. जूरा अर सं० पुं० सिर के बालों का बँधा जूड़ा;-बान्हब, 
0 लंबे 0 

जूरी सं० स्त्री० कान (दे०) के बँथे नये पत्तों को 
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वि० स्न्नी०6ि; क्रि० जुठारब; 


[ जुनवधब-जोगइब 


जूबा दे० जुआठा । 

जूस सं० पृ० वद्द संख्या जो २ से विभाजित हो 
जाय; ताख! का उलटा; जूस-ताख (दे० तांख),; 
सं० युग । 

जूस सं० पु० रस; वि० जुसगर; अं० जुइस । 

जेंडब क्रि०ण अ० भोजन करना; प्रे०-वॉइंब,-उब । 

जे स० जो;-केय, जो कोई,-केऊ, कोई भी; सं० यः । 

जेदे स० जो भी; सं० यः । 

जेई बि० सव्वे० जोही; चहै-, चाहे जों;-केव, जो 
कोड; सं० यः। क्‍ 

जेकर सर्ब० जिसका; स्त्री-रि; मे०-हि-,-का । 

जेठ वि० बड़ा; सं० पति का बड़ा साई; वेशाख क़े 
बाद का महीना; असाढ़ी, जेठ एवं असाढ़ का 
समय;-उत, जेठ का पुत्र.-ठानि, जेठ को स्त्री । 

जेठीमधु सं० स्त्री० सुलेठी; यह नाम इसलिए 
दिया गया जान पहता है कि मुल्लेठी जेठ के महीने 
में होतो है। द 

जेतना वि० १० जितना; स्त्री०-नी; बै०-रा,-री, 
ज्य-। | 

जेतिक वि० चाहे जितना; दे० केतिक; वै० ज्य-। 
जेथुआ स० जिस (वस्तु); चै०-थिआ्रा,-थी । 

जेब सं० पु० थैली; बें०-बा,-बि; बि०-बी, छोटा 
जो जेब में रखा जा सके। 

जेल सं० ख्री० कैद्खाना; दे" जेहलि; अआं०। 
वनार सं० पुं० सुन्दर भोजन; भोजन का स्थान; 
जेंइब” (दे०) से । 

जेवर सं० ख्री० आभूषण; बै०-रि; ज़े-। 

जेबरी सं० ख्री० रस्सी; वै० ज्यो- ज्य-, जि-। 

जेस वि० पुं० जैसा; ख्री०-सि:-कुछ,-तेस; वै० 
ज्य- जह-; ग्र० जइसन, जेसस (जैसे-जैसे) । 

जेह ख्‌० जिस, जो; बै० “हि;-का,-कर; जे! (दे०) 
का प्र० रूप | 

जेहनि दे० जिहिन: वै०-न । 

जेहलि सं० ख्री० जेल; वि०-ली, जो कई बार जेल 
गया हो; अं० जेल । | नि, 

जै वि० जितने, जितनी;-दू,-5,-ठउर,-ठघर; संख्या- 
वाचक विमें ठवर' लगाकर निश्चित संख्या प्रकट 
की जाती है । द 

जोकि सं० स्त्री० जोंक;-लागब,-लगाइव । 

जो& सं० ख्री० पत्नी; बै०-य; सं० युग्म (दो) । 

जोखब क्रि० स० तौलना; प्रे:-खाइब,-उब,-खबा- 
इय; नापब-, नाप-जोख करब । 


 जोखरब क्रि० स० (बेल) नाधना; श्रे०-राइब, 


“उब,-रवाइब,-उब; वबैं० ज्व-; सं० युज (योज) | 
जोखिम सं० पुं० खतरा/-हो ब,-रहब; व्‌ ०-खम । 
जोग सं० पु० टोटका (स्त्रियों का);-करब,-कराइब; 

मौका, संयोग:;-बेठब,-लागब,-लगाइब;-जुगुति, 

तरकीब । के 
जोगइब क्रि० स० बचाना, सुरक्षित रखना; ओ० 
>गवाइब; तुल० दीप बाति' जस''। द 


जोगिन-मकाब |. 


जोगिन सं० स्त्री० महिला: योगी:-होब,-बनब: बे० 
+- हा मुहूर्त विशेष जिससें “जोगिनी दाहिने” 

रहती है | 

जोगी सं० पु० योगी; एक जाति और उसके व्यक्ति 
जो गेरुआ वस्त्र पहनकर ओर गीत गाते सारंगी 
बजाते भीख माँगते हैं। 

जोगीड़ा सं० पु ० एक प्रकार का नाच जिसमें कई 
लोग भाग लेते हैं; बे० ज्व-। 

जोट सं० पु ० जोड़ा, जोड़ी; बे०-टा,-टीं; यकन्टा, 
दुई-3 एक जोड़ा, दो-; सं० युग । 

जोठा सं० पु"० दे० जुआठा । 

जोड़ सं० पु० जोड़ा; बराबरी का व्यक्ति;-मिलब, 
“मिलाइब;-खाब, उपयुक्त जोड़ा (संभोग के लिए) 
पाना; जोड़ने का क्रम; स्त्नी०-ड़ी । 

जोत सं० स्त्री० (किसान के) जोते हुए खेत का 
परिसाण; यक हर कै-.दुइ ...३ वि०-तारा, जोतने- 
वाला; वे ०-ति । 

जोतब क्रि०ण स० जोतना, ढुहराते रहना (बात); 
प्रे ०-ताइब,-तवाइब,-उब । 

जोतानि सं० स्त्री० जोते जाने की योग्यता (खेत 
या भूमि की); ३०-तनी,-नि, ज्व-। 

जोति सं० स्त्री० ज्योति; सं० । 

जोतिस सं० पु० ज्योतिष; सं०;-सी । 

जोती सं० स्त्री० पतली रस्सी जिससे तराजू के 
पलड़े लटकते हैं । 

जोधा सं० पु ० योद्धा; बहादुर व्यक्ति; सं० । 

जोध्धाजी सं० पु|० अयोध्याजी; वे० जुध्याजी, 
“द्वाजी; सें० । 

जोन्हरी सं० स्त्री० मक्का, भुद्दा;क बालि, भद्दे की 
बाली । ह 
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जोबन सं० पु० कुच, छाती; जवानी; गीतों 


“ना? हो जाता है; सं० यौवन । 

जोम सं० पु ० जोश, रोब:-से,-में । 

जोय सं० स्त्री० स्त्री, पत्नी; प्रायः गीतों में प्रयुक्त, 
जिनमें कभी-कभी रूप“जोइया, ज्वहयया तथा जोह 
हो जाता है । सं० योषित्‌: कहा० “न तोहरे मर्दे 
न हमरे जोय, अस कुछ करो कि लरिका होय ।” 

जोर सं० घु० शक्ति, बल;-लागब,-लगाहइब,-पाइब, 
“देब,-सारब; क्रि० वि०-र; वि०-गर;-जुलुम, भाव; 
फ़ा० । 

जोरब क्रि० स० जोड़ना, परवा करना; प्रे०-राइब, 
-रवाइब,-उब; सं० योज । 

जोलहटिया सं० स्थत्री० जुलाहों के रहने का 
भाग; वे ० ज्व-; दे०-हा। द 

जोलहपन सं० पु ० जुलादे का व्यवहार, स्वभाव 
आदि;-करब । 

जोलहा सं० पु० जुलाहा; स्त्री०-हिनि । 

जोवा सं० पु ० बारी (पानी चलाने आदि की); 
-लागब, अपनी पारी पर काम करने आ जाना; 
-री, जोवा का साथी; सं० योज्‌ | 

जोस सं० पु० उत्साह;-आइब; क्रि०-साब, जोश 
में आना; वि०-हा,-सीला,-इल; फ्रा०-श (गर्मी), 
सं० उष्ण । 

जौ सं० पु/० अन्न विशेष;केराई, जौ तथा मदर 
का हुआ;-जौ आगर (दे० जब); क्रि० वि० जो, 
यदि । 

जौन वि० सर्व० जो;-जौन, जो-जो; ५०-नै, जो ही, 
सं०ग यः। 

जौलाई दे० जबलाई । 

जौहर दे० जबहर । 


मे 


मेकोर सं० पुँ० रोका; वै०-रा; जा० फागुन पवन 
अकोरा बहा | 

भंमरी सं० स्त्री० लकड़ी अथवा पत्थर में कटी 
बेल आदि;-काटब; वि०-दार । 

भोटिहा वि० पुँं० सिकझिक करनेवाला, बदसाश; 
स्त्री०-दी। 

भडुल्ली वि० छोटा, छोटी । 

मोटोर वि० पुँ० वही अर्थ जो “ऋटिददा? का 
है; “ऋाँटि” से; ऐसे बालों की तरह उलका हुआ; 
स्त्री ०-रिं; आा०-ई,-पन । 

भंडूल सं० पुं० बालक जिसके सिर पर बड़े-बड़े 


बाल हों (प्यार का शब्द); स्त्री०-ली, प्र०-रला, 


उरी; गीतों में अयुक्त। 
मँसाई सं० स्त्री० नीचता; दे० रास । 


मरजभड़ें दे० रवे-। 

मर्ेंसब क्रि० स० सीधे आग में भूनना; खड़े 
भूनना; सु० फटकारना, मुंह पर गाली देना; 
प्रे०-साइब,-उब; वि०-हा (दे ०) । 

भरेसहा वि० पूँ० निदनीय; स्त्री०-ही; यह शायः 
स्त्रियों द्वारा गाली देने के काम आता है । 

हक सं० पुं० टोकरा; ख्री०-ली; वै०-वा, 
कौ- । 

भकमक सं० पुं० व्यर्थ शब्दों का विनिसय; बक- 
वाद (दो ओर से);-करब,-होब; प्र०-का - । 

मकसा सं० पु ० ऊंकट ;-करब,-उठब,-होब । 

मकडी सं० स्त्री० निरंतर और धीरे-धीरे होनेवाली 
चर्षा;-करब,-होब । 

भमकाब दे० राक । 


१०२ | 


मख सं० पुं० मछली; सु०-मारब, पछताना; कुछ 
न कर सकना, मुँह ताकते रहना ( निराशा में ); 
क्रि० रंखब (दे०)। 

भझगरा सं० पुँ० झूगड़ा;-करब,-लगाइब,-मोल 
लेब; वि०-ऊ;-कल्ला, तरह-तरह के झगड़े । 

मेमऊ सं० स्त्री० थोड़ा-सा पागलपन; 'क्रि०-ब, 
पागलपन की-सी बातें करना, व्यर्थ बकना; भे० 
-काइब; वि०-हा,-ही । 

ममकोरब दे० झिककोरब । 

मेटपट क्रि० वि० बहुत जद; प्र०-इ-६, रऋटा- 
पट । 

भट्रें क्रि० वि० तुरंत ही; प्र०-है । 

भड़ी सं> स्त्री० वर्षा का ताँता;-लागब । 

भनक सं० स्त्री० दर्द का शेषांश, धीमी आवाज़, 
मिज्ञाज की थोड़ी तेज्ञी या गर्मी; क्रि०-ब, दुद 
करना, आवाज़ करना | 

फनकाइब कि० स० नाराज़ कर देना; चै० 
-उब | 

मनता सं० पु० नाज मारने (दे० झारब) की 
बड़ी चलनी । द 

भपकी सं० स्त्री० हल्की नौींद;-लागब,-लेब । 

मपसा दे० रापस | 

झबिआ सं० स्त्री० छोटा काबा; वै०-या । 


फब्बा स० पु० फूलदार आभूषण;-लागब,-लगा- 


ट्र्ब । 
भमासरूम सं० पुं० पानी में कूदने या पानी भरने 
की निरंतर आवाज; क्रि० वि० ऐसी आवाज़ के 
साथ । 
भम्मू सं० पु० पानी में गिरने या जल्दी कूद 
पढ़ने की आवाज;-से,-दें (कूदब) । 
भरखर वि० पुं० (मौसम) जिसमें पानी बरसना 
बंद हो जाय;-हो ब,-करबव । 
मरडाहा वि० पु० (अन्न) जो कच्चा ही सूख 
गया हो और बीज के काम का न हो, विशेषकर 
चना । 
भमरन सं० पुं० करा हुआ हुकड़ा;-फुरन, बचा-खुचा 
भाग । 
भरब क्रि०ण अ० झड़ना, गिर जाना; प्रे० फारब, 
_/ भराइब,-उब,-रवाइब; जा० सरिवर ररहि, भरहिं 
... बन ढाखा | 
... मरबइरिे सं० स्त्री० छोटी-छोटी जंगली बेर; वै० 
«... +री,रिया। 
८ भरवता सं० पु" (फसल का) अंतिम समय 
... अंश:-होब; 'मरब? से; वै०-रौता । 
. मरसब क्रि० अ० लपट से थोड़ा जल जना; प्रे० 
|]. साइबं,डब।]. या 
. मरहा वि० पु० कार (दे०) वाला, शीघ्र रुष्ट हो 
_ जानेवाला; स्त्री०-ही।..... | ||रर्र्रःऑ 
पर झाविर । वि० पुं० बचा हुआ, गिरा पड़ा (भोजन 


या 


| ऋख-मॉँटि 


हा 

भराहिन बि० पु० मिर्च की-सी जिसमें म्ोक हो; 
-आइब; दे ० राँक, कार; फार- हिन । 

भरोखा सं० पु० छोटी खिड़की । 

भरौता दे० भरवता | 

भलकब क्रि० अ० रूलकना, चमकना; प्रे०-काइब, 
मल या मॉजकर चमका देना । 

मलका सं० पूं० फफोला;-परब, फफोला हो जाना; 
मु०-बोलब, बहुत लगनेवाली बात बोलना | 

भलकार ब क्रि० स० थोड़े से घी या तेल में सेंक 
लेना; प्रे०-कराइब.,-करवाइब । 

भलकुट्टी सं० स्त्री काँटेदार फाड़ियों का समूह; दे० 
झालि; झालि-+-कुटी । 
मभल-मज्ञ क्रि० वि० चमक के साथ; ) 
-लाभल्ल । 
भलमतल क्रि०वि० भूमि पर घसिटता हुु 
(कपड़ा); प्र०-लामज् । है 
भलरा सं० प्‌० मूली एवं सरसों के पत्तों को' एक 
साथ कूटकर लहसुन आदि डालकर बनाई हुईं 
चटनी;-करब,-होब, थका डालना या थक जाना 
(चिताओं के कारण) । 

भलुआ सं० पु० कूला;-फूलब; मु०-होब, (व्यक्ति 
का) परेशान ही जाना, दुबला-पतला होना । 
भलूसा सं० पुं" दिखावा, तमाशा; अर० जुलूस । 
मभल्लाब क्रि० अ० बहुत क्रोध करना, कूछ, 
होना । 

भर्व-मर्वँ सं० पुं० झगड़े की आवाजु;-करब, 
चिल्लाना; वै० रा 

भवँब क्रि० अ० कम हो जाना, नष्ट होते जाना; 

०-चाब । 

कवॉमरार वि० परेशान;-होब । 

महरब क्रि० अ० ऊपर उठकर जउड़ते या दिलते 
रहना; प्रे०-राहब,-उब । 

भहराइब क्रि० स० ऊपर उठाकर माढ़ देना; वै० 
“उब । 

मो सं० बच्चों के खेलते समय एक दूसरे को 
बुलाने का शब्द; इसे कहते समय मुंह टेढ़ा करके 
दूसरे की ओर भाँकते हैं। “मॉकब” से । 

ऊाँक सं० स्त्री० विशेष श्रकार की गंध;-आहयब; 
वै०-कि, क्रि० फकाब, ऐसी गंध देना । 

माॉकिब क्रि० अ० माँकना;-कूं कब, चुपके से देखना; 
प्रे०-मकाइब,-उब । शी 

भाकी सं० स्त्री० सुंदर 'इश्य; देवता की सजी 
मूृति;-देखब । 

भाँखर सं० पु० काँटेदार पतली-पतली भाड़ी; 
मसंझट | । 


भामि सं० पु/० एक छोटा बाजा; वै०-मि,-करताल, 


जो दोनों साथ बजाये जाते हैं । क्‍ 
मॉटि सं० स्त्री० गुप्त स्थान के बाल;-उखारब, कुछ 
न कर सकना,-न देब, कुछ भी न देना;-जरब, बहुत 


......_ दी बुरा लगना)-यस, जूरा स्रा, बहुत छोटा । 


ही 
ं 


माँद-मराब ] 


झाँटू वि० पु० अंस्टी; दे० मेटिहा; स्त्री० में 
. भी यह इसी रूप में प्रयुक्त होंता है । 
“मआाँप सं० पूं० ऊपर से ढकने का कपड़ा; क्रि०-ब, 
ढक देना; दे० ढॉपब । 
ऋाँवरि स० स्त्री० बेहोशी का झोंका;-आइब; 
क्रि० ऊंवरियाब, बेहोश सा हो। जाना । 
भॉस वि० पु० हल्का, बुरा, नीच; स्त्री०-सि; भा० 
झसाई। द 
भाँसा सं० पुं० घोखा;-देवब;-पही,-पढ़ाइब । 
माई सं० स्त्री० हल्की परछाई ;-परव । 
भाऊ सं० पुं० एक जज्ञली पेड़ जो नदियों के 
किनारे बालू में होता हे; कहा० “जहाँ बाभन 
तहाँ नाऊ, जहाँ गंगा तहाँ राऊ” । 
भांग सं० पु० फेना, सुंह का सफेद पानी; साबुन 
. आदि का गाज;:-निकरब,-देब । 
मकाड़न सं० पु० कपड़ा जिससे . कुछ भाड़ा 
जाय । 
भमाड़-फन्नूस सं० घु० दिखावटी रोशनी के 
सामान; अर०फ़ानूस | | 
भाड़ा सं० पु० ट्ट्टी,.फिरब; बे०-डे । 
. मभाबा सं० पु० बडा टोकरा; स्त्री० ऋिया, 
न्‍्आ। 
काम सं० पूँं० कुआँ साफ़ करने की खोहे की 
मशीन;-लगाइब । 
भारयें-फार्य क्रिः वि० व्यर्थ (बकना);-करव; वै० 
 "बवू-च्‌ | द् 
भार सं० पुं० हेषपूर्ण कोष; मुरूलाहट; कड़आहट 
गे बू; वि० भरहा,-ही; क्रि० वि०-न-रें, दूसरे की 
दर्ष्या से । 
 भारब क्रि०स० फझाड़ना; कुआँ, तालाब आदि साफ़ 
करना; मु० चुरा लेना, खूब डटकर खाना; श्रे० 
सरवाइब,-उब । 
मारा सं० पुं० तलाशी;-लेब,-देव । 
मालरि सं० सत्री० फालर । 
भाल्ति सं० स्त्री० घने जंगल का हुकड़ा; काँटेदार 
भाड़ी; सु० फेँसा हुआ सामला, मंझूट; हि० 
भाड़ी । दम 
भावाँ सं० पुं० इंट जो पंककर काली हो गई हो; 
क्रि० सेवाब । 
मिगवा सं० पुं० भींगा; एक प्रकार की मछली; 
०-ड- | द 
मिकमिक सं०पुं० ज़िद, बकवास, व्यर्थ का विवाद; 
-करब,-होब । 
मिम्रकब क्रि० अ० संकोच करना, हिचकना । 
मिम्रकारब क्रि० स० सटक देना; हटा देना; जै० 
पट । द ३२ 
मिमककोरब क्रि० स० हाथ से पकड़कर हिलाना; 
स्रा०्त्रा। द 
मिटकब क्रि० स० फिटकना; स्ु० घुरा लेना; प्रे० 
“काइब,-कवाइब,-उब; मा०-कवाह | 


[ १०३ 
मिटकारब दे०-रू- । 


मभिड़कब्॒ क्रि० स० थोड़ा सा डॉटना; भा०-की । 

कक बि० स्त्री” छोटी; वै०-की; दे” मौन; घ० 
न्‍्नी। 

भिनकऊ वि>» पु० छोटा (चाचा बेटा आदि); 
“'फ्िनका' का आदर प्रदर्शक रूप; यह शब्द केवल 
व्यक्तियों के लिए हीअयुक्त होता है | प्र०-नू , वे०-कू । 

मिनमिनाइब क्रि० स० दाँतों से पकड़कर इधर 
उधर करना; काटने की कोशिश करना । 

मिनवाँ सं० पु० महीन चावल; छोटे-छोटे 


चावल । 

मिमिर-मिमिर क्रि०वि० निरंतर (बरसते रहना); 
वे० किम-मिम । 

883 सं० पु० खाट जिसकी बिनावट पुरानी दो 
गईं हो । द 

मिसिआब क्रि० अ० छोटी-छोटी बूँदें पड़ना; दे० 
झीसी; वै०-याब । द 
मींक सं० पु० अनाज जो एक मूठी में चक्की या 
जाँत में डाला जाय; वै०-का । _ 

मींकब दे" मंखब; शायद इसका संबंध “मींक”” 
से हो, अर्थात्‌ थोड़ा-थोड़ा पीसते रहना, थधकना 
आदि । 

है ५ सं० पु.० छोटा कीड़ा जो कपड़ों में छेद कर 

ता है। 

भीटब क्रि० स० चुरा लेना; दे० मिटकब | 

मीन वि० पु० बारीक, छोटा; स्त्री०-नि; कबीर 
-“मकीनी कीनी बीनी चाद्रिया” । 

भीरी सं० स्त्री० बारीक चूरा । 

भीज्ति सं० स्त्री० मील । 

भीसा सं० पु० छोटी छो थी पतली बूँदों का ताँता; 
एुपरव; क्रि० खिसियाब,-आब; ख्री०-सी । 

मुकब क्रि० अ० कुकना; प्रे०-काइब,-उब । 

मेट्ा वि० बड़ा झूठा; स्त्री०-ठी । 


. ऊुठना वि० पुूं० झूठा (व्यक्ति); खत्री०-नी, भा०- 


नई,-नाई । 

ऊ्ुन्ना सं० पुं० बहुत पतला कपड़ा । 

भुरंडा वि० पुं० सूखा हुआ; बहुत दुबल्ला-पतला; 
स्त्री ०-ठी; कुराब' हि । 

ऊुरकब कि० अ० (हवा का) धीरे-धीरे चलना या 
बहैना । 

ऊ्रुरगर वि० पुं० कुछ सूखा हुआ; अधिक सूखा; 
सत्री०-रिं; फूर-- गर; वै०-खर । 

झ्ुरक्ुर क्रि० वि० धीरे-घीरे (वायु के बहने के 
लिए); कविता में 'क्रिक्ुरिं; प्र०-रुर-रुर । 

क्ुरवाइब क्रि० स० सुखाना । 

ऊ्ुरान वि० पुं० सूखा; सत्री०-नि;-लकड़ी, बहुत 
दुबला पतला (व्यक्ति) । 

ऊुराब क्रि० अ० सूखना; सु० बिना खाये-पिये 
पड़ा रहना; प्रे०-रचाइंब,-उब; “मूर” से [जा० हों 


झुराँच बिछुरी मोरि जोरी ।] 


१०४ त 


भुरिभुरि दे० कुरुर (क्रिकुरि बहति बयरिया 
पवन रस ढोले दो "“गीत) । 

अऋुलनी सं० सख्री० नाक में पहनने का एक छोटा 
आभूषण जो कूलता है| “ऋूलब' से । 

भुलफुज्ञार सं० पुं० सूयोद्य के पूर्व का समय; 
“हीब,-रहब; प्र०-रे; चै० कल-। 

फुलवा सं० पुं० स्त्रियों का आगिया;-पहिरब; स्त्री० 
“लिशा, छोटी बच्ची का कुलवा । 

फुलसब क्रि० अ० गर्मी से जल जाना; प्रे० 
“साहब,-सवाइब,-उब । 

भुल[इब क्रि० स० कुलाना, लटकाना; मु० (दूसरे 
का) कास न करना, तंग करना; वै०-उब। 

भूलिया देण छुलवा । 

भुल्ल सं० पुं० हाथी के ऊपर से लटकनेवाली रंगीन 
नक्‍काशीदार चदहर | 

भूखो सं० खोण० पतलोी-पतलो लकड़ी; सु०-यस, 
बहुत दुबला-पतला; सत्री०नयसि । 

भूछग सं० पुं० पतली काँटेदार भाड़ियों का ढेर; 
ख्री०-डी । 

मठ संन्पुं० झूठ; वि० असत्य; प्र०- 5,-ह (क्रि० 
वि०) भा०्केंगई । 

भूमब क्रि० अ० कूमय; प्रे० क्ुपाइब,-उत्र । 

भूर विः पुं० सूखा; खी०-रि, प्र०-है; क्रि० कुराब; 
“कार, बिना भोज़न या वस्त्र का वेतन; क्रि०्विं० 
“रें-रें, सूखे माग से;-रे रूर,बिना पेसे के;-रे जवाब, 
सूखा उत्तर । 

भूरा सं० पुं० सूचा; समय जब्र पानी न बरसे; 
नपरब,-रेदनि, निरंतर सूखा ही सूखा स्थान अथवा 
समय । 


भूजब क्रिल्त्र० कूलना; प्े०फुज्ञाइब,-लवाइवब,-उब । 


टंक सं० पु ० तोला;-भर, तोला भर । 

टंकार सं० पु ० टनकार, ज़ोर को शावाज़ ।_ 

टेकी सं० ख्ो० (लेस या पानों का) दोज; आं० 
है | ह | जी 





टंच बि० पे तैयार;-रहव,-होीअ,-करव । 


टंट-घेट सं० पु० (पूजा पाठ का) दिखावा;-करव; 


टेट टन टन न॑+घेट ८ घंटा बजाना | 


टंटनाब क्रिए आ० टन-टव बजना; (शरीर) ठीक हो 


जाना; प्रे०-नाइय । द 


हे 


 न्‍दोब; वि०-टदा । सी हट लो 

टैंडाब क्रि० झ० टाँडा (दे०) लगकर खराब 
35007 07 हम न आर 
 टेंडिआ सं* स्त्रो० दथ के ऊपरी सांग में पहनने 


टंटा सं०पुं० ऋणडा, रंझट;-बखेडा, रगरा--करव, 


[ अरिश्षरि-टक्रो 


भूला सं०पुं० कूला;-परब,-भूलब,-फुलाइब,-डारब। 

मैप सं० पु० लज्जा;-मिटाइब; क्रि०-ब, मेपना, 
शर्म करना; वि०-प्‌ , लजानेवाला । सा 

मेलब क्रि० स० मेलना, सहना; प्रे०-लाइब,-उब । 

मोंक सं० पु० फोंका; देवी को चढ़ाने के लिए 
लाल धागे का बना छोटा ऋूला; कद्दारों द्वारा 
भार ढोने का रस्सी और बॉस का बना | 

मोंकब क्रि० स० मोंकना; सु० बोलते या खाते 
जाना; प्रे०-काइब,-कवाइब,-उब । 

मोम सं० सन्नी० घोंसला; वै०-झि । 

मोमर सं० पु० पोल, खाली स्थान (रजाई, गद्टे 
आदि में); क्रि०-राब; वे०-कि । 

झोंटा सं० पुं० सिर के बड़े-बड़े बाल (प्राय: स्त्रियों 
के); बुरी तरद्द रखे हुए बाल; स्त्री०-टी, थोड़े से 
बड़े बालों का समूह (घृ०); क्रि०-टिझ्ाइब, एकत्र 
पकड़ कर उखाड़ना (बालों की भाँति) । 

फोरब कि० स० डंडे या ढेले से फल तोड़ना; प्रे० 
“राइब,-रघाइब,-उब; भा०-राई । < (इराक) 

भोरा सं० पु० झोला; स्त्री०-री; क्रि०-रिध्वाइब, 
मोल में रख लेना, ले जाना आदि । 

भोला सं० पुं० ठंड से उत्पन्न लकवा;-मारब, ऐसा 
लकवा लगना; जा० विरद पवन मोहि मारे 
मोला। 

भोहर वि० पुं० आवश्यकता से बडा या लंबा 
(कपड़ा); रक-, खूब लंबा-चोडा; क्रि०-राब, सीने 
में बड़ा या चौडा हो जाना । क्‍ 

भों-मों सं० स्त्री" झगड़े की आवाज -करब,-दोब; 
क्रि०-भिआब, घविल्लाना, व्यर्थ बोलना । 

भोंसब दे० ऋर्ेंसब । 

मोवा दे० रूउआ । 


का गदना;-पछेला; कलाई पर पहने जानेवाले 
आभूषण को पछेला कहते हैं। 
टइनी सं० स्त्री० दहनी; वै०-2-,-नि । 


है! 


टकटोरब क्रि० स॒० तल्लाश करना, अपेरे में ढेंढ़ना; 


हाथ पसारकर दूँढ़ना । 

टकसार सं० स्त्री० टकसाल, ख़ज़ाना । 

टका सं० १० दो पैसा; पैसा, दृष्य; विं०-यस, कोरा 
(जवाब) | 

ट्कुआ दे ७ टै- ; सं० तक ४ | कं द 

टक्कर सं० पु० टकक्‍कर,-लागब, क्रि० टकराब, 
“राइव । 

टघचरब क्रि० अ० 


टक्कर सं० स्त्री० ठाँग; क्रिप-रिश्राहूब, टॉँग पकड़ 


बे रा कि 
पिघलना; प्रे०-रवाइब,-राहब, 


[इब-टिकठ ] 


*5 उठा सोना; वै० टे-, पूं० टकरा (घृ०);०पसारब, 
>प्रनधिकार चेष्टा करना । 
लाबाइब क्रि० स॒० टैंगवाना, फाँसी द्लाना; वबै० 

हे “उब,-डगइब | 

टक्यू स॑० पुं० कसर, ऐब;-परब, ऐब निकलना; वै० 
तन 

टट खं० पुं० तट; सं० तद । 

टटके वि० ताजा दी; दे० टाटक । 

टढ्आब दे० टेढ्आब । 

टढँई दे" देढुई। 

टर्न॑कब क्रि०" आ० दर्द करना, थोड़ा-थोड़ा दुद 
होना (सिर में); प्रे०-काइब; बै० ठ- 

टपंखा बि० पुं०" जिसकी आँख में टेढ़ापन हो; स्त्री० 

नखी। ज्तियगर्टा तट 

टपकूब क्रि० झ० टपकना; प्रे०-काइब,-उब,-कवा- 
इब,उब।. वन्य 

टपका सं० पुँ० पककर गिरा हुआ आम; वि० 
डाल का पका (आम)। | & 

टपटप कि० वि० निरंतर, बँँद बँद (चूना); प्र० 
-पाटप्प । ै 

टपर-ट पर क्रि० वि० गुस्ताखी से ओर जल्दी-जरूदी 
(बोलना); दे० टेपर । 


टपवाइब क्रि० स० टापब' का प्रे० रूप; बै० 


"पाइब | 
टम-टम सं० स्त्री० छोटो घोड़ागाड़ी । 
न सं० पुं० अखिद्ध फल; आं० टोमैटो; वै० 
.. दिन 
टयरा सं० पुं० हाथी के खाने के लिए पत्ते*समेत 
पीपल, बरगद आदि की डालें;-काटब,-लाहव्र, 
.. ल्ादब: बै० टै-। 
टयरी सं० स्त्री छोटी-छोटी डालें; वै०-३-,)-। 
टरकब् क्रि० अ० हट जाना, चल देवा, चुपके से 
भागना; प्रे०-काइब,-उब, टालना, हटाना | 
टरब क्रि० अ० हट जाना; टलना; चुरा जाना, श्रें० 
टारब,-वाइब । 
टर-टर कि० वि ज़ोर-ज़ोर से ओर गुस्ताखी के 
साथ (बोलना); क्रि*-रांब । 
टर्र वि० अकडकर गुस्ताखी से बोलनेवाला; क्रि० 
“ब, अकड जाना, बेहूदा बातें करना; स्त्री०-रीं, 
यद्यपि भूल शब्द दोनों लियों में बोला जाता है । 
“टर-टर ” से । 
टसकब क्रि० अ० खिसकना, थोडा सा भी हटना; 
प्रे०-काइब,-उब; 'टस्स! (दे०) से ।. 
टसाइब क्रि० स॒० बतंत्र के छेद को बंद कराना; 
वै०-सवाइब, ८- 
टरस सं० पुं० कल्पित स्थान;-होब, दृटना;-से मस 
 होब, बरा सा दविलना । 
है “कवाइब,-उब | 3 9 मत पक 
टहरब क्रि० झ० टदलना; शे०-राइब,-उब, 


रे 


[ १०४ 


हटाना, इंघर-उघर करना, चुरा लेना;-वाइब, 
-उब । 

टहल सं० स्न्नी० सेवा, काम, परिश्रम;-करब । 

टहलुआ। सं० प्‌ु'० नौकर; वै०-लू: स्त्री०-लुई । 

टॉक क्रि० स० टाँका लगाना; सीना; प्रे०टेंकाइब, 
-कवाइब,-उब; भा० टेकाई। 

टाँका सं० पुं० टाँका;-लागब,-मारब,-लगाइब; स्त्री ० 
-की, हल्का टॉका; लिखावट; बरम्दा क-; बल्मा का 
लिखा (भाग्य) । 

टाँगब क्रि० स० टाँगना, लटकाना; जिउ- हेँद॒य 
में चिता उत्पन्न करना; प्रे० टेगाइब,-उब,-वाहइब, 
“उब; चे० टाडम्ब । 

टाँगा सं० पुँ० ताँगा ! 

टॉगुन सं० स्त्री० एक अन्न जिसका भात बनता 
हे; वै०-नि,-ड-। 

टाँच सं० पु० नस का तन जाता;-लागब, ऐसा 
तनना; नि०-ब, चुरा लेना । 

टाँड़ सं० पूं० डंडे से गुरुली (दे०) पर की हुई 
चोट;-मारब ) े 

टॉड़ना सं० स्त्री० ताड़ना, दुःख, निरंतर यातना; 
-करब,-देब,-हो ब; सं० ताड्‌ (सारना) । 

टाँड़ा सं० प्‌० लकड़ी में छेद करके रहनेवाला 
सफ़ेद मोटा कीड़ा;-लागब; क्रि० टेढराब (दे०) । 

टाँय-टाँय सं> ख््री० व्यर्थ की ओर बार-बार कद्दी 

बात;-करब,-होब । 

टॉस सं० र्री० नस का तनाव;-लागब । 

टॉसब क्रि० स० बतंन का छेद बंद करना; धातु 
के बतनों की मरम्मत करना; प्रे० टेसाइब,-वाइब, 
-उब, भा० टाई । 

टाघन सं० पु ० छोटा सा जवान घोड़ा । 

टाट सं० पु ० टाट। 

टाटी सं० स्त्री० टही (जो फूस आदि की बनती 
है);-बान्दब;-देब, द्वार बंद करना । 

दाटठी-सं० स्न्नी० थाली; सं० स्थाल्नो। ु 

टाप सं० पुं> टाप;क्रि० टापब;-सदृब, बातें सुनना, 
सहन करना, रोब मानना । 

टापब क्रि० अ० टापना, फिरते रहना; प्रे० टपाइब, 
“पवाइब,-उब । ५८ न्‍ 

टापू सं० पुं० द्वीप; सु०-में, बहुत दूर । शरीप> । 

टार-टूर सं> पुं० स्थगित करने की इच्छा;-करब, 
"होब; चै० -महूर,-मटोर | 

टारब क्रि० स० टालना, हटाना, स्थगित करना; 
प्रे० टरवाइब,-उब | द 

टिडआ सं० पुं० स्त्रियों की बिदाई का निश्चित 
दिन;-जाब,-आइहब,-घरब | 

टिउका दे० टेठउका । 

टिक्‌इत वि० पुँ० टीकाघारी, भात्षिक; र्री ०“तिनि; 
के चै०-कैत । 

कूठ सं० पुं० टिकट;-बल्लेब;-लागब,-सगाहब; वै० 
टी-, टिकस, टिक्रस, टेक्‍्स । 


१०६ |] ' द [ टिकठी-टेइब 


टिकठी सं० स्त्री० सुर्दा ले जाने की अर्थी;निकरब,._ टीकस सं० १० टैक्स;-देव,-लागब,-लगाइब । 
स्मशान जाना, ख्त्रियों द्वारा कहा शाप | उ० तोर टीका सं० पुं० (मात्रे में खगा) टीका; (प्लेग आदि 


टिकठी निकरे ! तु स्मशान जा ! का) टीका;-देब,-लगाइब, -लेब,-लगवाइब । 
टिकच क्रि० आअ० टिकतना, ठहरना, रहवा; प्रे० टीकाधारी सं० पु० टीकाबाला; वि० जिसे टीका 
-कट्टब -काइब,-उब,-कवा इंब,-उब । लगाया गया हो;-राजा, जिसका तिलक किया गया 
टिकरी सं० स्न्नी० छोटी सी रोटी; प्‌ ०-करा,-कर, . हो; बिन-क राजा, अत्यंत घनाढ्य एवं प्रभाव- 
सोटी रोटी । शाली । हे 
टिकानि सं० स्त्री० टिकने की आदत, परम्परा; टीकुर दि० पु० सूखा मैदान; दिकुर क्रि० वि० 
-करब,-परव; वै०-ईं; दे० टिकब | सूखी भूमि पर । 
5िकिआ सं० स्त्री० टिकिया । थे टीपथ क्रि० स० जड़ा देना; चुरा लेना; प्रे० टिपा- 
टिक्ुई सं० ख्रौ० सूत कातने की तछली;-कढ़ाइब,. इब,-पवाइब; नोट करना, लिख लेना । 
प्रारंभ करना; सं० तक । 'टीस सं० सत्री० दुद, ज्ञोर का दुदे; क्रि०-ब, दुर्द 


टिकुरई सं० आ० समतल् होने का गुण; दे”? करना। 

कुर। टीहा .सं० पु० स्थान, ठिकाना; दे० ठेहा; सं० 
टिकुली सं० स्त्री० टिकली; पुं०-ला,-क्ञा (घु०); . तिष्ठ। 
_ वि>-लिहा,-ही; सं« ब्रिकुटी । टुकरा सं/ पु० टुकडा:माँगब, भीख माँगना, 
टिकोरा सं० पु ० छोटे-छोटे आम के फल:यस . “देव; वि०रहा, द्रिंद्र, भा०राही, मिखमंगाई, 


(आँखि) सुंदर, स्वच्छ; स्त्री०-री । -"करब । ह 
टिचन वि० ठीक, तेयार;-होब,-करबव । ठुकारब क्रि० स० तू! कह कर पुकारना या संबो- 
टिटकोरब क्रि० अ० मज़ा करना, हर्ष सनाना । धन करना | 


टिटिहिरी सं० स्त्रीः एक चिड़िया जो पानी के टुकुर-ठुकुर क्रि० वि* धीरे-धीरे और बिना कुछ 
किनारे रहती है; पुं०-रा,-हा; मु०-यस,-क टाँगि, . बोले (देखते रहना); प्र०-कर । 
दुबला पतला;-होब, दुबतला हो जावा; सं० टुल्वाइब दे० हुडब । 
टिटिभ । दुत्चा वि० पु० नीच; स्त्री०-ची भा०चचचई, 
टिड़िकत्र क्रि० अ० व्यंग बोलना, कटाक्ष करना । -पन।.. 
टिनुकब क्रि अ० झूठ जाना (प्राय: बच्चों का)।  टुटब क्रि० आ० हूटना, वै० हू-, प्रे० तूरब, तुरा- 
प्रे०-काइब,-उब, चै० टिन्नाब। विनिगना ,हिनिशता इब, तुरवाइब । 
टिपना सं० पुँ० टिप्पणी, नोट; जन्म, विवाह ठुटरूदूँ वि० रद्दी, किसी तरह काम देनेवाला; बै० 


का 


आदि के संबंध के विवरण; ख््री०-नी; क्रि? टीपब; डुरू-। 
खं० । डुटहा वि० पु० टूटा हुआ; खत्री०-ही । 
टिपवाँस सं० खत्री० आ्डबर;-करब,-लगाईव । ठुड़ हा वि० हू ड़ (दे०) वाला । 
टिप्पा सं० पु + लिंग;-ल्लेब, कुछु न पाना । टेंडु सं० पु" (गेहूँ या जौ की बाल का) पतला 
““टिमिटिसाब क्रि० अ० धीरे-धीरे जलना, बुकने के ._काँटा । 
 लगभ्नग होना । क्‍ टूड़ति सं० ख्री० मुंडन की तरह का एक संस्कार; 
टिमाटर दे० टमाटर । पे .करब,-होब | द 
'टिर-टिर सं० पु ० व्यर्थ के शब्द;-करब; चै०-रिर- दूसी सं० पु० पतला डुकड्ा,-यस, दुबला-पतला 
_रिर। (व्यक्ति) । 
टिहटब क्रि० आ० ठहरना, स्थायी होना; सं० दटूक सं> पु० दुकड़ा, हिस्सा; वै०-का; आधी-टूका, 
चिष्ठ ।.. थोड़ा-बहुत (भोजन); हृक-ट्क द्ोब; नष्ट दो 
टिहंकब क्रि० अ० चिल्लाना, रोना । जाना।.. 
दिहूका सं० पुं० चिह्लाने या रोने क्री आवाज; टूडय क्रि० स० धीरे-धीरे खाना; एक-पुक दाना 
“होब,-बाजब | उठाकर खाना; प्रें० ठुछा इंब,-छूवाहय । 
टींटीं सं> स्त्री० टींटीं की आवाज़; घीरे-घीरे की टूट वि० पु० दूर; खी०-टि । 
हुई दुःख को आवाजु-करब,-होब। टूटन सं० पु'० टूदा भाग, दुकड़ा । 
टीकठ सं० पुं० टिकट; दे० टिकठ ।.. टूटब क्रि० अ० टूटना; प्रे० तूरब। दे० टुटब । 


टीकब क्रि० स॒० टीका (तिलक) लगाना (व्यक्ति टेट सं० पु० अंटी; क्रिण्टिआइब, टेंट में रख 
. को), चिह्द करना (बर्तनों पर); प्रे० ठिकाइब, लेना, ले लेना । कक 

_ कवाइब,-उब। |... | टसू सं" पु०असिद्ध फूल ३... 
टीकमटीक्‌ सं० पु० अनावश्यक झआार्डबर, टीम- टेइब क्रि० स० हाथ लगाना, मदद करना, चीचे से 
अमर आदि। ४ 2 सदारा देना; वे०्डब।|......्र्ररः 


टेउका-ठट्ठा |. 
टेडका सं० पु/० लकड़ी जो किसी दूसरी चीज़ को 
» नीचे गिरने से बचावे;-लागब,-लगाइब,-देव; रक्री ० 
न्‍्की | | 
. टेक सं० स्त्री० गीत का अंतिम पद जो बार-बार 
. गाया जाय; प्रतिज्ञा, हठ; यकटेकी, हटीला;-की, 
अपनी बात पर अड़ा रहनेवाला; अपैन- | 
टेकुआ सं० छु० तकुआ; वे० ट्य-सं० तक: ख्री० 
टिक्ुई (दे०) । 
घरव क्रि० अ० पिचलना; ये०-राइब,-उब; बै० 
कक! क्‍ 
टेडनना सं० पु० एक प्रकार की मछली जो ऊपर 
तैरती है और डंडे से जल्दी मर जाती हे;-यस (छुट- 
पटाब, मरब), जल्दी ही; वै० व्य- | क्‍ 
टेड्गरा सं० पु० कुल्हाड़ा; स्त्री०-री; वै० व्य-; 
“लागब,-गिरब, आफ़त आना । 
टेटाब क्रि० अ० अकड़ना (व्यक्ति का); (लिंग का) 
खड़ा होना, सख्त होना; ओे०-वाइंब । 
टेढ़ वि० पु० ठेढ़ा, स्त्री०-ढ़ि; क्रि०-ढाब;-वा, छोटा 
डंडा जिसका सिरा टेढ़ा हो; स्त्री०-ढ़िआ; टेढ़- 
 बाँकुर, टेढ़ा-मेढ़ा, जेसा-तैसा । 
टेढ़िआ सं स्त्री० छुड़ी; वै+-या,-ढुई । 
टेढआ सं० पु० डण्डा; वै०-ढवा; क्रि०-ब, अक- 
डना, मिज्ञाज करना; स्त्री०-ई, छोटा डंडा । 
टेपर वि०पु० गुस्ताख़, सुँहलगा; खी०-रि; भा०-है। 
टेम सं स्त्री० जलती हुई बत्ती; वै०-मि। 
टेर सखं० रत्री० पुकार; क्रि०-ब, पुकारना । 


ठंठनगोपाल सं०पुं० आपिहीन व्यक्ति:-होब,-करब, 
बिना भोजन के रह जाना । 
टठंठनाब क्रि० अ० ठंठन करना; ग्रे०-नाइब । 
_ठ6' बि० पुं० ठंडा; सं० ठंडक;-परब, ठंडक पड़ना; 
_क्रि०-ढाब, ठंडा होना; ओ्रे०-बाइब, ठंडा करना; 
खरी०-ढि। ; द 
ठइआँ-सुइआँ सं० स्री० एथ्वी, स्थान विशेष की 
देवी; ये शब्द श्रायः गीतों के आरंभ में प्रार्थना 
स्वरूप यों आते हैं---४“ * 'घरम तुहार” अर्थात्‌ हे 
पृथ्वी माता, तुम्हारे धर्म (का हमें बल है) । 
_ ठडकब क्रि० आ० ज़ोर-ज्ञोर से बोलना; श्रे० 
“काइब । 
ठउरिंग वि० पुं० स्थिर, निर्श्चित; ख्री०-गि;-रहब, 
_ -करब,-होब; चै०-व-; ठवर? (दे०) से। 
ठकचा दे० ठोकचा । 
ठकठक सं०पुं० विशेष स्थान, रोब, अच्छी स्थिति । 
हक क्रि० स० ठकठक आवाज़ करना; सा० 
“कह | 
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टेव सं० स्त्री० आदत;-परब,-लगाईब । 
टेवा दे० टिडआ । 
टरैनी दे” टइनी। 


टेप सं० पु|० टाइप;-करब,-होब;-बाबू , टाइपिस्ट; 


+आं० टाइपे । 
टरा दे० ट्यरा । न 
टोंक सं० स्त्री० रोक; कि०-ब, टोंकना । 


टोइब क्रि० स० हाथ लगाकर देखना; मु० दिल 


की बात की थाह लेना; श्रे०-वाइब, वे०-उब । 

टोइयाँ सं० पु/० एक प्रकार का तोता जो बहुत 
मीठा बोलता है। वे०-आाँ; हु-। 

टोक सं० पूं० शब्द, अच्तर, संक्षेप बात; यक 
“कहब, सुनब, ज़रा-सी बात कहना, सुनना ...। 

टोकना सं० पु० टोकरा; स्त्री०-नी; वै> ट्व-। 

टोछ सं० पु० कोना; किनारा, बै०-डम ,। 

टोना सं० पुँ० जादू;-लागब,-लगाइब;-टापर; क्रि० 
-ब, टोने में अस्त होना । ः 

टोप सं० पु० बड़ी टोपी:कनन(दे०); स्त्री०-पी, 
व्यं०"पा । कं 

टोला सं० पु“० मुहल्ला;-महज्ञा । 

टोली सं० सन्नी गिरोह , समूह । 

टोह सं० स्त्री० खोज;-लागब,-लगाहुब,-करब; 
क्रि०-हिआब (ज्ञात होना),-आइय, पता लगाना; 
वि०-ही, खोजी | 

टोन सं० पुं० टाउन स्कूल; बड़ा स्कूल; अ० 
टाउन । द द 


ठकर-ठकर क्रि० वि० व्यथे (बोलना);-करब, 
“होब । 

ठकहरब दे० ठेकहरब । द 

ठकाठक थि० बिना भोजन के;-रहब; प्र ०-क्क 

ठकुरई सं० खत्री० ठाकुर का रोब, स्वभाव आदि; 
“करब,-देखाइब; वचे०-राई,-पन; सं० ठाकुर, 
ठक्कुर । 

ठकुरसोहाती सं०ख्री० बात जो सालिक को सुद्दाय; 
खुशामद; तु० । 

ठंग सं० पु० ठग; भा०-ह, क्रि०-ब, ठगना;-गाव 
-गाइब, ठगा जाना। 

ठगई सं० खत्री० ठगी;-करब,-होब । 

ठटब क्रि० आ० ठाट से कपड़ा पहनना; तैयारी 
करना; ग्रें० ठा--टाइब । 

ठटरी सं० सरत्री० शरीर की हृड्डियाँ (मांस बिना); 
रहि जाब, बहुत दुबला हो जाना । 

ठट्ठा स० पुं० हँसी;-मारब,-करव; हँसी-, खिलवाड़; 
लघु०-ठोली । 
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ठठाइब दे० ठेंठाइब । 

ठठेर सं० पुँ० धातु के बतनों का काम करनेवाला 
ठठेरा; स्त्री ०-रिनि; भा०-रई,-पन; वै० हैं-। 

ठठोली सं० स्त्री० हँसी;-करब; हँसी-। 

ठड़ा वि० पुँ० खड़ा; स्त्री०-डी; दे० ठाढ़। 

ठढ़वाइब क्रि० स० खड़ा करना; बै०-उब; दे० 
ठाढ़ [छ रैआर+ 

ठनक सं० सरुन्नी० ठदनकने की आवाज; थोड़ी पीड़ा 
क्रि०-ब, थोड़ा-धोदा दुदू करना (सिर का), दे० 
टनकब; ओ०-काइब, रुपया गिनना, कमाना 
“कडआ, बहुत सा रुपया,-लेब, वसूल करना (दहेज 
आदि) । 

ठनगन सं० पं ० हठ, आग्रह (दान दहेज में );-करब, 
"होब। 

ठनन-ठनन सं० 
आवाज;-हो ब,-करब; क्रि०-नाब, (घंटा) बजना, 
भ०-नाहब । 

ठनब क्रि० आ० ठनना, मचना; ग्रे० ठानब,-ना इब 
“उब,-वाइब,-उब । की 

ठप स॒ं० प० गिरने की आवाज;-द,-सं;-होब, बंद 
हो जाना,-करब, बंद कर देना; अनु ० ध्व० | 

ठप्पा सं० पँ० छापने का साँचा या मसुहर;-लगाइब 
“लागब; स्त्री०-पी । 

ठरब क्रि० अ० ठंडक अधिक पढ़ना; दे० ठारी । 

ठरां सं० स्त्री० देहात की बनी हुईं शराब;-पियब 
वि० मोटी एवं मजबूत (रस्सी), रत्नी०-री। 

ठल-ठेपा सं० प० रहने का स्थान; ठिकाना;-होब 
“करब,-रहब; सं० स्थल । 

ठलुआ वि०प॑ ० खाली, बेकार (व्यक्ति); स्त्री०-ह । 

ठवबर सं० पं० स्थान;-पाइब,-मिलब; वै०-उर, ठौर 


(दे०) 

ठवरिग वि० पु० दे०-उरिग । 

ठसक्‌ सं० स्त्री० गये, गवंपूर्ण उक्ति या व्यवहार । 

ठसरा सं० पं० गर्व, नखरा,-करब; जै०-र । 

ठसाइब क्रि० अ० ठसवाना (दे० ठासब); भीतर 
भरवाना; चुदवाना या अप्राकृतिक व्यभिचार कराना 
वै०-सवाइब । 

ठस्स वि० पुं० गंभीर; भीतर से भरा हुआ (पोला 
नहीं); मज़बूत (बतोन आदि); स्त्री०-स्सि । 

ठहकब क्रि० अ० चोट की आवाज्ञ होना; गंभीर 
शब्द होना; भा०-द्वाका; प्रे०-काइब,-उब । 
ठद्दकाइबर क्रि० स० मार देना, जोर से पीटना; वे० 
ज्छब। 

ठहर सं० स्त्री० बैठने या रहने का स्थान:-मिलब 
नपाहब; क्रि०-ब; वै०-उर,-बर । 


“ठहरब क्रि० अ० ठहरना, निश्चित होना, देर तक 


चलना, गर्भ घारण करना; प्रे०-राइब,-उब,-रवाइब, 
.. -डब। 


ठहाक सं०पुं० किसी भारी चीज़ के गिरने या लगने 
की शब्द-दु,सं। हे 


पूं० उन-ठन की बार-बार की 


[_ ठठाइब-ठुनकब 


ठहाका सं० प० ज्ञोर की हँसी;-मारब,-होब । 

ठहिके क्रिण्वि० ज्ञोर से, तानकर (बेघना, काटना); 
यद्यपि यह पूर्वकालिक रूप है, पर “ठहब' कोई 
क्रिया नहीं है । 

ठाँठि वि० स्त्री० जो दूध न दे; सूखी । 

ठाउँ सं० पं० स्थाव, श्रारंभ;-से, पहले ही से; प्र० 
"वे,-व से; बे०-वें; ठार्वे-, स्थान-स्थान पर; स॒० 
स्थान । 

ठाकुर सं० पं ० मालिक, क्षत्रिय; स्त्री० ठकुराइनि 
भा० ठकुरई,-राई;-ठकार, बड़े लोग;-बाबा, भगवान 
सं० । 

ठाट सं० प॑० साजबाज, दिखावा;-बाट; क्रि०-ब, 
पहन लेना, ऊपर से छवाने की तेयारी करना 
-पल्लान, छुप्पर या खपरेल की छुत की ठटरी या 

डी, बाँस आदि; वि०-दार,-टी । 

ठाढ़ वि० पुं० खड़ा;-फरब,-होब; स्त्री०-ढ़ि, अर०-ढ, 
बिना तोड़े या डुकड़े किये (भोजन आदि); वचै० 
ठड़ा,-ड़ी । 

ठान सं० पुं० निश्चय;-ठानब, प्रतिज्ञा कर लेना, 
डटा रहना । 

ठामब क्रि० स० निश्चय करना, अबंध करना; प्रे० 
ट्नाइब,-नवाइब,-उब; सं० स्था (तिष्ठ) । 

ठायें सं० एप ० चोट की आवाज़;-से;-ठाय, ज्ोर-ज्ञोर 
से और व्यर्थ (बोलना),-ठाय्यँ करब,-होब । 

है पा ० स्न्नी० ज़ोर की ठंड;-होब,-परव; क्रि० ठरब 

०)। 

ठाबें क्रि० वि० तत्काल ही, उसी स्थान पर, प्रारंभ 
में ही:-ठारवें, यन्न-ततन्र; दे० ठाउ । 

ठासब क्रि० स० भीतर घुसेड़ देना, खूब भर देना; 
बाध्य करना; ओ० ठसाइब,-सवाइब,-उय । 

ठिकरा सं० पूं० खपड़े का हुकड़ा; स्त्री०-री; मु० 
पैसा, थोड़ा साधन । 

ठिकवाइब क्रि० स० ठीक कराना; वै०-उब । 

ठिकान दे० ठे- 

ठिकाब क्रि० अ० ठीक होना; घे०-कवाइब,-उब । 

ठिठकृतब क्रि० आअ० ठिठकना। 

ठिठ्रब क्रिण्आअ० टिदुरना; प्रे०-राइब,-उब,-रवाइब | 

ठिठोली सं० स्त्री० हँसी;-करब,-मारब; वै०-री । 

ठिलिया सं० स्त्री० छोटा घड़ा; वै०-आ । 

ठिहरी दे 

ठीक वि० पुं० दुरुस्त; स्त्री०-कि;-झाक;-करव,-होब, 
“रहब; प्र०-कै; क्रिण्ठिकाब (दे०) । 

ठीका सं० पं० ठेका;-देव,-करब;-केदार, जो ठीका 
“री, ठीकेदार का काम । 

नि सं० स्त्री० गये, रोब;-करव,"-देखाइब; बै० 
सि। 


टीहा सं० पं० ठहरने का स्थान । 


ठुनकब क्रि० अ० धीरे-धीरे रोचा; किसी चीज़ के 
लिए मचलना; प्रे०-कियाइब,-काइब, मार देना 
(बच्चे की) । क्‍ 


हा 
की 


ठुमुकब-डेंडिआइब ] 
+ईस्क्‍लीरी 


ठुमुकब क्रि० आ० धीरे-धीरे चलना, अड़-अड़ के 
*चलना; तुल० ठुमुकि चलत रामचंद्र 
टठुस्स सं० पं० पादने की धीरे के आवाज़;-सं,-द, 
धीरे से । 
ठठ वि०पं०जिसमें पत्ती, डाल आदि न हो; स्त्री ०-ठि 
ठंगा सं० पं ० डंडा; क्रि०-गब, डडे के सहारे चलना; 
बै० ठघब | 
ठंठी सं० स्त्री० शीशी या बोतल का मुँह बंद करने 
की लकड़ी :-देब,-लगाइब । 
“ठेठ वि० पृ» शुद्ध; स्त्री०-ठि | 
ठेना सं० पँ० शरारत:-करब; स्त्री०-नी;-नी जगाइब 
गड़बड़ शुरू करना; वि०-नहा,-ही, शरारती । 
ठेप वि० प० कुछ छोटा; स्न्नी०-पि । 
“ठेस सं० स्त्री० पेर की डँगलियों में लगी चोट; 
 -लागब। 
ठेहा सं० प॑० कोयर (दे०) काटने का स्थान; लकड़ी 
का टुकड़ा जिस पर गेंडासे से कुद्दी काटी जाती है 
सत्री०-ही। शिए <छटा 
ठठ सं० स्त्री० व्यर्थ की बात, मिकमिक;-होब 
-करब न बक-; बै० ठ्यँ-ठयँ । 
ठोंक-ठाँक सं० पु/० मारपीट;-होब,-करब । 
ठोंकब क्रि० स० ठोंकरा, मारना; प्रे०-काइब,-कवा- 
इंब,-उब । 
ठोंकानि सखं० खरी० ठोंकाई; ठोंकने की क्रिया, पद्धति 
आदिं; वे 


डंका सं० पूं० ढिढोरा, युद्ध का बाजा;-पीटब 
“वाजब,-बजाइब, विज्ञापन होना या करना। 

डंकिनी वि० डंकिन साइब का, इंस्तमरारी (भूमि 
का बंदोबस्त जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 
अभी तक चलता हे ।) 

डंगराब क्रि० अ० दुबला हो जाना; दे० डॉगर: वै० 
डडराब । 

डंटब क्रि० आ० डटना; प्रे०-टाइब, डाटब । 

डेंटवाइब क्रि० स० डेंटवाना; वै०-उब । 

डंटाइब क्रि० स० डॉट दिलाना; भा०-ई । 

 डंठहा वि. प० जिसमें “डॉट” (दे०) बहुत हो 

स्त्री" ही । 

डंड सं०पुं० दूण्ड;-देब;-होब, व्यथ जाना;-लगाइब; 
-कवबंड ले, दंड-कर्मंडस; सारा सामान । 

डंड-कर्बंडल सं० पुं० दुंड॒ एवं कर्मंडलु (दो मुझ 
वस्तुएँ जो संन्यासी लेकर चलते हैं); सारा 
सामान । 

डंडहिआ सं० स्त्री० बेडी जिसमें डंडा लगा हो; 
“लगाइब,-डारब,-छोटडब । 


[ १०६ 
ठोंठी सं० ख्री० अज्न के दाने के ऊपर का खोल; 
रदी भाग । । 
ठोंड सं० पं ० चोंच;-मारब,-लगाश्ब; क्रि०-डिआ- 

दब, ढ़ि- धं०-दू । 


ठोंडिआइब क्रि० स० ठोंड से थोड़ा काट देना 
(फल आदि); कुछ काटना, जूठा कर देना 
-ढ़िं- नया“ 

ठोंढ़ी सं० ख्री० ठुड्डी:-बनाइब, दाढ़ी बनाना । 

ठोकचा सं० स्त्री० आम की सूखी खटाई;-होब, सूख 
जाना (व्यक्ति का) । 

ठोकर से० षु० चोट;-खाब, मारा-मारा फिरना; 
-लागब,-लगाइब । 

ठोकवा सं०पु ० महुवे और आँटे की बनी हुई मोदी 
पूरी;-बनाइब,-पो हब (दे ०); ठोंकब” से, क्योंकि इसे 
ठोंक-ठोंक कर बनाते हैं 

ठोप सं० पुं० बूँद;-ठोप, 
दुद्द- 

ठोरो सं० पूं० सुना हुआ मक्‍के का वह दाना जो 
खिला न हो; ख्त्री०-रीं; क्रि०-र्रॉब,-रिआब; वै० 
ठ्वरों 

ठोस वि० पं० ठोस; स्ली०-सि; भा०-पना । 

ठोकब दे० ठउकब । 

ठौर सं० पं०८स्थान;-देव, (बैठने, सोने आदि का) 
स्थान देना; वि०-रिग, दे० ठठरिग |. 55%. 


बुँद-बुँद; यक- 





डंडी सं० स्न्नी० लिग; तराज़ की डण्डी;-सारब; 
पँ० संन्‍्यासी जो दण्ड लिये हो;-स्वामी,-मह- 
राज । 

डंडेबाजी सं० स्त्री० कड़ी मार;-करब,-होब । 

डेंड़॒ सं० पं० डंड;-करब,-पेलब;-बहइठक, डंड- 
बैठक । 

डेंडकारब क्रि० अ० भाग जाना; धीरे से या चपके 
से भागना । 

डंडया बि० डॉड! 

-_“जंगली । 

डेंडवार सं० प॑० दो घरों के बीच की दीवार 
छोड़ब,-डारब । 

डड॒हा वि० पं० डाॉड (किनारे) का रहनेवाला 
स्न्री०-ही; वे०-या । 

डंड़ाही सं० स्त्री० दंड, जुर्मोना;-देव,-लेब; सं० 
दंड + आही । 

डेंडिआइब क्रि० स० निकालना, किनारे करना 
डाँड! से; प्रे०-वाइब,-उब । 


( दे० ) पर रहनेवाला; 


११० ] 
डेंडिशाब क्रि०ग अ० बाहर निकलना; प्रे०-इब, 


जब | 

डेड़ोई सं० स्त्री० छोटे-छोटे कच्चे फल ! 

डंफ सं० पुँं० खूब फूला हुआ ढोल;-लागब, खूब 

फूल जाना; प्र०-फा,-भ, डस्म । 

डबरा सं० पु० एक घास जो धान के खेत में 
होती है | क्रि०-राब, घाव की फसल का खुराब 
दो जाना । 

डेंसब क्रि० स० काठ लेना (साँप आदि का); प्रे० 
“साइब, डेंसवाइब; सं० दुंश | 


डँसा सं० पु० एक बड़ी मक्‍्खी जो वर्षा में होती 


ओर पशुओं को कार्तिक तक काटती है। सं० दंश । 

डर्जंगी सं० स्त्री० टहनी । 

डलआब क्रि० अ० अकेले रहकर (भूत ग्रेतादि से) 
डरते रहना । 

डउकब दे० चर्डेकब । 

डडजकाइब क्रि० स० चौंका देना, धोका देना; चै० 
-उब । 

डडल सं० पृ० तरकीब, प्रबंध;-करब,-लागब, 
-लगाइब; वे० डोल । 

डउवाब क्रि० अ० व्यर्थ में किसी अनुपस्थित व्यक्ति 
को पुकारते रहना; वै०-आब; दे० कडआब, 
बउआब | 

डकडक व्यर्थ में घूमते रहने का क्रम;-करब; ग्र० 
"क- । क्‍ 

डकवा दे? डोकवा । 

डकार दे० डेकार । 

डक्डक्क क्रि० वि० व्यर्थ में (घूमते रहना); धूप में 

. निरर्थक (फिरते रहना);-करब; क्रि०-कडकाब | 

डखन[-पखना सं० पुं० अंग-प्रत्यंग;-उखरब, अंग- 
भंग हो जाना । 

डखुरहा वि० पुं० दषकरनेवाला; स्त्री०-ही; भा० 
“राही, द्वेष, ईर्षा । 

डग सं० पुं०कदम, पेग;-भरब, जल्दी-जल्दी चलना; 

.. क्रि०-ब, हटना; भे०-गाइब,-उब; वे ० डि- । 
 डगमग वि० अनिश्चित, गिरनेवाला; क्रि०-माब, 
. प्रे०गाइब, हिलना, दिलाना । 
 डगर सं० स्त्री० राह, पगड्डंडी; पूं ०-रा; क्रि०-रब, 

. >राब, रास्ता पकड़ना । 

डगर-मगर क्रि० वि० इधर से उधंर (हिल्लना); 
>होब,-करव । 

 डरूरहा वि० पुं० दुबला पतला; स्त्री०-ही । 

... डडराब क्रि० अ० दुबला हो जाना; दे० डाडर । 
. डद्ढी सं० पुं० डाठ, शीशी या बोतल बंद करने की 

.. ठेठी; स्त्री०द्ी:देब,-लगाइब |... 
. डढ़िआइब क्रि० स० जलाना; (व्यंग में) कर 


... डाजना, समाप्त करना; दे० डाढा । 
. डढ़िआरा वि० पुं० दाढ़ीवाला; वै० द-,-यारा; 


ध्य कल 


..._ कद्दा० घर भर-चूल्हा के फूँके ? 


.. ड॒पट सं« पुं जोर से बोलने की आदत;-राखब; 


[ डेंड़िआब-डरवाइब 


क्रि०-ब,-टाइब । 

डपकोरब दे० डसकोरब । 

डपोर वि० प्‌० मूर्ख;-संख, महामू्ख; भा०-रई । 

डपोरसंख्र वि० मूंखे । 

डफल्ला सं० पूँ० एक बड़ा बाजा जो लकड़ी से 
बजाया जाता है। इसे 'डफ' भी कहते हैं और 
इसके बजानेवालों को 'डफाली” (दे०); स्त्री ०-ली; 
“बाजब,-बजाइब । 

डफाली सं० पु ० डफला बजानेवाला । 

डबडबाब क्रि० अ० डबडबाना (आँखें); ऊपर तक 
भर जाता । हि 

डबरा सं० पु ० लंबा चौड़ा मैदान जिसमें पानी 
भरा हो या भर जाता हो । 

डबल वि० पु ० बहुत, तगड़ा; आं० । 

डबिआ सं० स्त्री" डिबिया । ु 

डब्बल सं० पु० पेसा;-भर, ज़रा सा; अं० डबल । 

डब्बा सं० पु० डिब्बा; स्त्री०-बी;-ब्बी चढ़ाइब, 
अलग भोजन बनाना । 

डमकडआ सं० पुं० डूबने की क्रिया; खूब 
पानी के नीचे पहुँच जाने की स्थिति;-मारब; चै० 
-कोर,-कौचा । क्‍ 

डभका सं० पु० घान या जड़्हन जो पकनेवाला 
हो; अधपका । 

डभाकोरब क्रि० स० (लोटा या पानी को) ख़ूब 
ज़ोर से धक्का देकर पानी भरना; ओे०-राहइब, भा० 
"कौआ । 

डभकौवा दे०-कउआ । 

डभका सं० ५० पानी में डम॒ से गिरने या डूबने 
का शब्द;-मारब । 

डभ्म सं० पु० पानी में गिरने का शब्द:-सें,-दं; 
वे०-ब्म । 

डसकब क्रि० अ० डम-डम करना; प्रे०-काइंब, 
“उब, बजाना । 

डमकाइब क्रि० स० ज़ोर ज्ञोर से पीटना या 
बजाना; वै०-उब; 'डम-डम! का शब्द करना । 

डसडमाब क्रि० अ० डम्डम शब्द करना; प्रे० 
“माइब,-उब । 

उमरा सं० पु ० प्रसिद्ध ठापू अंडमन जहाँ जन्म 
कारावास के लिए लोग भेजे जाते थे; बे० डामर; 
-होब,-करब, ऐसा दंड होना, देना । 

डमरू सं० पु० पुराना बाजा जो शिवजी को प्रिय 
है; बाजब,-बजाइंब । 

डमाडम्म क्रि० वि० ऊपर तक (भरब) । 

डयरी सं० स्त्री: डायरी, रोज़नामचा;-भरब,-लिखब; 
अआ० डायरी | 

डर सं० पु*० 8 कक क्रि०-राब,-वा हब, 
“ब; बे०्डेर,-रि;-भुताब, भूत के ढर से आक्रांत हो 


ही 


आ 


 जाना;-रॉकुल, डरनेवाला, डरपोक, भयभीत, चै० 


रा-। 
डरवाइब क्रि० स० डराना; वै०-उब,डेर- । 
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.. हराब क्रि० स० डरना, घबराना; भ्रे०-वाइब, डेरवा- 
- इब; बै० डे-। 
डंरेबर सं० पुँ० (रेल या मोटर का) चब्नानेवाला; 
भा०-री,-रई, अं० ड्राइवर । 
डलिआ सं० स्त्री० छोटी सुंदर टोकरी; वै०्न्या । 
डल्ली सं० स्त्री० छोटा हुकड़ा; सुपाड़ी (कटी हुई); 
"कत्था, पान का सामान । 
९५डहकब क्रि० अ० तरस-तरस कर रोते रहना; प्रे० 
.. “काइब। 
ड॒हरब क्रि० अ० धीरे-धीरे चलना (पशुओं का); 
'. ग्रे०-राइव; 'डहरि! से । 
डहूरि सं० स्त्री० पगड्डडी; क्रि०-रब,-राइब,-रिआब । 
डॉक सं० छु० के करने की इच्छा;-लागब; क्रि० 
“ब, के करना;-ब- पोकब, बीमार पड़ना। 
डॉट सं० स्त्री० भर्त्सना;-फटकार; क्रि०-ब, डाँटना 
डॉटब क्रि० स० डॉटना, प्रे० डेंटाइब,-टवाइब,-उब । 
. डॉँठ सं० पुँ० नाज समेत पौदा । 
डाँड़ सं० पुं० हत्था; बे०-ड़ा, स्त्री०-डी; सं० दंड । 
डाॉँड़ सं० पूं० धाँव के बाहर का स्थान;-सेड़, सीमा; 
>काढ्ब, कपड़े का फटा अंश काट कर शेष को फिर 
से सी देना । 
डॉड़ सं० पुं० दंड;-देब,-लेब,-परब; सं० दुंड॒ । 
डॉड़ी सं० स्त्री० तराज़ का डंडा;-मारब, कम 
ना। 
. डॉड़े क्रिण वि० बाहर; मैदान में; घर से दूर; 
"डाड । 
डाइनि सं० स्त्नी० भूत की स्त्री; डायन;-लागब । 
डाकखाना सं० पु ० पोष्ठट आफिस; वै०-घर; डाक, 
चिट्ठी आदि + ख़ानाः (फ़ा०) घर । 
डाकट सं० पु० महत्पूएं काग़ज़;-आइब,-लाहब; 
अं० डाकेट । 
ढाकमुंसी सं० पु० पोष्यमास्टर; डाक + मुंशी, 
लेखक । 
४2 सं० पु ० लूटने का क्रम;-डारब,-परव; वै० 
डॉ । 
डाकिआ! सखं० पुं० पत्र लानेवाला, डाक ढोनेवाला; 
०्न्या । 
3 सं० सन्नी० एक प्रकार की चुड़ेल; वै० 
नी । 
डाकू सं० प्‌ ० डाका डाछ्ननेवाला । ५5 
डाढर सं० पुं० मरा हुआ जानवर; वै० डाँगर; 
क्रिं० डडराब | | 
डांट सं० शीशी बोतल्न का काके; क्रि०-ब, भर लेना, 
खूब खा लेना । | 
डाट सं० पुं० इमारत में लगा हुआ ढाट;-लागब, 
“लगाहइब,-देव । 
डाइूब क्रि० स० जलाना, तंग करना; प्रे० डढ़ि- 
आइब,-वाइब । है द 
. डाढ़ा सं० पु० आग;-लागब,-लगाइब; क्रि०-ढूब । 
डाबर सं० धु० लंबा चोड़ा मैदान जिसमें पानो 
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मरता हो; बै० डबरा; विं० मटमैला, तुल० भूमि 
परत भा-पानी । । 

डाभी सं० स्त्री० नई जमी हुईं फुसल; अंकुर; वै० 
डी-। 

डामर सं० पु.० कालापानी;-होब,-करब; वे०-ल । 


 डायर वि० दाखिल;-करब,-होब; दायर । 


डारब क्रि० स० डालना, छोड़ना; प्रे० डराइब, 
“रवाइंब,-उब | 

डारि सं० स्त्री० डाल;-पात, (डाल-पत्ता) सब कुछ; 
“रीं-डारीं, डाल डाल । 

डाल सं० पु० बाँस का टोकरा जिसमें विवाह के 
कल बधू के कपड़े, गहने आदि आते हैं । स्त्री ० 
ली । 

डाली सं० स्त्री० उपहार;-लगाइब, उपहार सजाकर 
ले जाना;-लेब, -देब,-लाइब । 

डावाडोल बवि० अनिश्चित;-करब,-होब; वै० डवाँ-। 

डासब क्रि० स० बिंछाना; शरे० डसाइब,-उब; दे ० 
उड़ासब | 

डाह सं० स्त्री० इंष्यो;-करब; क्रिण्न्ब; वै०-हि, वि० 
“ही; सौतिया- सौतों का सा ई्ष्या-ह्वेष । 

डिउहार सं० पु ० डीह का देवता; आमदेव;-दोब, 
“बनब, पूज्य बन जाना, डटा रद्दना; डीद (दे०)-+- 
वार । 

डिगंबर वि० पु'० नंगा, वस्त्रहीन; दिगंबर । 

डिगना सं० पु० मिंद्दी का ठप्पा जिससे कुम्हार 
अपने कच्चे बतेन पीटता है; बै०-वा, कोंहर- 
डिगवा । 

डिगब क्रि० आ० डिग जाना, गिरना; भे०-गाइब, 
-वाहब,-उब | 

डिगर दे० नवडिगर | 

डिगरी सं० स्त्री० मुकदमे में जीत;-होब,-करब,-देव; 
आं० डिक्री;-दार, जिसकी डिगरी हुई दो; चै० 
“गिरी | 

डिग्ग सं० पु० ऊँचा भाग या स्थान | 

डिठवन सं० पु० देवोत्थानी एकादशी का दिन; 


. सं० देवोत्थान >करब,-होब । 
डिठिआँता वि० आँख से दूर;:-होब; सं० इृष्ि -- 


अंतर । 


डिठिआर वि० पु० देखनेवाला; इृष्टिवाला; स॑० 
. इष्टि+-वार; स्त्री०-रि । हि 
. डिठिबन्हवा सं० पु“० जादूगर; ढीठ बाँध देवेवाला 


आ०-नहई; सं० इष्टि+ बन्ध । 
डिठोहरी सं० स्त्री० एक पेड़ और उसका फल्त 
जिसका तेल दवा के काम आता है। 


 डिड़िआब क्रि० अ० व्यर्थ खिल्लाना या गार्थना 


करना; डीं-डीं करना; वै०-याब । 
डिढ़ वि० पु० हिम्मतवाला; इढ़; भा०-ह,-ढ़ाई: 
स्‍त्री ०-ढ़ि; क्रि०-दाब, सं० इठ । 

डिढ़ाब क्रि० अ० धीरे-धीरे; हिस्मत करना; इृ़ 
होना; ओे०-द्वाइब,-उब । 
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डिपाट सं० प्‌० विभाग, महकमा; आं० डिपार्ट- 
मेंट । रा 
डिब्बा सं० पु० डिब्बा; स्त्री*-बी,-बिया; डिब्बी 
चढ़ाइब; अलग खाना पकाना । 
डिसिआब क्रि० अ० अंकुर निकलना; दे० 
डीसी । 
डिल्ल सं० पु'० बैल के गर्दन पर का ऊँचा मांसल 
भाग; प्र०-ज्ञा । 
डिल्ली सं० स्त्री० दिल्ली; मु० बहुत दूर स्थान; 
डिबटी सं० स्त्री० नौकरी, काम;-देब, काम करना, 
हाजिरी देना; अं ० द्यूटी । 
डिबटी सं० स्त्री० दीया रखने का मिद्दी या लकड़ी 
.._का जगरूप (दे०); वै०-ड-। 
डिसकूट दे० द्सिकूट । 
डिसमिस वि० अस्वीकृत, बरख़्वास्त;-होब,-करब; 
प्र, ढि-; आअं> । 
डिहरी दे० डेहरी,-रा । 
डिहुल्ली सं० स्त्री० छोटा डीह। 
डीडः सं० स्न्नी० गवभरी बात;-मारब,-हाँकब । 
डीटि सं० स्न्नी० नज़र, दृष्टि, अनुभव; सं० इष्टि । 
डील सं० पु ० व्यक्ति; डचाई, व्यक्तित्व;-लें-डीलें, 
प्रत्येक व्यक्ति पर;-डौल, लंबाई-चोड़ाईं (व्यक्ति 
विशेष की) (अपने, यन के)-व, (अपने, इनके) 
निज बूते पर, व्यक्तितः । 
डीह सं० पुं० खडहर; खेत नहीं आबादी के भीतर 
का भाग;-ढाबर, गाँव का कोई भी भाग;-होब, 
गिर जाना (मकान का); नष्ट होना (गाँव का); 
मूल स्थान (बाह्मण का) । 
डुकवा दे० डोकवा । 
डुगडुगिआ वि० सरत्री० गाय जिसके सींग हिलते 
हों; बै०-या । 
डुगडुगी सं० ख्री० बच्चों के खेलने का छोटा बाजा 
अनु० डुग-हुग, प्र०-रग-रग | 
डुगुर-डुगुर क्रि० विं० धीरे-धीरे (हिलना, 
. चल्रनना) | 
डुगुरब क्रि० अ० धीरे-धीरे चलत्नना; प्रे०-राइब, 
“उब; घे०-हुरब | 
झुग्गी सं० स्री० छोटी ढोल;-पीटब, 3544 करना 
कक 32 कक 838: ०2383 | 
डुडुआ सं० पूं० कबड़ी का खेल;-खेलब,-होब । 
डुड़ही सं० खी० छोटी मछज्ी । * 
. डुपंटा सं० पुं० डुपट्टा:-ओढ़ब । 
. डुबुककी दे० बुइूकी | हक के. 
. डुभकी सं० खत्री० कढ़ी में डाली हुईं उड़द की 
.. पकोढ़ी। कप अधि 
.. डुस्रुक्क सं० पुं० डूबने का शब्द;-दें, ऐसे शब्द के 
.... साथ (डूबना); प्र०-क्की,-मारब,-खाब, डूबना । 
. डुस्चुर-इुधुर स« पुं० हूबन् बने _ डतराने की क्रिया; 
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डुहकब क्रि० अ० अकेले पड़े-पड़े लालायित होते 

(रहना; वै०-हु-, प्रे०-काइब । हे 

डुंड़ वि० पुं० (पौदा या पेड़) जिसका सिर क 
गया हो; (पशु) जिसके सींग हूटे हों; छ्वी०-ढी, 
"ढ़ि, क्रि० डुँड़ाब । 

डूम-डाम दे० ऊम-डाम । 

डेठढ़ी सं० ख्री० घर के भीतर प्रवेश करने के पूर्व 
का स्थान जहाँ पहरेदार आदि बैठते हैं;-दार,ड्योढ़ी - 
पर पहरा देनेवाला । 

डेग सं० पुं० बड़ा बढुला (दे०); खी०-ची। 

डेडः सं० पु/० बड़ा अनरगाढ़ बाँस का ढरण्ढा; प्र० 
"्ड्ग । 

डेढ़ वि० पु० एक और आधा; प्र०-बढ़,-ढा, डेढ- 
गुना, ख्री०-ढ़ि । 

डेढ़ी सं+ ख्री० अनाज उधार देने की पद्धति जिसमें 
ल्लेनेवाल्ले को एक सेर का डेढ़ सेर देना पड़ता हे । 
“बिसार, नाज का लेन-देन; दे” बिसार | 

डेरा सं० पु० टिक्ने का स्थान; समूह (नाचवालों 
का), घर-बार का सामान (चलने-फिरनेवा ले लो यों 
का);-डा रब, रहने के लिए सामान जमाना । 

डेवढ सं० पु० डेढ़ गुवा;-ढदा, रेल का ऊँचे दज 
का डिब्बा; क्रि०-दब, डेढा होना, रोटी का फूल 
जाना । 

डेहरा सं० पु ० बड़ी डेहरी जो मिट्टी की बनाई 
जाती है ओर जिसमें नाज रखा जाता है। स्ती० 
,री;-री-कोठिला, नाज का भंडार | 

डरी सं० स्त्री० डायरी (पुलीस आदि की);-भरब, 
खानापुरी करना; आं०। 

डोंगा सं० घु० नाव; स्त्री ०-गी;-बोर, अयोग्य (जो 
“बोरे या डुबो दे); वै०-डग । 

डोभ सं० पु ० टाँका (कपड़े में लगा हुआ);-डारब; 
क्रि०-ब,-वाइब;-भे-डो भ, एक-एक डोभ, धीरे-धीरे 
(सीना या उधेड़ना) । 

डोम सं० पु० मेहतर, स्त्री०-मिनि ।. 

डोरा सं० पु ० धागा;-डारब,-परब; स्त्री ०-री, पतली 
रस्सी जिससे कुएँ में लोटा भरते हैं; क्रि०-रिआ- 
इत्च, रस्सी में बाँधकर (व्यक्ति को) ले जाना; 

पे लोटा-डोरी ज्लेब,-उठाइब, भीख मॉँगना । 

डोरि दे०-लि। 

डोलब क्रि० अ० हटना, चला जाना; पे ०-लाइब, 
_-उब,-लवाइब । 


डाला सं० पुं० दुल्लह्विन की सवारी;:-निक्रारब, ज़बर- 


दस्ती स्त्री को थे जाना; स्त्री ०-ली । 
डोलि सं० स्त्री० बालटी |. 
कृब क्रि० झ० चॉकना; प्रे०-काइब,-उब; बै० 
डउ-, चडें-। रब के डक 
डॉगी देन डडैंगी।.. क्‍ 
डॉरा दे० डेंवरा । ः 


डौत़ सं० पूं० सिल्नसिद्या, तरकीब, प्रबंध;-त्ागब, 


करब |. 


सइके-तड़ातड़ ] 


तइके क्रि० वि० तब फिर, तदनंतर; चै० तडके । 
इसे क्रि० वि० सैसे; प्र०-सने । 
तडआब क्रि० अ० ताव में आना; आवश्यकता 
अनुभव करना; दे० ताव । 
 तडज़ा सं० पुं० उधार:लेब,-देब,-करव; स्त्री० 
जी । द 
तजर दे० तबर । 


तउल सं० पूं० तौल, वज़न; क्रि०-ब, तौलना, 


परीक्षा करना, प्रे०-लाइब,-लवाइब,-उब;-ला, 
तौलनेवाला जो बाजार में बैठता हो; सं० तोलू , 


तुला।... 

तडल्िया सं० स्त्री० तौलिया । 

तउहीन दे० तवद्वीन । 

तऊ क्रि० वि० तोभी, तिसपर भी । 

तऊन दे० तमुन । हर हर 

तक अब्य तक; यहँ-, यहाँ तक; जह-, जहाँ तक, 
तहँ-, तहाँ तक, ...।. 

तकतकाइब क्रि० स० चेतावनी देना, प्रोत्साहित 
करना, उकसाना; बै०-उब । ह 

तकताल सं० पुं० खेल, व्यर्थ का काम;-करब । 

 तकथा सं० पुू० तख्ता; स्त्री०-थी:थाँ, सइश, 

बराबर, योग्य; तोहरे-; तुम्हारे सरीखा । 

 तकदूसा खं० पुूं० असुत्व, अधिकार; जै०, 
5 ब्वॉन |. 

तकदीर सं स्त्री० भाग्य;-री, भाग्य संबंधी, भाग्य- 
शाल्ी; वै०-ग- । द । 

तकधिन्‌ सं० पुं० तबस्ले का शब्द; प्र० तकाधिन, 
ताक घिनाधिन; बे० तग- । 

तकमा सं० पुं" तमग़ा;-लगाइब,-पाइब; वबै० 
तगमा । 

तकब क्रि० आअ० ताकना; दे० ताकब । 

. तकरार सं० स्त्री कगड़ा, बहस;-करब,-होब; वह 

खेत जो बिना जोता पड़ा हो; वि०-री; तक- 

रिहा।.... 

तकरुरी सं० स्त्री० नियुक्ति;-होब,-करब । 
तकलीफ सं० स्त्री० कष्ट, दुःख;-देब,-पाइब । 
तकसीर सं० स्त्री० गलती, अपराध;-द्ोब, 

 >करब । 

तकाइब क्रि० स० तकाना; ताकने की प्रेरणा 
करना, ताकने में सहायता करना; चै०-उब, भे० 
तकवाइब । ४ ५ 
तकाई सं० स्त्री० ताकने की 

... बै० तकवाई । 

तकादा दे? तगादा । $ | 

तकिआ सं स्त्री० तकिया;-लगाइब । 

. तकुआ दे० टेकुआ । द 


क्रिया, आदत आदि, 


[ ११४ 


: तकैया सं» पुं० ताकनेवाला, रखवाली करनेवाला; 


ग्रे०-कवैशा । ] 
तक्कर वि० परेशान;-करब,-होब; सं० तक्र । 
तखत सं० पुं० तख्त, स्त्री०-ती; बै०-ता, 
तकथा । 
तखरी सं० स्त्री० दे० थकरी । द 
तगड़ा वि० पुं० बलवान; स्त्री०-डी; क्रि०-ब, तगड़ा 
होना । द है 
तगदीर दे० तकदीर । 
तगमा दे० तमगा । | जो 
तगाइब क्रि० स० तागा लगवाना, सिलाना; प्रे०ण 
तगवाइब, बै०-उब । 


४ सं० १० तका ज्ञा;-कर ब,-ल्ले ब; वि०-दगीर, बज हे 


तकाज़ा करनेवाला । 
तगार सं० पुं० कडाही, बड़ी थाली; ख्री०-री; ० 
रा! 
तग्गी सं०स्त्री० पतला तागा या रस्सी;-लगाइब । 
तच्च दे० टच्च | द 
तज सं० पं॑० एक जंगली पेड़ । 
हि 
तजब क्रि० स० छोड़ना, त्याग देना; प्े०-जाइब, 
“उब; सं० त्यज्‌। 
तजबिज सं० पुं० फके; अंतर;-होब,-परब । 
तजबीज सं० स्त्री० प्रस्ताव, मुकदमे का फेसला; 


. >करब; क्रि>-ब, निश्चय करना; अर० तजबीज 


(प्रस्ताव) । े 

तजरबा सं० पुँ० अनुभव;-करब,-हो ब; वि०-कार, 
अनुभवी; व ०-जु- । 

तट दे० टट । 

तड़कब क्रि० अ० टूट जाना, जोर-ज़ोर से बोलना, 
डॉटना; प्रे०-काइब,-उब; तोड़ देना (लकड़ी को 
बीच से), मार देना । ; 

वड़क-भड़क सं० पुं० आडस्बर;-की-की देव, धम- 
काना । गा 

तड़का सं०पुं० बघार;-देव,/-क्षया हब; बड़ा सवेरा; 
“के, बड़े सबेरे । रु 

तड़कि सं० खत्री० छुत में लगनेवाली लकड़ी; कटी 
हुईं लंबी लकड़ी । 

तड़कुल दे० तरकुल ।. द 

तड़ककी सं० स्त्नी० नामवरी, शाबासी, शोहरत; 
-होब,-करब । क्‍ 

तड़खर वि० पुं० गरम (व्यक्ति) >परब,-दहोब; वै० 
“र-। 

आर वि० पू० तेज़, बोलने में चतुर, फुत; ख्री० 
ड़ि। 

तड़ातडु क्रि० वि० बिना रुके (मार आदि के लिए); 
बं० ताड़ाताडि। 


११४७ ] 


ढाठी सं० ख्री० आदुत, खराब आदुत;-परब । 

ढाढ़स सं० पं ० हिम्मत;-करब,-होब,-घरव । 

ढारब क्रि० स० ढालना; डाल देना (उत्तर- 
हक तुदमत); प्रे० ढराइब,-रवाइब,-उब; भा ० 
ढ्र्‌ 

ढाल सं० पूँ० नीचापन (भूमि का); वि“-लू ! 

_ ढालि सं० सत्री० ढाल,-तरवारि, ढाल और तलवार 

“बान्हब । 

ढाही सं० स्री० बच्चों के खेल में कौड़ी का ढेर; 
निधि, माल;:-मारब, सारा माल उड़ा देना 
ठाई सं० ख्री० धृष्टता;-करब । 

ढिठाब क्रि० अ० हिस्सत करना, ढीठ होना; प्रे० 

_ >ठवाइब | 

ढिपुनी सं० ख्री० चूँची (दे०) का सह; फल का 
वह भाग जो पेड़ से जुड़ा रहता है; बै० ढे-। 

ढिबढिबाब क्रि० अ० ढिब-ढिब की आवाज़ होना 
या करना; प्रे०-हवब । 

ढिबरी दे० ढेबरी । 

ढिलढिल विं० पुं० कुछ-कुछ ढीला; स््री०-खि 
"पुलपुल, ढीला-ढाला । 

ढिलवाही सं० ख्री० ढीलापन;-करब,-होब । 

ढिलाब क्रि० अ० ढीला होना, लापरवाह हो जाना 


प्रे०-लवाइब, ढीलब | 

दिसमिस वि० समाप्त, विपरीत;-करब,-होब; अं० 
समिस । 

ढींढ़ा स० पुं० गर्भ; फूला हुआ पेट (गर्स 

का) | 


ढीठ वि० पुं० हिस्मतवाल्वा; ख्री०-ठि, क्रि० ढिठाब है 


(दे०) भा० ह 
>ए ढील चवि० पुं० ढीला; क्रि० दिलाब,-ब; ख्री०-लि, 

“ढाल, बहुत ढीला । 

ढीलब क्रि० स० ढीला करना, छोड़ देना, त्याग 
देना, स्वतंत्र कर देना, नियंत्रण कम कर देना 
प्रे० ढिलवाइब । 

ढीला दे० ढेला | 

ढीलो स० पं० जूँ;-परब । 

दुकब क्रि० अ० छिपकर खड़ा रहना; कुछ पाने की 
आशा में खड़े रहना; प्रे०-काहब । 

ढुकानी सं०स्त्री० हुकने! की आदुत;-लागब, छिपा 
रहना,-देव | 

ढुनुकब क्रिण अ० गिर पढ़ना; मर जाना; धौरे से 
या अकस्मात्‌ मर जाना । 

ढुनुमुनी सं०स्त्री० गिरकर लोटने की क्रिया;-खाब, 
गिरना; बें०-न- | 


ढुरकब क्रि०ण अ० लालच में खड़े या बैठे रहना; 


दूसरे के यहाँ पड़े रहना; प्रे०-काइब । 
ढुरब क्रि० अ० हुकना, आक्ृष्ट होना 
राइब | 
ढुरहर पुँं० चिकना एवं गोल (नाज या फल); 


पेन 


[ ढाठौ-ढौफब 


ढुरुहुरी सं० स्त्री० पतला रास्ता;-लागब, रास्ता 
लगा रहना, होना; वे०-र२- । 
दुसकट दे० घुसकट | 
ढुहिआइब क्रि० स० ढूह (दे०) लगाना, एकत्र 
कर देना। 
दूढ़ब क्रिण्स० तलाश करना; प्रे० हुँदाइब-द्वाइब, 
गजब | 
ढूढ़ी सं० स्त्री० चावल के आँटे के बड़े-बड़े लडडू , 
आ देहात में स्त्रियों की बिदाईं पर दिये 
जाते हैं । 
दूँ ह सं०पुं० ढेर; प्र०-हा स्त्री ०-ही, क्रि० ढुहिआइब; 
-लगाइब; वै० घूह । 
ढकी सं० स्त्री० चावल कूटने की लकड़ीं की मशीन _ 
जो पेर से चलाते हैं;-चलब । 
ढेंकुरि सं०स्त्री ० ढेकली; पानी निकालने की तरकीब 
जिसमें दो लंबी लकड़ियों द्वारा काम लिया जाता 
चलब,-चलाइब । 
सं० स्त्री० फल का वह भाग जो पेड़ से लगा 
रहता है। दे० ढिपुनी । 
ढसर वि० पुं० पकनेवाला (फल), अधपका; स्त्री० 
“रि, क्रि०-राब, अधपका होना । 
ढेबरी सं० स्त्री० मशीन का वह पूर्जा जिसमें तेल 
दिया जाय; दीया जिसमें मिद्दी का तेल जले । 
ढेर वि० पु० अधिक; स्त्री०-रि; क्रि०-राब, अधिक 
होना; वै०-का,-की; म० 
ढेरा सं० पूं० एक जंगली फल । हु 
री सं० स्त्री० समूह, राशि (फल आदि की); 
क्रि०-रिआइब, ढेरी लगाना । द 
ढेलवासि सं० स्त्नी० रस्सी की बनी एक फँसरी' 
: “(दे०) जिससे ढेला दूर तक फेंका जाता है । 
ढेलहा वि० पुं० जिसमें ढेला बहुत हो (खेत) 
सत्नी०-ही । 
ढेला सं० पं० मिद्दी का छोटा 'ढेरः जो उठाकर 
पत्थर की भाँति फेंका जा सके;-रौ, ढेलों द्वारा एक 
दूसरे को मारने की कारवाई, स्त्री०-ली । ; 
ढोका सं० पूं० ढला, दुकढ़ा; भाँख का ठक्‍्कन;-देब 
“लगाइब; व्यं० चश्मा । 
ढॉढ़ी सं० स्त्री० नाभि । 
ढोइब क्रि० स० ढोना, ले चलना; प्रे०-वाइब,-उब; 
रे “उब;-मूसय, जल्दी-जल्दी उठा ले जाना; चुरा 
| 
ढोकः सं० पूं० ढोंग;-करब; वि०-छी, ढोंग करने 
वाला। 
ढीटा सं० पुँ० लड़का । 
ढोल सं० पुं० ढोलक;-पीटब,-बजाइब, विज्ञापन 
करना; लघु०-क, वे०-लि । 
ढोवा सं० प॑० बोझ जो एक बार में जा सके 
यक- दुइ-;-मूसा, जल्दी-जरुदी ले जाने या चुराने 
क्रिया;-लागब,-करबव । 
ढोकब दे० ढडकब । 


तइकै-तड़ातड़ ] 


तइके क्रि० वि० तब फिर, तदनंतर; बै० तडके । 
तइसे क्रि० वि० सैसे; ग्र०-सने । 

तउआब क्रि० अ० ताव में आना; आवश्यकता 

- अनुभव करना; दे० ताव । 

तडजा सं० पं० उधार:-लेब,-देब,-करव; स्त्री० 
न्जी | 

तडर दे० तबर । 
तउल सं० पूं० तौल, वज़न; क्रि०-ब, तौलना, 
परीक्षा करना, प्रे०-लाइब,-लवाइब,-उब;-ला 
तौलनेवाला जो बाजार में बैठता हो; सं० तोल , 


तडउलिया सं० स्त्री० तौलिया । 

तउहीन दे० तवद्दीन । 

तऊ क्रि० वि० तोभीं, तिसपर भी । 

तऊन दे० तमून । 

तक अष्य तक; यहँ-, यहाँ तक; जहँ-, जहाँ तक 
तहँ-, तहाँ तक, ...। 

तकतकाइब क्रि० स० चेतावनी देना, प्रोत्साहित 

. करना, उकसाना; वै०-उब । 

 तकतात्ञ सं० पुँ० खेल, व्यथे का काम;-करब । 

 तकथा सं० पू० तख्ता; स्त्री०-थी;:-थाँ, सइश, 

. बराबर, योग्य; तोहरे-; तुम्हारे सरीखा । 

तकद्मा सं० पूँ० अभुत्व, अधिकार; बै०, 
न्‍ग-॥ 

तकदीर सं० स्त्री० भाग्य;-री, भाग्य संबंधी, सार्य- 
शाली; वै०-ग- । 

तकधिन सं० पूँ० तबत्ने का शब्दु; श्र० तकाधिन 
ताक घिनाधिन; वै० तग- । 

तकमा सं० पुं५० तमग़ा;-लगाइब,-पाइब; वचै० 
तगमा । 

तकब क्रि० अ० ताकना; दे० ताकब । 

तकरार सं० सरुत्री कगड़ा, बहस;-करब,-होब; वह 
खेत जो बिना जोता पड़ा हो; वि०-री, तक- 
ररिहा । 

तकरुरी सं० स्त्नी० नियुक्ति:-होब,-करब । 

तकलीफ सं० स्त्री० कष्ट, दुःख;-देब,-पाइब । 

तकसीर सं० स्त्री० गलती, अपराध;-होब 
“करब । 

तकाइब क्रि० स० तकाना, ताकने की प्रेरणा 
करना, ताकने में सहायता करना; वै०-उब, शरे० 
तकवाइब । 

तकाई स्‌ं० स्त्री० ताकने की क्रिया, आदत आदि, 

० तकवाई । 

तकादा दे० तगादा । 

तकिआ सं० स्त्री० तकिया;-लगाइब । 

तकुआ दे० टेकुआ 
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तकेया सं० पं० ताकनेवाला, रखवाली करनेवाला; 
प्रे०-कवैझा । 

तककर वि० परेशान;-करब,-होब; सं० तक्र |. 

तखत सं० पुं० तख्त, स्त्री०-ती; चै०-ता, 
तकथा । द 

तखरी सं० स्त्री० दे० थकरी । द 

तगड़ा वि० पं० बलवान; स्त्री०-डी; क्रि०-ब, तगड़ा 
होना। . 

तगदीर दे० तकदीर । 

तगमा दे० तमगा | 

तगाइब क्रि० स० तागा. लगवाना, सिलाना; प्रे० 
तगवाइब, बै०-उब । 

तगादा सं० पँ० तकाज़ा;-करब,-बोब; वि०-दगीर, 
तकाज़ा करनेवाला 

तगार सं० पं० कड़ाही, बड़ी थाली; ख्री ०-री; प्र ० 
न्रा। 

तग्गी सं०स्त्री० पतला तागा या रस्सी;-लगाहइब । 

तच्च दे० टच्च | 

तुज़ सं० प॑० एक जंगली पेड । 


<“तजब क्रि० स० छोड़ना, त्याग देना; प्े०-जाइब, 


“उब; सं० च्यज्‌। 

तजबिज सं० पूं० फके; अंतर;-होब,-परब । 

तजबीज सं० स्त्री० अस्ताव, मुकदमे का फैसला 
“करब; क्रि०-ब, निश्चय करना; अर० तजबीज 
(प्रस्ताव) । 

तजरबा सं० पूं०. अनुभव;-करब,-होब; वि०-कार, 
अनुभवी; व्‌ ०-ज्ु- । 

तट दे० टट। तार हालत हट 

तड़कब क्रि० अ० टूट जाना, जोर-ज्ञोर से बोलना, 
डॉटना; प्रे०-काइंब,-उब; तोड़ देना (लकड़ी को 
बीच से), मार देना । । 

तड़क-भड़क सं० प० आडम्बर;-की-की देव, धम- 
काना । 

तड़का सं ०पं ० बघार;-देव,-कगाइब; बढ़ा सवेरा 
“के, बड़े सवेरे । 


तड़कि सं० खत्री० छुत में लगनेवाली लकड़ी; कटी. 


हुईं लंबी लकड़ी । 

तड़कुल्न दे” तरकुल । 

तड़ककी सं० स्त्री० नामवरी, शाबासी, शोहरत 
"होब,-करब । द 

तड़खर वि० पं० गर्म (व्यक्ति);-परब,-होब; चै० 
“श-- 

तड़तड़ बि० प॑० तेज्ञ, बोलने में चतुर, फुते; स्त्री ० 


तड़ातड क्रि० वि० बिना रुके (मार आदि के लिए); 
बं० ताढ़ाताडि। 
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ढाठी सं० सत्री० आदत, खराब आदुत;-परब । 
ढाढ़स सं० पुँ० हिम्मत;-करब,-दोब,-धरबव । 
ढारब क्रि० स० ढालना; डाल देना (उत्तर- 
दायित्व, तुहसत); प्रे० ढराइब,-रवाइब,-उब; भा ० 
ढराई । ह 
ढाल सं० पुं० नीचापन (भूमि का); वि०्ललू! 
ढालि सं० स्री० ढाल,-तरवारि, ढाल और तलवार; 
“बआन्हब । स् 
ढाही सं० खत्री० बच्चों के खेल में कौड़ी का ढेर; 
._ निधि, माल;-मारब, सारा माल उड़ा देना | 
ढिठाई सं० सत्री० धृष्टता;-करब । 
ढिठाब क्रि० अ० हिम्मत करना, ढीठ होना, प्रे० 


“ठवाइब । हे 
ढिपुनी सं० ख्त्री० चूँची (दे०) का मुँह; फल का 
वह भाग जो पेड़ से जुड़ा रहता है; बै० ढे-। 
दिबढिबाब क्रि० अ० दिब-ढिब की आवाज्ञ होना 
या करना; प्रे०-इब । 
ढिबरी दे० ढेबरी । 
(ढिलढिल वि० पुं० कुछ-कुछ ढीला; ख्री०-लि; 


| >पुलपुल, ढठीला-ढाला । 


, ढिलवाही सं० खस्ली० ढीलापन;-करब,-होब । 


(ढिलाब क्रि० झ० ढीला होना, लापरवाह हो जाना; 


“>प्रे>-लवाइब, ढीलब | 

दिसमिस वि० समाप्त, विपरीत;-करब,-दोब; अं० 
डिसमिस । 

3 सं० पुँ० गे; फूला हुआ पेट (गर्म 
का) | 

ढीठ वि० पुं० हिम्मतवाला; ख्री०-ठि, क्रि० ढिठाब 
(दे०) भा० ढिठाई | 

. ढील वि० पु० ढीला; क्रि० ढिलाब,-ब; ख्री ०-लि, 

_“ नढाल, बहुत ढीला । 

ढीलब क्रि० स० दीला करना, छोड़ देना, त्याग 
देना, स्वतंत्र कर देना, नियंत्रण कम कर देना; 

.. ह्रे० दिलवाइय । द 

. ढीला दे ० ढेला। 

. ढीलौ सं० पुं० जूँ;-परव । 

. दढुकब क्रि० अ० छिपकर खड़ा रहना; कुछ पाने की 

आशा में खड़े रहना; प्रे०-काइब । 

.. हुकानी संब्सत्री० 'हुकने! की आदत;-लागब, छिपा 

. रहना,देब।.... 

 हुलुकब क्रि० अ० गिर पढ़ना; मर जाना; धीरे से 

. याअकस्मात्‌ मर जाना। 

.. ढुनुमुनी सं०स्त्री० गिरकर लोटने की क्रिया;-खाब, 

.. गिरना; चण्न-।... का 


. दुरकब क्रिण अ० लालच में खड़े या बैठे रहना; 


.._. दूसरे के यहाँ पड़े रहना; प्रे०-काइब ।_ 


. ढुरब क्रि० अ० भुकना, आंक्ृष्ट होना; ग्रे न 


इक 


हुरहर वि 
६ स्त्री०रि। 


पुं७ चिकना पु गोल (नाज या फल); की | 
कं ४ ढोकब दे० ढडकब । 


[ ढाठी-ढौफब 


ढुरुहुरी सं० स्त्री० पतला रास्ता;-लागब, रास्ता . 
लगा रहना, होना; वै०-र- । 

ढुसकट दे० घुसकट । 

ढुहिआइब क्रि० स० हद (दे०) लगाना, एकन्न 
कर देना। 

ढूँढ़ब क्रिग्स० तलाश करना; प्रे० ढुंदाइब-ढ्वाइब, 
“उब । 

ढूँढ़ी सं० स्त्री० चावल के आटे के बड़े-बड़े लड्डू 
जो प्रायः देहात में स्त्रियों की बिदाई पर दिये 
जाते हैं । 

दूँह सं०पुं० ढेर; प्र०-हा स्त्री०-दी, क्रि० दुद्दिश्राइब; 
_लगाइब; वै० घूह । 

ढेंकी सं० स्त्री० चावल कूटने की लकड़ीं की मशीन 
जो पैर से चलाते हैं;-चलब । 

ढेंकुरि सं०स्त्री ० ढेकली: पानी निकालने की तरकीब 
जिसमें दो लंबी लकड़ियों द्वारा काम लिया जाता 
हि हद अल । ही 

पी सं० स्त्री> फल का वह भांग जो पेड़ से लगा 
_रदता है। दे० दिपुनी । ् 

ढेंसर वि० पुं० पकनेवाला (फल), अवपका; स्त्री० 
-रि; क्रि०-राब, अधपका होना । 

ढेबरी सं० स्त्री० मशीन का वह पुर्जा जिसमें तेल 
दिया जाय; दीया जिसमें मिट्टी का तेल जले । द 

ढेर वि० पु० अधिक; स्त्री०-रि; क्रिण-राब, अधिक 
होना; वै०-का,-की; प०-रे । के 

ढेरा सं० पुं० एक जंगली फल । के 

ढेरी सं० स्त्री० समूह, राशि. (फल आदि की); 
क्रि०-रिआ्राइब, ढेरी लगाना । द 

ढेलवाॉसि सं० स्त्री० रस्सी की बनी एक 'फेसरी' 
(दे०) जिससे ढेला दूर तक फेंका जाता है।. 

ढेलहा वि० पुं० जिसमें ढेला बहुत हो (खेत); 
सत्री०-ही । हे 

ढेला सं० पुं० मिद्दी का छोटा 'ढेरँ जो उठाकर 
पत्थर की भाँति फेंका जा सके;-रो, ढेलों द्वारा एक 
दूसरे को मारने की कारवाई, स्त्री०-ली । 

ढोंका सं० पुं० ढला, टुकड़ा; भाँख का ठक्कन;-देव; 
“लगाइब; व्यं० चश्मा । हु 

ढोंढ़ी सं० स्त्री० नाभि । _ 

ढोइब क्रि० स० ढोना, ले चलना; प्रे०-वाइब,-उद्र; 
द हा “उब;-मूसब, जर्दी-जदुदी उठा ले जाना; चुरा 

ना.। क्‍ 

ढोडः सं० पुं० ढोंग;-करब; वि०-छी, ढोंग करने- 
वाला । द ला के 

ढोटा सं० पुं० लड़का | को 

ढोल सं० पुं० ढोलक;-पीटब,-बजाइब, विज्ञापन 


ही । जे ु 


करना; लघुण्नक, ब०्नलि। ्छहाटउ लत 
ढोवा सं० प॑० बोझ जो एक बार में जा सके; 


की क्रिया;-लागब,-करब । _ 


| यक-, दुइ-3-मूंसा, जरदी-जल्दी ल्ले जाने या ुराने 


तारब-तिल ] 


रब क्रि० स॒० तारना;-गारब, किसी प्रकार पूरा 
करना, नुकसान भरना; कसके काम लेना, दुश्ख 
ना; प्रे० तराइब,-रवाइब,-उब । _ 
तारू सं० पु ० तालू ; सं० तालु । 
ताल सं० पु० तालाब; सन्नीत का ताल:-तलरी 


(दे०); सुर-,सुर;-बठब, ठीक प्रबन्ध हो जाना, 


“बेठाइब;-करब, नष्ट कर देना (घर, गाँव आदि) । 
ताज्ञा सं० पु० ताला; ऊंजी-, ताला-कुजी;-क 
भित्तर, बंद, सुरक्षित:-मारब,-लगाइब,-देव । 
ताव सं० पु० आवश्यकता; पकने या तेयार होने की 
_ स्थिति; कारज़ का पतें;-पाइब,-मिलब,-लागब 
क्रि" तठआब; यक-) दुई- 


तावा सं० पु० तवा; वि० ढका या बंद:न्‍तोपा, 


सुरक्षित । द 

तावान सं० पु'० जुर्माना, वह मूल्य जो निश्चित 

. समय के बाद देना पड़े;-देब,-लेब,“लागब । 

तास सं० पु ० ताश; तिन-तसवा, इंघर का उचर; 
-सगाइब, इधर का उघर लगाना । 

ताप्षा सं० पु० एक बाजा जिसमें एक ओर चमडा 

लगा होता है । 

ताहम कि० वि० तब भी, तिस पर भी, ऐसा होने 
पर भी । 


तिडरा सं० पु'० एक प्रकार की सरसों जिसका तेल . 


खाने के काम में नहीं केवल लगाने या जलाने में 
प्रयुक्त होता है 
तिडराइन सं० स्त्री० तिवारी की स्त्री, वे०-नि। 
तिकड़म सं० पु० चाल, तरकीब; वि०-मी । 
तिकतिक सं० पु० “तिक-तिक” शब्द, जानवर 
को हॉँकने का शब्द; वे “-ग-ग | 


 तिकतिकाइब क्रि० स० तिकतिक करना; हॉँकना, 


उत्तेजित करना; वै०-ग-गाइब । 
तिक्की सं० स्त्री० ताश जिस पर तीन चिह्न हों; वै० 
ग्गी । द 
तिखरब क्रि० अ० स्पष्ट होना प्रे०-खारब, स्पष्ट 
करना (बात का); भा० तिखार | 


तिखार सं० पु> स्पष्टीकरण;-करब,-होब; क्रि० 
“ब, ओ०-खरवाहग; प्र०-ड॒ । े 
तिगुना वि० पु० तीन गुना; स्त्री०-ती; खं० 


त्िगुण । 

तग्गी दे० तिक्‍की । 

तिजर। सं० पु० ज्वर जो तीसरे दिन चढ़े; बै० 
“रिआ; सं० श्रि+ज्वर । 

तिड़काइब क्रि० स० हटा देना (व्यक्ति को); भ्रे० 
-कवाइब । 

तितऊ वि० पुं० कड़वा (फन्न); इसी अक्लार 'मिठऊ 
भी फन्न के लिए आता 

203 की सं० स्त्री० कड़ह लौकी; तीत (दे०)+- 

| 

तितवाइब क्रि०्ख० कड़वा कर देना; चै०-डब; सं० 
तिक्त। 


[ १९१९ 


तिताब क्रि० अ० कड़आ होना,-लगना; “तीत” से 
सं० तिक्त; गे ०-तवाइब । 

तितिल्ा सं० पूं० एक गीत जो भायः जाँत चलाते 
समय स्त्रियाँ गाती हैं 

तितिली सं० स्त्नी० तितली; एक छोटा जंगली पौदा 
गे गर्मियों में प्रायः ख्रेतों में उगता है । इसके 
बीजों से तेल निकालकर जलाने के काम में 
लाते हैं 

तिती-तिती सं० स्त्नी० निदा के शब्द; निदा;-होब, 
नकरब। 

तित्तिर सं० प॑० तीतर; व० तीतिर, तित्तिल; 
पहे०-तित्तिर के दुइ आगे-, तित्तिर के दुइ पाछे- 
बुझ्को कुलि के तित्तिर ? (तीन) सं० । द 

तिदरा वि०पुं० तीन द्रचाला (घर); सं०्त्रि+ दर । 

तिथा सं० पुं० विश्वास, निश्चय;-परमान, ठिकाना, 


' भरोसा:-होब,-करब । 


तिथि सं०स्त्री० महीने का दिन (चंद्रमा की गणना 
से); किसी झूत व्यक्ति की स्मृति में किया भोजन 
-खाब,-खवाइब; सं० | 

तिनका स० पु० घास का तिनका। 


तिन्ना सं> पु० एक प्रकार का चावल जो तालाब 


में होता हे 
चावल 

हल सं० स्त्री० तिपाई; तीन पेरघाली बेच; सं० 

पाद । 

तिय सं० स्त्री० स्त्री; बे०-या (कविता में प्रयुक्त ) 
प्र० ती-;सं० स्त्री । 

तियाला सं० पु० तीसरा व्यक्ति; प्र ०-लै,-यलवे । 

तिरखा सं० स्त्री० प्यास;-होब,-लागब; सं० तृषा, 
सा० तीस । 

तिरछा बि०पु ०तिर्छा; स्त्री ०-छी; क्रि० -ब,-इंब,-उब, 
तिरछा द्दोना,-करना । 

तिरवाइब दे० तिराब । 

तिरवाह सं० पु० नदी के किनारे का क्षेत्र, गाँव 
आदिं;-वहा; ऐसे च्षेत्र का रहनेवाला, सीधा-सादा; 
सं० तीर + वाह,-हैं, ऐसे ज्षेत्र में । 

तिरसठि सं० स्न्नी० तिरखरठ; सं० त्रिषष्ठि 

तिरसुति सं० स्त्री० जनेऊ के तीन खूत; एक जनेऊ 
(जोड़ा नहीं); सं० त्रिसूत्र । 

तिरसूल सं० पुं० त्रिथूल; सं० । 

तिरहुत सं० पुं० तिरहुत का ज्षेत्र;-तिश्ा, घहाँ का 
निवासी; सं० तीर-भुक्त | द 

तिराब क्रि० अ० किनारे पहुँचना; सु० समाप्त 
करना, पूरा कर डालना; प्रे०-रवाइब,-उब;पैसे का 
नुकसान पूरा करना, दे० तीर; सं० । 

तिरिआ सं० स्त्री० स्त्री, महिला, पंहे० पुरुष देस 
से आई-, अज्ञ खाय पानी के किरिआ । 

तितल्न सं० पूं० तिल; स्त्री०-झ्ली; क्रिए वि०-ले-तिल 
थोड़ा-थोड़ा; माघ तिल्ले-बाढ़े; फागुन गोड़ा काढ़े: 
थे 


सत्नी०-न्नी:-क चाउर, फलाहार का 


११८ | 


तवान सं० पु० दुण्ड के रूप में लिया गया द्वृव्य; 
“देव,-परब । 

तवायफ सं» स्न्नी० वेश्या । | 

तवालति सं० स्त्री० तकलीफ, कष्ट;-करब,-होब । 

 तस वि० पु/० तैसा; जस...तस; श्र० तइसन,-से, 
“सने,-सस (बेसे बैसे) | 

तसबीर सं स्त्री० चित्र; बै०-रि । 

तसमई सं० स्त्री? खीर; यह शब्दु साधुओं द्वारा 
ही मयुक्त होता है । 

तसला सं० पु'० बड़ा सा कटोरा; स्त्री० ली | 

तह स॒० पु० तह; पते; रहस्य;-परब,-रहब, भेद 
हो न[, रहस्य रहना; तहे-तह, एक-एक पते । 

तहदुदू वि० पु ० ताज़ा, नया (कपड़ा था कागज); 
अ०-द । द 
तहबील्न सं० स्त्री० कोष; 


जमा किया हुआ धन; 


-दार, तहसील का वह कार्यकर्ता जो जमा का 


हिसाब रखता है । क्‍ द 
तहरी सं०स्त्री० हरे मटर, आलू आदि की खिचड़ी; 
“चढ़ाइंब, भोजन का अनावश्यक प्रबंध करना । 

तहवाँ क्रि० वि० वहीं; प्र०-वें । 

तहस-नहूस' वि० नष्टप्राय; परेशान;-करब,-होब । 

तहाँ क्रि० वि० वहाँ; प्र*-हैं,-हों । द 

तहाइब क्रि०ण ख० तह करना; प्रे०-हवाइब; चे० 
हिआहब,-याइब,-उय । है 

 तहिआ क्रि० विं० ताकि, तिस दिन, उस रोज; 
जहिआ ...तहिआ, जिस दिन...उस दिन; श्र० 
न्य। 

तहूँ क्रि० वि० वहीं, उसी स्थान पर;-हों, वहाँ भी; 
ब०-हव । । 

ताइब क्रि० स० मिट्टी से बंदे करना; गीली मिद्दी 
या आटे से बतेन या 'डेहरी” (दे०)का मुँह बंद कर 
देना;-तो पब,-मूनब, सुरक्षित करना, बचाकर 
रखना: प्रे तवाइब,-उब; व ०-उब । 

ताउन सं० पुं० दे० तमून । 

ताक सं० पं ० घात;-में रहब, ताक में रहना । 

ताकति सं० स्त्री० ताक्रत, शक्ति; वि०-दार; चे० 

, "गति । 

'ताकब क्रि० अ० ताकना, देखना, रखवाली करना; 


| झे० तकाइब । क्‍ 

'ताक-तूक सं० पु ० एक दूसरे की प्रतीक्षा (किसी 
काम के प्रारम्भ करने में); ढील-ढाल, टालमटोल; 
-करब,-होब । 

ताख. सं०पु ० ताक; संख्या जो असम हो, जैसे ३, 

. ९, ७; जूस-ताख, खेल जिसमें बच्चे कौड़ियाँ ह।थ 

. में छिपाकर एक दूसरे को बुझाते हैं; दे० जूस; 

. पदल्ने अथे में वै० ताखा। द 

न सं० पु० ताक; आला जो दीवार में बना 


ताग सं० पु० धागा; पतला भाग (कपड़े या कद डंठल 


. भादि का); तागै-ताग, एक"पुक करके, थोड़ा-थोड़ा 


[ तवान-तार 


(एकत्र करना);-पाट, वह रंगीन धागा जो ब्याह 
में जेठ वधू के ऊपर डालता है;-डारब; ताग -- पाट 
(वस्त्र) । हु 
तागति दे० ताकति । 
“तागब क्रि० स० धागा डालना, सीचवा; प्रे० तगा- 
इब,-उब । 
ताजा त्रि० पु ताज़ा: स्न्नी ० "जी; प्र०-जे । 
ताजिया सं० पु० ताजिया जो मुसलमान भुद्दर॑म 
में सजाते हैं;-उठब,-बैठब; दे० दाह्दा । 
ताजी सं» स्त्री० कुत्तों की एक जाति | 
ताजुक सं० पु० ताज्जुब, आश्चर्य; वै०-ब | 
ताड़ सं० पु० ताड़ का पेड।... 
ताड़का सं० स्त्नी० श्रसद्धि राज्सी जिसका राम ने 
बच किया था; बै०-ड्का । 
““ताड़ब क्रि० स० ताडे लेना, भाँप जाना। 
ताड़ी सं० स्त्री० ताड़ के पेड से निकलनेवाला रस; 
हथेली से बाँह ठोंकने की क्रिया;-ठोंकब;-चुआइब, 
“पियब । द 
|[तात वि० गे (भोजन का पंदार्थ); घ०-तै; तातै- 
. तात-गर्माँगमें । 
ताधिन सं० पु० तबले का शब्द;-ताधिन होब, 
ऐसी ध्वनि होना; प्र० ताकघिनाधिन । 
तान सं» स्त्री० गीत की वह पंक्ति जो बार-बार 
दुहराई जाय;-लगाइंब, बात को बढ़ाना;-बीन 
करब, अयत्न करना;-तून, तरकीब; वि०-नी, व्यथै 
का आंडबर करनेवाला । 
तानब क्रि० स० त्तानना; सख्ती करना, दण्ड देना; 
प्रे० तनाइंब,-नवाइब | 
ताना सं० पु ० व्यद्गभ:-मारब, कटाक्ष करना । 
तानी वि० तानवाला, व्यर्थ के लिए बात बढ़ाने- 
वाला; दोनों लिगों में यह एक सा रहता है ! दे 
तान | 
ताप सं० पु ० मछली पकड़ने का टोकरा जिसमें 
दोनों ओर छेद होते है; वै०-पा;-लगाइब, ताप की 
सहायता से मछली पकड़ना १ 
तापब क्रिः अ० तापना, शरीर को गर्म करना; 
में० तपाइब,--पवाइब,-उब । 
तापस सं» षु ० संन्‍्यासी । 
ताफता स्रू० पु० एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा 
(सा०)। ) द 
ताब सं० पु/० बल, शक्ति (शारीरिक); आब-, काम 
करने की शक्ति; आब-सें, सशक्त । 
 ताबा सं० पु ० अधिकार, प्रभाव;-बे में, अधीन । 
ताबीज दे० तबीज । 
ताम सं०पु ० ताँबा; प्र०-मा 
तामून दे० तमून । 
तार सं० षु० धागा; किसी धातु का पतला लंबा 


हि 


; सं०ताम्र; दे०तमद्दा | 


... डुकड़ा; तार हारा भेजा समाचार;-पटठइब,-देब, 


.. '"मारब,-लगाइब $-भाठ » किसी प्रकार निर्वाह; कठि- 
...नता का जीवन;-भाठ करब, दोब |... 


 तारब-तिल ] 


तारब क्रि० स० तारना;-गारब, किसी प्रकार पूरा 
करना, नुकसान भरना; कसके काम लेंना, दुःख 
देना; प्रे० तराइब,-रवाइब,-उब । 

तारू सं० षु० तालू ; सं चालु। 

ताल सं० पु० तालाब; सन्ञगीत का ताल:-तलरी 
(दे०); सुर--सुर;-बठब, ठीक प्रबन्ध हों जाना, 
“बठाइब;-करब, नष्ट कर देना (घर, गाँव आदि) । 

ताला सं० घपु० ताला; कुंजी-, ताला-कुंजी:-क 
भित्तर, बंद, सुरक्षित:-मारब,-लगा इब,-देव । 

तांच सं० पु० आवश्यकता; पकने या तेयार होने की 
स्थिति; काग़ज़ का पतें;-पाइब,-मिलब,-लागब; 
क्रिः तडआब; यक-) दुइ-। 

ताचा सं० पु ० तवा; वि० ढका या बंद:तोपा, 

सुरक्षित । ७ 

तावान सं० पु ० जुर्माना, चह मूल्य जो निश्चित 
समय के बाद देना पड़े;-देब,-लेब,-लागब । 

तास सं० पु ० ताश; तिन-तसवा, इधर का उधर; 
“लगाइब, इधर का उधर लगाना। 

ताता सं० पु० एक बाजा जिसमें एक ओर चमडा 
लगा होता है । 


ताहम क्रि० वि० तब भी, तिस पर भी, ऐसा होने ति 


पर भी |. 

तिठरा सं० पु'० एक प्रकार की सरसों जिसका तेल 
खाने के काम में नहीं केवल लग।ने या जलाने में 
प्रयुक्त होता है। 

तिउराइन सं० स्त्री० तिवारी की स्त्री, वै०-नि। 

तिकड़म सं० पु० चाल, तरकीब; वि०-मी । 

तिकतिक सं० पु० “तिक-तिक” शब्द, जानवर 
को हॉँकने का शब्द; वै :-ग-ग | 

तिकृतिकाइब क्रि० ख० तिकतिक करना; हाँकना, 
उत्तेजित करना; वै०-ग-गाइब । 

तिकी सं० स्त्री० ताशं जिस पर तीन चिह्न हों; चै० 

ञ्गी। 

. तिखरब क्रि० आ० स्पष्ट होना प्रे०-खारब, स्पष्ट 
करना (बात का); भा० तिखार । 

तिखार सं० पु"० स्पष्टीकरण;-करब,-होब; फ्रि० 
-ब, प्रे०-खरवाइब; प्र>-ड॒ । 

तिशुना वि० पु० तीन गुना; स्त्री०-नी; खं० 
त्रिगुण । द द 

तिग्गी दे० तिक्‍की ! 

तिजरा सं० एु० ज्वर जो तीसरे दिन चढ़े; वै० 
“रिआ; सं० त्रि+-ज्वर । 

' तिड़काइब क्रि० स॒० ह्दा देना (व्यक्ति को); प्रे० 
“कवाइब । क्‍ 

तितऊ वि० पुं० कड़वा (फसल); इसी प्रकार 'मिठ्ऊ 
भी फन्न के लिए आता है । ह 

क्‍ विन की खं० स्त्री० कड़ईं लौकी; तीत (दे०)-- 

. लौकी । 

तितवाइब क्रि०स्र० कद्वा कर देना; चै०-उब; सं० 

त्त। 


क्‍ [ ११९ 

तिताब क्रि० अ० कड़्आ होना,-लगना; 'तीत” से; 
सं० तिक्त; ग्रे ०-त्वाइब । कर 

तितिला सं० पुं० एक गीत जो भायः जाँत चलाते 
समय स्त्रियाँ गाती हैं । द 

तितिल्ी सं० स्त्री० तितली; एक छोटा जंगली पौदा 
जो गर्मियों में प्रायः ख्रेतों में उगता है। इसके 
हल से तेल निकालकर जलाने के काम में 
लाते हैं । 


तिती-तिती सं० स्त्री० निंदा के शब्द; निंदा:-होब, 


-करब । 

तित्तिर सं+ पुं० तीतर; वें० तीतिर, तित्तिल; 
पहे०-तित्तिर के दुइ आगे-, तित्तिर के दुइ पाछे- 
बूकी कुलि के तित्तिर ? (तीन) सं० । 

तिदरा वि०पुं० तीन दरवाला (घर); सं ०त्रि+ दर । 

तिथा सं० पुं० विश्वास, निश्चय;-परमान, ठिकाना, 
भरोसा;-होब,-करब । 

तिथि सं०स्त्री० महीने का दिन (चंद्रमा की गणना 
से); किसी झत्त व्यक्ति की स्थिति में किया भोजन; 
-“खाब,-खबाइब; सं० | 

नका स० पु० घास का तिनका। क्‍ 

ज्ञ[ सं० पु० एक प्रकार का चावल जो तालाब 
में होता हे; स्त्री०-न्नी;-क चाउर, फलाहार का 
चावल । क्‍ 

तिपाई सं० स्त्री० तिपाईं; तीन पेरवाली बेंच; सं० 

पाद । 

तिय सं० स्त्री० स्त्री; वे०-या (कविता में प्रयुक्त ); 
प्र० ती-;सं० स्त्री । 

तियाला सं० पु० तीसरा व्यक्ति; प्र ०-लै,-यलचे । 

तिरखा सं॑० स्त्री० प्यास;-होब,-लागब; सं० तृषा, 
माः तीख | क्‍ 

त्रिछा वि"पु ०तिर्दा; स्त्री ०-छी; क्रि०-ब,-हब,-उब, 

रछा हो ना,-करना । 

तिरवाइब दे० तिराब । 

तिरवाह खं० पु० नदी के किनारे का क्षेत्र, गाँव 
आदि;-वहा; ऐसे क्षेत्र का रहनेवाला, सीधा-सावा; 
सं० तीर + वाह,-हैं, ऐसे क्षेत्र में । 

तिरसठि सं० स्त्री० तिरस्रठ; सं० ब्रिषष्ठि । 


तिर्‌सुति सं० स्त्री० जनेऊ के तीन सूत; एक जनेऊ 


(जोड़ा नहीं); सं० ब्िसूत्र | 

तिरसूल सं० पुं० त्रिशूल; सं० । 

तिरहुत सं० पुं० तिरहुत का ज्ेत्र;-तिआझा, वहाँ का 
निवासी; सं० तीर-सुक्त । द 

तिराब क्रि० अ० किनारे पहुँचना; मु० समाप्त 
करना, पूरा कर डालना; प्रे०-रवाइब,-उबःपैसे का 
नुकसान पूरा करना, दे० तीर; सं० । 

तिरिआ सं० स्त्री० स्त्री, महिला, पंहे० पुरुष देस 
से आई-; अज्न खाय पानी के हु झा । 

तिल सं० पुं० तिल; स्त्री०-ल्ी; क्रिं० वि०-लै-तिल, 
थोड़ा-थोड़ा; माघ तिल्लै-बाढ़े, फीगुन गोढ़ा काढ़े; 
स्५०। हि 





न ४ रेट 


| शशष ]. 


तवान स॑० पु० दण्ड के रूप में लिया गया द्वव्य; 
>देब,-परब । 2 
तवायफ सं० स्न्नी० वेश्या । द 

तवालति सं० स्त्री० तकलीफ, कष्ट;-करब,-होब । 
तस वि० पु/० तैसा; जस...तस; म० तहसन,-से, 
>सनै,-सस (चैसे वैसे) ! 


. तसबीर सं० स्त्री० चित्र; वे०-रि । 


तसमई सं* स्त्री खीर; यह शब्द खाघुओं द्वारा 
ही मयुक्त होता है । 
तसला सं० पु'० बड़ा सा कथोरा; स्त्री० ली | 


तह सं० पु० तह; पत॑; रहस्य;-परब,-रहब, भेद 
: होना, रहस्य रहना; तहे-तह, एक-एक पतत॑ । 


तहदद वि० पु० ताज्ञा, नया (कपड़ा या कागज्ञ); 


- श्र०-दे । 
तहबील सं० स्त्री० कोष; जमा किया हुआ घन; 


-दार, तहसील का वह कार्यकर्त्ता जो जमा का 
दिसाब रखता है । 
तहरी सं०स्त्री० हरे मटर, आलू आदि की खिचड़ी; 
“चढ़ाइब, भोजन का अनावश्यक प्रबंध करना ! 
तहयाँ क्रि० वि० वहीं; प्रे०-वें । 
तहस-नहस वि० नष्टप्राय; परेशान;-करब,-दोब । 
तहाँ क्रि० वि? वहाँ; प्रन्‍हैं,हों । ५" 
तहाइब क्रि० स० तह करना; ४०-हवाहब; व० 
हिआ्आाइब,-याहुब,-उब । हा 
तहिआ क्रि० वि० ताकि, तिस दिन, उस रोज; 
द जहिआा ...तहिआ, जिस दिन...डस दिन; प्र० 


| चये। 


तह क्रि० वि० वहीं, उसी स्थान पर “हों, वहाँ भी; 
ब्‌०-हव । व 
ताइब क्रि० स० मिट्टी से बंद करना; गीली मिद्दी 


.. था आटे से बत॑न या 'डेहरी” (दे०)का मुँह बंद कर 


देना;-तोपब,-मूनब, सुरक्षित करना, बचाकर 
रखना: प्रें० तवाइब,-उब; वे०-उब । 


ताउन सं० पुं० दे० तमून । 


: ताक सं० पुं० घात;-में रहब, ताक में रहना। 


ताकति सं० स्त्री" ताकत, शक्ति; वि०-दार; चे ७ 
“गति । के 


ताकब क्रिं० अ० ताकना, देखना, रखवाली करना; 
के घे० तकाइंब । | कह 
. ताक-तुक सं० पु ० एक दूसरे की प्रतीक्षा (कि 


काम के प्रारम्भ करने में); ढील-ढाल, टालमटोल; 


.. नकरब,-नहोब । क्‍ 
... ताख सं०पु० ताक; संख्या जो असम हो जैसे ३, 
..._. ४, ७; जूस-ताख, खेल जिसमें बच्चे कौड़ियाँ हाथ 

.. में छिपाकर एक दूसरे को बुमाते हैं; दे" जूस; 


चहल अर्थ में बैण्ताखा।.._ 


सं० पु ० ताक; भाला जो दीवार में बना 


पु* घागा। पतला भाग (कपड़े या डंटल 








... झादि का); तामै-ताग, पक-पुक करके थोडा-थोढ़ा. 


[ तवान-तार _ 


(एकत्र करना);-पाठ, वह रंगीन धागा जो ब्याह 
. में जेठ वधू के ऊपर डालता है;-डारब; ताग +पाट 


(बसत्र)।...._र्रर्र्र्य्य्य्य्य<-<-<2<£-पख ः 
तागति दे० ताकति । 
तागब क्रि०ण स० धागा डालना, सीना; प्रे० तगा- 
हब,-उब । 
तांजा बि० पु ताज्ञा; स्त्री०-जी; प्र०-जे । 
ताजिया सं० पु० ताजिया जो मुसलमान मुदर॑म 
में सजाते हैं;-उठब,-बैठब; दे० दाहा । 


. ताजी सं ० स्त्री० कुत्तों की एक जाति । 
_ताजुक सं० पु० ताज्जुब, आश्चर्य; वै०-ब | 


ताड़ सं० पु० ताड़ का पेड । 

ताड़का सं० स्त्री० प्रसद्धि राचसी जिसका राम ने 
बध किया था; वै०-डका । 

ताड़ब क्रि० स० ताड लेना, भाँप जाना । 

ताड़ी सं० स्त्नी० ताड़ के पेड से निकलनेवाला रस; 
हथेली से बाँह ठोंकने की क्रिया;-ऊोकब;-चुआइब, 
“पियब । 

तात वि० गर्म "भोजन का पदार्थ); प्र०-ते; तातै- 
तात-गर्मागमे । 

ताधिन सं० पु० तबले का शब्द;-ताधिन होब, 
ऐसी ध्वनि होना; प्र० ताकधिनाधिन । 

तान सं० स्त्री० गीत की वह पंक्ति जो बार-बार 
दुहराई जाय;-लगाइब, बात को बढ़ाना;-बीन 
करब, प्रयत्न करना;-तून, तरकीब; वि०-नी, व्यर्थ... 
का आंडबर करनेवाला । का. 

तानब क्रि० स० तानना; सख्ती करना, दण्ड देना; 
प्रे० तनाइंब,-नवाइब । छा 

ताना सं० पु ० व्यज्ञ--मारब, कटाक्ष करना ।. 

तानी वि० तानवाला, व्यर्थ के लिए बात बढ़ाने- 
वाला; दोनों लिगों में यह एक सा रहता है | दे० 
तान । द 

ताप सं० पु० मछली पकड़ने का टोकरा जिसमें 
दोनों ओर छेद होते है; वै०-पा;-लगाइब, ताप की _ 
सहायता से मछली पकड़ना । हे क्‍ 

तापब क्रिः अ० तापना, शरीर को गरमे करना; 
प्रे० तपाइब,--पवाइब,-उब । द 

तापस सं० पु ० संन्‍्यासी । 


््ी * 


ताफता सं० पु/० एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा 


(सा»)-१ क्‍ 
ताब सं० पु० बल, शक्ति (शारीरिक); आब-, काम 
करने की शक्ति; आब-सें, सशक्त।.... 
ताबा सं० पु.० अधिकार, प्रभाव;-बे में, अधीन । 
ताबीज दे० तबीज।.. हा 
ताम सं०पु० ताँबा; प्र०-सा; सं०ताम्र; देण्तमहा 


तामून दे० तसून । 


तार सं० पु० धागा; किसी धातु का पतला लंबा 
टुकड़ा; तार द्वारा भेजा समाचार;-पठइब,“देब, 


.. >सारब;-लगाइब;-भाठ, किसी प्रकार निर्वाह; कठि- 
_नता का जीवन;-भाठ करब, होब। 


तुलब-तोमड़। ] 


तुल़ब क्रि० अ० समता करता, बराबर होना; सं० 
तुल; प्रे० तडलब (दे०) | 


(११ 


 तेलिया कोहहू सं० पं० तेल पेरने का कोल्हू । 


तुलबाई सं० स्त्री० तैयारी;-करब,-होब; फरा० तूल 


(चौडा) | 

तुलसी सं० स्त्री० अखिदू पोदा जिसकी पूजा होंती 
हे;-माता,-जी;-दास, अखिद्ध कवि, वे०-महराज 
कभी-कभी प्रेमपूर्वक महत्व दिखाने के लिए तुलसा' 
(प्र०) बोलते हैं; तुलसाजी,-माता । 

तुला सं० स्त्री० तराजू; कविता में प्रयुक्त;-दान, 
दान जिसमें व्यक्ति को तौला जाता है। सं० | 

तुब स३० तुम्हारा (कविता में); सं० । 

तुसार सं० पुं० पाला, ज्ञोर की ठंड;-परब,-गरिरब 
सं० तुषार । 

तुहार सर्व० पुं० तुम्हारा; स्त्री०-रि, बै० तो-;-मार, 
-म्हार (सी०); अर० तोहरै,-रो । 

त॒हीं सब॑० तुम्हीं। 

तुददें खब० तुम भी । 

तुहं सब० तुमको । 

तें सवे० तुस; सं० त्व; पं० तुसी, बं० तुसि । 

तूति सं० स्त्री० तूत, शहतूत । 

तूती सं० स्त्री० एक चिड़िया 
होना, रोब रहना । 

तूर-फार सं० पूं० काट-कूट, कमीबेशी (विशेषत 
तिथि में);-होब । 

तूरब क्रि० स० तोडना;-तारब,-फारब । 

तेइ्स वि० सं० बीस और तीन;-वाँ,-है', २३ 
रशेवीं; सं० त्रिविशति 

: तेई सर्व॑० बही;-ऊ, वह भी; कहा० तेऊ तइसे, तेऊ 

_ तइसे, दोनों ही एक से (बुरे) । 
कर सर्वें० पँ० उसका, स्त्री०-रि,-रे, उसके 
कविता में “लेहिकर ?; प्र०-हकर । 

तेकाँ सब॑० उसको; प्र०-हिकाँ । 
ग॒ सं० प॑० तलवार, डण्डा;-गा, बड़ा डंडा | 

तेज सं० पु० प्रकाश, चमक; सं० । 

तेज बि० प॑० तीचण, चतुर, होशियार, जल्दी काम 

 करनेवाला; स्त्री०-जि। 
नु सं० स्त्री० एक जड़ली पेड और उसका फल 
चैे० बन-। 

तेरज सं०पु ० आपत्ति, बाधा;-करब, बाधा डालना, 
आपत्ति करना; एतराज |... 

तेरह वि० सं० दस और तीन;तीन-,भिन्न-भिन्न 
(ब्राह्मणों के ३ और १३ मुख्य गोन्नों से)-ही, सं० 
सत्री० मरने के तेरहव दिन का कृत्य, आद्वण भोज 
आदि;-करब,-होब । 
तल सं०्प॑० तेल;-पेरब,-पेराइब; क्रि०-वाइब,गाड़ी 
के पद्दियों में तेल डालना;-वानि, विवाह के पहले 

. एक क्षृत्य जिसमें स्त्रियाँ तेल लगाती हैं । सं०तैल । 

तेलिआ सं० पूँ० एक प्रकार का तेत्न जो वर्षा में 
पृथ्वी से निकल्नता हे;-चुअब, ऐसे तेल का 
निकलना । 


रद 


०“बोलब, नाभ 


. गम क्रि> स॒० 


कही 


बह पूं० तेल पेरनेवाला; एक जाति; स्थत्री० 

हे || 

तेवरी सं० स्त्री० तेवर; वे०-उ-;-बदुलब, दूसरी 
ओर ताकना;-फेरब | 

वि० प॑० तैसा, वैसा; स्न्नी०-सि; क्रि० वि० 

तेसस, लैसा तेसा; वे० त्यस। 

तेसें सबे० उससे; प्र०-हसें । 

तेहकर सर्च० पं० उसका; 'तेकर' का प्र० रूप; 
स्त्री-रि। 

तेहरा वि० पँँ० तीन पर्त का (कपड़ा आदि); स्त्नी० 
"री, क्रि० तेहरब, तीन पर्त करना,-इब, तीसरी 
बार करना, देना आदि; दोहरा- 

तेहलाँ क्रि० वि० तीसरी बार (पशु का गासिन 
होना या ब्याना); वि० तौसरी बार ब्याई 
हुई । 

तेहवार दे० तिबदार । 

तेहसें दे० तेखें । 

तेहा दे० तीहा । 
दे० तय 

तेके क्रि० वि० तब फिर; तुरंत ही फिर; बै० तइकथ, 
-उ-, तइके; तौ-। 


लैस सं० प॑० क्रोध;-आइब;-मेँ आइब । 


तेहा दे० तहिया। 

तोद्दे सं० स्त्री० लहँगे, कुर्ते आदि का किनारा; 
-लाराब,-लगाइब;-नेफा (दे० नेफ़ा) । 

तोख सं० पूं० संतोष;-होब,-करब; सं० तुष्‌ । 

तोड़ सं० प॑० जोर, प्रवाह;-करब,-सारब । 

तोड़ा सं० पूं० रुपया पैसा रखने की लंबी थेली 
यक-, दुद्द-रुपया; म०-ही । 
तरि वि० स्त्री" तुतलाहटवाली, तोतली, अस्पष्ट 
(बात); तुल०तोतरि बाता । 

तोनारा वि० पं० जिसकी बड़ी तोंद हो; स्त्नी०-री 
घ०-निआर,-नार । 

तोनि सं० स्त्री" तोंद; ऊँगली का सिरा (भीतर 
की ओर का); क्रि०-आब, वि०-हा । 


प्‌ सं० स्त्री० तोप; तुपक । 


पन्ना सं० पूं ० ढकना; वस्तु जिससे कुछ ढका जाय; 

वे० स्वपना । है 

ढकना, मुंद॒ना;-ढाकब; प्रे० 

पाइब,-पवाइब । 

तोफाँ वि० उम्दा; यह शब्द दोनों लिगों में एक- 
सा रहता है। फ्रा० तोहफ़ा : 

तोबड़ा सं० पुं० घोड़े के खिलाने के लिए मोमजामा 
का बतंन जिससें चना आदि रखकर उसकी गर्दन 
में टॉँग देते हैं 

तोब[ सं० पुं० किसी काम के न करने का प्रण; 
“करब, ऐसा प्रण करना; तोब: 

ताभमड़ा स० पु ० बड़ा तुम्मा या देक 
तुम्मा | 


छुमट; 


१५१] 


तोर सर्व० प्‌*० तुम्हारा; स्त्री०-रि;-सोर करब, पर- 
स्पर स्वार्थ की बाते करना,-होब । द 

तोला सं० प्‌*० रुपये भर का तोल; यक+ दुइ। 

तोसा सं० प्‌.० शृह देवता को चढ़ाने के लिए कई 
झअकज्ञों का बना हुआ मोटा मीठ रोट; न्‍योरा 


 (दे०)- 


[ तोर-थाया 


तो अव्य० तो; जौ-, यदि;-के, तो फिर, तब, तत्प- | 


श्चात्‌। 

तौर दे० तउर । 

तोवांब क्रि० अ० ताव 
ताव में आना | 

तोहीनी सं० स्त्री० अपमान;-करब,-होब । 


(दे०) का अनुभव करना; 


थँ 


थइला सं० १० येला; स्त्री०-ली । 

थदइृहाइब क्रि० स० थाह लेना, पता लगाना; वै० 
“हिआइब । 

थई्दे सं० स्त्री० विश्वास, भरोसा;-होब; दे० थया; 
सं० आस्था । 

थजता दे०-वना । 

थकब क्वि० अ० थकना, असमर्थ होना; 
-कवाइब,-उब । 

थकरी सं० स्त्री० स्त्रियों के बाल साफ करने की 
कूची; क्रि०-रिआाइब, थकरी से साफ करना । 

थकहर वि० पुं० थका हुआ; बृद्ध; सत्री०-रि । 

थका सं० स्त्री० थकावट; वै०-नि;-मिट्य,-मिटाइब, 
“लागब। द 

थकानि सं० ख्री० थकावट । | 

थन सं० पुं० स्तन, गाय, भेंस आदि का थन; 
प्र ०नह;-काढब, (ब्याने के पहले) बड़े-बड़े थन 
निकालना; व्याने के निकट होना; सं० स्तन । 

थनइल्ी सं० स्त्री स्तन की एक बीमारी जिसमें 
वे पक जाते हैं; प्र०-न्ह-; स्तन! से । 

थपकियाइब क्रिण स० थपकी लगाना; बै० 
"आ-। 

थपकी सं० स्त्री० थपकी; पूँ ०-क्का । 

थपथपाइब क्रि० अ० थपथंप करना | 

थप्पड़ सं० पुं० तमाचा;-सारब,-लगाइवँ 

थबरा सं० पं०...-तमाचा;-मारब; िशमिर: 

मारना, उचपतः लमाना। हट डा 24१५ 


है -क्रिण अ० रुकना, गर्भवती दोना; श्रे० 







| “माइब, धामब; वै०-रहव; सं० स्तंभ । 


के थः हना सं० पृ ० दत्था, जिससे कोई च्स्तु थामी 


। या पकड़ी जाय । 
थम्हाइब क्रि० स० रोकना (व्यक्ति को), पकड़ाना, 
हाथ में देना; प्रें०-वबाइब । लक द 
 थयां सं० स्त्री० विश्वास; प्र० थाया;-परमान, 
... भरोसा, ठिकाना;-रहब सं० आस्था | 

।यथरथर कि० वि० बार-बार;-काँपब; क्रि०-राब, 
_- बुरी तरद्द कॉपना;-राइब, केपवाना; केपाना । 
थरिआ[ सं० स्त्री० थाली; बै०-या; यक-, दुइ-; 


. भाली भर (भात आदि); संण् स्थाली।._ 


थरुहट सं० पुं० थारुओं की बस्ती; थारुओं का 
पुराना डीह; बैर-टि। 

थरोब क्रि० अ० कॉप उठना; 
घबरवा देना । शई 2 

धल सं० पुं० सूखी भूमि; जल-;-ठेपा, रहने का 
स्थान, स्थायित्व;-होब,-रहब,-करब; सं० स्थल । 

थल्हकब कि० अ० (गाय या मैंस का) ब्याने के 
निकट होना; प्रे०-काइब । 

थवई सं० पुं० राज; ईंटे गारे का मिखी; भरा० 
“यपन,-गीरी । 

थवना सं० पुं० घढ़ा रखने के लिए मिद्दी की बनी 
गोल चीज़; सं० स्था। 

थहवाइब क्रि० स० थाद लेने के लिए कहना, 
मददु करना आदि । 

थहाइब क्रि० स० थाद लेना; ग्रे ०-वाइब । 


प्र०-इब,-र वाइब, 


थाकि सं० स्त्री० सिवाने का पत्थर, सीसा का _ 


चिह्न । 

थान सं० पुं० कपड़े का थान, मूजे या गन्‍ने का 
का समूह; गहने का पूरा सेट;-धारा, तिलक 
में दिया हुआ थाल, कपड़े आदि; वे०-न्द । 

थान्ह सं० पुं० स्थान; देवता का स्थान;-पवान, 
उचित स्थान;-ने-पवाने, अपने स्थान पर (व्यक्ति 
या देवता का); सं० स्थान । ते 

थान्हा सं० पुं० पुलिस स्टेशन;-पुलुस; पुलिस की 
कारवाई;-करब,-दोब, ऐसी कारंवाई करना, 
होना । द 

पानदेदार सं० पुं० दरोगा; सबईस्पेक्टर; भा० 
"री । 

थाप सं० प्‌“० स्थापना; क्रि०-ब; (देवता को किसी 
स्थान या व्यक्ति पर) स्थित कर देना; प्रे० थपा- 
इुब,-चाइब सं० स्थाप्‌ | 


थाम सं०पुं० लकड़ी का खंभा जिसपर छप्पर रखा _ 


जाय या ढेकुर 


(दे०) खड़ी हो; 
-थूनी (दे०)। क्‍ 


थामब क्रि० स० पकड़ना, सहायता करना; बै० 


“महू, ओरं० थमाइुब,-सदा-,-म्हवाइब,उब। स० _ 


चै०-रह; 


. सता गा 
थाया दे० थया। 


नि 


थार-दुकस | 


थार सं० पुँ० बढ़ा थाल; प्र०"रा; स्त्नी०-री; बै० 
“थरवा सं० स्था। 


[ १२३ 
“निआइब, थूथुन से चबाना या गोड़कर ख़राब 
करना; वे० थूथुन । 


पु 


थारी सं० स्त्री० थाली:-परसब,-टारब, खाना ५“धुरब कि० स० मारना; प्रे०-राइब,-रवाहब; भा० 


देना;-टारि लेब, रखा हुआ खाना उठा लेना । 
थारु सं० पुं० एक पहाड़ी जाति जो जादू टोना 
करती है; स्त्री ०-रुनि, रूगड़ालू स्त्री । 
थाह सं० स्त्री० गहराई की नाप;:-लेब, पता 
लगाना ;-पाइब, पता पाना; क्रि० थहाइब । 
थाहि सं० स्त्री०ण डाल । 
थिर वि० स्थायी;-करब,-होब; वै० अह- (दे०); 
भा० अहथिरईं; तुल० खल की ओऔति जथा-नाहीं; 
सं० स्थिर । क्‍ 
थिरकब क्रि० अ० थिरकना; प्रे०-काइब,-कवा- 


ब। 

राव क्रि० आअ० (पानी का) स्थायी होकर साफ 
हो जाना; (पशु का) गर्भ धारण के लिए स्थिर 
होना; श्रे०-रवाइब,-उब; सं०स्थिर । 

थुआ दे० थुवा, थुड़ी | 

. थुक्‌ सं० पुं० थूक; कि०्ब। प 
थुकब क्रि० अ० थूकना;. स० निदा करना; प्रे० 
-काइब,-कवाइब; भा०-काई,-कासि । 

थुकरब क्रि० स० पीटना, खूब मारना; श्रे०-करवा- 
इब; वै० धुरब । 

8 वि० पुँ० थूका हुआ; स्त्री०-ही, वे०-हका, 
न्‍्की । 

थुक्का-फजिहति सं० स्त्री० दुर्देशा, बदनामी; 

-करब,-दो ब, दे० फजिहति । 

थुड़ी सं० स्त्री० निदा;-थुड़ी करब, घिक्‍्कारना; 

द "है, धघिक्‌ हे | ह कं 

थुथुना सं० पुं० थूथुन; (सुअर का) मुँह; क्रि० 


दंड सं० पुं० दंगा । 

देतइल सं० पुं० बड़े दाँतवाला हाथी; वि०-ला 
(-सूअर) । 

दृइआ विस्म० अरे देव ! देव रे ! बाप रे-, अरे-; 
सं० देच; ण्न्या, दे-। 

दृइउ सं० पुं० भगवान;-राजा, इश्वर एवं सरकार; 
“राजाबादि, यदि परमेश्वर और शासन ने कुछ 
रोक न की तो; -क दूसर, परम पराक्रमी; दूसरा 

. ईश्वर;-लागब, ईश्वर ही विरुद्ध होना; बै०-व 
सं० देव । 

दुइजा दे० दूयजा । 

 दुइत सं० पुं० दैत्य; व्यं० लंबा-चौड़ा एवं बहुत 
खानेवात्वा व्यक्ति; प्र०-इंन्र; सं० दैत्य । 

दूइबी सं० रत्नी ख़तरा; देवी विपत्ति; हइबी-, 


“राई; दे०-करब । 

थुवा अव्य० निदावाचक 
घिकक्‍्कारना; वै०-आ । 

थूक दे० थुक, धुकब । । 

थून्ही सं० स्न्रनी० वह लकड़ी जिसे छप्पर आदि 
के नीचे रोक के लिए रखा जाय;-थाम, ऐसी छोटी- 
बड़ी लकड़ियाँ । द द 

थूह सं० पू;० ढेर, गड़ड;-लागब,-लगाइब; बै० हू-; 
अ०्न्हा । 

थेंथर वि०पुं० परेशान, व्यम्न;-होब, चिंताओं अथवा 
अधिक परिश्रम के कारण थक जाना; खत्री० रि। 

थेइ-थेई विस्म० वाह! वाह ! यह शब्द कह- 
कहकर ताली बजाते हैं और छोटे-छोटे बच्चों 
को नचाते हैं; तबले की ध्वनि का अनुकरण सा 
है । ध्च० । 

थोंथी सं० स्त्री० मटर आदि फलीदार नाजों 
का सुखी फलीवाला भाग; बै० ठोंठी । 

थोक सं० पुं० पूरा हिस्सा, ढेर; गाँव का दिस्सा; 
“इत, एक थोक का हिस्सेदार;-के थोक, एक-एक 
थोक का । 

थोपब क्रि० स० लाद्‌ देना, उत्तरदायित्व देना; 
प्रे० -पाइव । 


शब्द:-थुवा करब, 


थोर 23 पुं० थोडा, कम; ग्र०-रै,-रो; क्रि०-राब, 
कम हो जाना,-रचाइंब, कम कर देना;-का, छोटा 
(भाग),-रै थोर, थोड़ा ही थोड़ा, ख्ली०-रि । 
थोरि सं० स्त्री० निदा;-करब,-होब; बै०-राई । 
थौना दे० थवना | 


ढ्‌ 


आकस्मिक घटना:-होब,-रहब; सं० देवी । 

दउना दे० दवना । 

दरब क्रि० आर० दोड़ना; दोडघूप करना; ओ० 
“राइब,-रवाहब; भा०-राई;-रवाई,-पाइबव, दोडकर 
पकड़ लेना । 

दुउरा सं० प्‌*० टोकरा; स्त्री-री;-सउना (दे०), 
'री-मौनीं । द रु 

की खं० पु० दोड़-धूप;-परब,-करबव; बै० 
लि । ५ 

दुकब क्रि० वि० कब १ न जाने कब । | 

दुकवन वि० पु/० कौन ? न जाने कौन; वे ० दके, 
स्त्री०-नि । 

दूकस वि० घु० कैसा ? न जाने कैसा; बें०-क्यस, 
सत्री०-सि, प्र०-कस | 


श्श्श] 


दकहाँ क्रि० वि० कहाँ ? न जाने कहाँ; कहीं, बे० 
“है+ ; द 

दका सर्व० क्या १ न जाने क्या; प्र०-व, बै० दव- 

'अ० घींका ? 


दकिआनूस वि० पु ० देहाती, पुरानी तरह का; 


प्र०सा। | 
दके वि० न जाने (?) कौन;-दके; न जाने कौन- 
कौन । 


. दखल सं० पु० प्रवेश, अधिकार; अमल-, पूरा 


अधिकार ;-करब,-होब (२) प्रभाव; बुरा प्रभाव 
(भोजन, दवा आदि का);-करब, गड़बड़ करना । 

दखाब दे० देखाब; वे० छ- | द 

दुखार दे० देखार। 

दखिनहा वि० पु० दक्षिण का; सरयू के दक्षिण 
का रहनेवाला (व्यक्ति, आय: आह्यण); स्त्री०-ही; 
सं० दक्षिण । 

दूखिलकारी सं० पूं० वह खेत जो किसान बहुत 
दिनों से जोते हों; प०-खी-;-२, ऐसा किसान । 

दखुराही दे० डखुराही । 

दगब क्रि० अ० दगता; प्रे० दा-, देंगाइंब, दंग- 
वाइब । 


. दगरा सं० पुं० मैले पानी या कीचड्वाला गड़ढा, 


तालाब आदि । 

दृूगल-फसल सं० पुं० घोखे का मामला; धोखा; 
“करब,-होब | 

दगहा वि० पुँ० दागवाला । द 

दृगहिल वि० पुं० जिसमें दाग पड़ा हो; (फल) जो 
सड़ने लगा हो; खी०-लि; दाग + हिल । 


 दगा सं० ख्री० धोखा;-करब,-देव; वि०-बाज । 


दुगाबाज वि०पुं* धोखा देनेवाला; स्री०-जि, भा० 
जजी। 

दगूग वि० पु० प्रकाशसय; दुगा-। उज्ज्वल, खूब 
साफ;-सें, अकस्मात्‌ प्रकाशपूर्वक (दिखना) । 

द्ड्डः वि० पुण० चकित;-हो ब; स्त्री-डि; वे०-ड्र | 


दंग सं० पुं० दुंगा, शोर;-करब,-होब; बै०-ड्वा । 


# 


: दूतुइनि सं० स्री० दतौन;-करब;-कुंड, अयोध्या का 


एक प्रसिद्ध स्थान; वे०्अन 


 ददुई संबो० दादा, हे दादा, अरे बाप । 
... ददरी सं० पं० असिद्ध स्थान जहाँ ददरी चेन्न का 


मेला लगता है;-क मेला । 


. ददिआ ससुर सं० पुं० ससुर का बाप; स्त्री० 
.. चसासु, सास की सास। | 
.._ ददुआ संबो० दे दादा, अरे दादा |... 
.. ददोरा संण्पु० खाल के ऊपर निकला हुआ चकत्ता; 


.. द्वादा का सा बड़ा दाना;परब,होब; सं० दहु। 


.. दुह्य सं० पुं० बढ़ा भाई; दादा; बे०-द.। 


.._ दूधकब क्रि० अ० दृहकना; बै० 





: दूधि सं०पुं७ दही; गीतों में ही प्रयुक्त; ढे० दृदिड; 


दहकब; प्े०-काइब, 


[ दकहाँ-दब्बू 


द्धिकंदो सं० पुँ० एक त्योहार जिसमें लोगों पर 
दही 2 जाता है; दधि-+-कंदो (कीचड़); जै० 
न्‍कॉ-,-नी । न 

दूनकब क्रि० अ० (गोली, पत्थर आदि का) जल्दी - 
जल्दी छुटना; भागना; भे०-काइब,-उब; दल्ञ' 
(दे०) से । 

दनकाइब क्रि० स० मारना; रूट से मार देना; वै० 
-उब, भा०-नाका, रूट से सार देने की क्रिया । 

दूनगर वि० पुं० दुनेवाला, जिसमें खूब दावा पड़ा 
हो (फली, बाल आदि); ख्री०-रि । 

पूनाई सं० स्वी० समझ, होशियारी;-करब ! 

दुनांका दे० दुनकाइब | 

दनादन्न क्रि० वि० निरंतर; बिना रुके । 

दनाब क्रि० अ० दाना खाना, दाना करना; नाश्ता 
करना | 

दूपाई सं० खरी० छिपने था चुप रहने की क्रिया; 
"मारब, छुपके से सुनना; वि०-न;-न रहब; क्रि० 
दूपाब । 

दूपादप वि० प्‌० साफ, चमकदार; ग्र०-प्प । 

दपाब क्रि० अ० छिप जाना, चुप खड़ा रहना। 

दफा सं० पुँ० बार; यक+ एक बार; कानून की एक 
संख्या; बै?-फाँ (पहले अर्थ में),-फे। कहव दुर्फे, 
कई बार । क्‍ 

दुफादार सं० पुं० जमादार की तरह का एक फौजी 
या पुलिस का एक छोटा अफसर; खतरी०-रिन, वे ० 
"फे-, भा०-री । 

दबंग वि० प्रभावशाली; भा०-ई । 

दबकब क्रि० अ० दुबक जाना; प्रे०काइब,-डब । 

दबदबा सं० पु० रोब, प्रभाव, मान;-होब, 
-रहब । 

दबब क्रि० अ० दबना, डरना, अदब करना; श्रे० 
-बाइब,-वाइब; प्र० दुबाब । द 

दूबवाइब क्रि० स० दुबवाना; झु० छुदाना; बै० 
“उब | द 

दबाइब क्रि० स० दूवाना; दाबना (पैर आदि); 


: दबा देना; प्रे०-बबाइब, वै०-उब | 


दबाव सं० पु ० प्रभाव:-परव । हि द 

दबाहुर वि० पु० (सवारी) जो आगे दंबी हो; 
-रहब,-पाइब,-दहोब; दे०न्‍उज्ञ | 

दबिला सं* ध'० पकती हुई वस्तु को चलाने के 
लिए लकड़ी का बना बड़ा चम्मच था करचछुल | 

पेज वि० पु० भारी, मोटा (कपड़ा आदि); ख्री० 
“जित 


दबोट सं० पुं० दुबाव; क्रि०-ब, दुबाना, प्रभाव 


डालना; ग्र० डपोट,-ब । 


 दबौता सं० पु'० बड़ा दबाव, अ्जुचित दुबाव;-म, 
अत्यधिक प्रभाव भें।. । 


दब वि० पुं० जो (सवारी) एक ओर दबी हों; 


. "होब,-रहब; दे० उच्च (दृब्ब का उसदा) । 
. दृब्यू वि० दृबनेवाला, डरपोक। 


दम-दलानि ] 


फेक 

दूम सं० पुं० शक्ति, जीवन;-म-, जान में जान; बे 
- थंका, विह्नल;-वेकार, होश । द 

दंमक संण्खी० विशेष चमक; गर्मी;-आईब, चमक 
“; क्रि०-ब, खूब चमकना;-काइब; वै०-कि | 

दमकल सं० प० पानी डालने की पिचकारी३ वै० 
नला। क्‍ 

हक पुं० मजबूत, अभावशाली; ख्री०-रि, 
भा०-ई। 


दमड़ी सं० ख्री० बहुत कम मूल्य; कहा०-क 


. मुर्गी टका पकराई; दाम! से ! 
दमद्भाब क्रि० अ० कट से पहुँच जाना । 

दूसा सं० पु० यक्ष्मा |. कु 

दाद सं० पु० दामाद; सं० जामातृ । 

दया दे० दाया;-घरम, पुण्य करने की प्रवृत्ति । 

दरइची सं० खी० छोटी खिड़की; वे ०-रै- । 

दरउतीं सं० स्त्री: दलने की मजदूरी; वै०-रौ- । 

दरकूब क्रि० अ० दुरक जाना, कुछ फट जाता; भे० 
-काइब,-उब । 

दरकिनार वि० अलग;-रहब,-करब । 

द्रखत सं० पु ० पेड़; भ०-क्खत । 

दरखत्नी सं० स्त्री भूमि में छेद या गडढा करने 
का एक ओजार; फा+ दर (जगह)--सं० खन 
(खोदना); प्र ०-न्नी । द 

गा सं० स्त्री० मुसलमानों का पवित्र स्थान; 
चै०-हि । 

द्रज सं०पु «लिखने का काम;-करब,-होब; वै०-जे । 

दरजा सं० पु० कक्ता; उच्च स्थान;-पाइब, पद 

. झ्राप्त करना । | क्‍ 

द्रजाइब क्रि०स० स्पष्ट करना, निश्चित कर देना; 

०"उब । जा 

द्रजि सं० स्त्री० दीवार या लकड़ी आदि में फटने 
का चिह्न । द 

क्‍ ज सं० पु ० दुर्जी; स्त्री ०-जिनि; भा०-जिआई, 

| अअईट । 

द्रद्‌ सं० पु० दुर्द;-करब,-होब; दुख-,कष्ट; चै० -दे, 
गीतों में “दरदिया” भी होता है। 

द्रदर क्रि० वि० द्रवाजे-द्रवाजे, स्थान-स्थान पर; 
“घूमब,-फिरब । 

द्रदराइब क्रि० स० जल्‍दी के चबा डालना। 

द्रपनी सं० स्त्री० छोटा दर्पण; सं० दर्पण । 

दरब क्रि० स० दलना; प्रे०-राइब,-रवाइब, सु० 
छाती प कोदो-, अपमान करके तंग करना; सा ० 
“उनी,-राई । द 

द्रब सं० पु ० द्वव्य, तत्व; महत्व, मूल्य; वि०-दार, 
जिसके पास कुछ हो, मालदार; चें०-बि; सं० 

+ द्वच्य । 

द्रबर बि० पु० मोटा पिसा हुआ (आटा आदि); 

हर स्त्री०-रि | | 

द्रबा सं० पु० कबूतरों के रहने का घर; छोथ 
गिचपिच मकान । द 
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द्रबार सं० पु ० द्रबार,-करब,-लागब,-होब,-री, 
दरबार में बैठनेवाला । द 

द्ररब क्रि० स० रगड़ना; प्रे०-राइब,-रवाइब; सु० 
गाँडि-, व्यर्थ प्रयत्व करना | 

द्रसन सं० घु० दशन;-करब,-प।इब;-देव; वि० 
“निहा, दशन करनेवाला; सं० दशेन । द 


. दूरि सं० स्त्री० जगह, स्थान; क्रि० वि०-रीं, स्थान 


पर, यही दरीं, इसी स्थान पर । 
दरिका सं० पु० दुलिया;-दरब । 
द्रिआय सं० पु० नदी; बड़ी नदी; वै०-या-; लबे 
5 खूब भरा हुआ (पानी से, तालाब आदि); 
द्रिय: (समुद्र) । द 


_ द्रिदर सं०पुं० द्रिद्वता; बै० प्र०-लि-; वि० दरिद्र; 


“खदेरब; गन्ने से पुराने सूप को पीट-पीटकर “ईसर 
आवें, दरिदर जाय” कहते हुए स्क्रियों द्वारा 
कातिक की रात को किया हुआ एक वापिक उप- 
चार | भा८-हईं,-पन । द 

दारेनई सं० स्त्री० बृद्धता; दे० दरीना; वै०-पन । 

दरिवान सं० पु० दरवान, दरवाज़े पर रहनेवाला 
नोकर; भा०-वनई,-वानी; वै० दरवान । 

द्री सं० स्त्री० दरी (बिछाने की);-गलेचा अच्छा- 
अच्छा बिछौना । 

दुरीना वि० बृद्ध, अनुभवी;-पुरनिया, बड़ा (घर 
का); भा०-रिनईं,-पन । 

द्रती सं० स्त्री० लोहे का औजार जिससे दीवार 
आदि में छेद किया जाता है; चे०-सी । 

द्रेग सं० पु० दया, तसे-लागब;-करव । 

जा क्रि० स० रगड़कर चलना; प्रे०-रवाइब; ये० 
नरो-। . 

द्रेस सं० पु ० बी; अं० ड्रेस । 

दरैची दे० दरइची। 

दरोगा सं ० पु० दारोगा, स्त्री०-गाइन,-नि । 

द्रोरब क्रिण्स० रगइना, ऊपर से दुबा कर फोड़ना, 
दे० द्रेरब । का 

द्रौनी द्े० दरब; बै० दरउनी,-राई, दलने की मज़- 
दूरी, पद्धति आदि । 

दरों सं० पु|० मोटा पिसा हुआ आटा, 
(गेहूँ, जो आदि) । 

द्राइव क्रि० स० चित्ञाकर हॉकना। 

दराक वि० पु ० चाल्नाक, स्त्री०-कि । 

दूल सं० १ु० पत्ता, तुलसीदल, निमंत्रण (कथा का); 
-जाब,-पटठ्इज; सं० | जा 

दत्न सं० पुं० गिरोह;-बल, पूरी शक्ति; भीतर का 
गूदा; वि०-गर, गूदेदार । । 

दृज्ञकब क्रि० आअ० (भूमि का) भीगकर गल जाना; 
प्रेण-काइब । 

0 वि० पुं० गूदेदार (फत्ष आदि); स्थश्री० 
"रि। 


दूला हुआ 


दल्दल सं० पुं० दुलदुल । 
इलानि सं० स्त्री० दाखान; प०-ब्वान । 
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दल्ामलि सं० स्त्री० ज़ोर की भीड़; रेलपेल; ग्रायः 
गीतों में । 
दृत्ाल सं० पुँ० दुलाली का काम करनेवाला; घूते 
व्यक्ति; वि० बेईसान; भा०-ललई, प्रे०-ज्ञाल । 
दलिद्र दे० दरिददर । 
दुलिहा वि० पुं० दालवाला, दाल लगा हुआ; 
सत्री०ही |. 
दुल्लील सं० पु० तक, कारण;-करब,-देब,-होब । 
दले संबो० महावत द्वारा प्रयुक्त शब्द जिससे हाथी 
पानी में चलने एवं पानी-पीने के लिए आदेश 
लेता है । 
दलेल सं० पु० दण्ड (पायः पुलिसवालों का); 
-करब,-बोलब,-होब; वै०-लि । 
दर्वेंगरा सं० पु० हल्की वर्षा;परब, ऐसी वर्षा 
होना | द 
दर्वेतरी सं० ए० एक आयु के व्यक्ति; वै०-रिया । 
दवूँरी सं० स्त्री० बैलों को एक साथ बंचिकर कटे 
हुए नाज के डॉठ पर घुमाने की क्रिया;-दॉकब, 
“नाधब,-चलब; 'दवर' (दे०) से । 
दवना सं० पु/० एक सुर्गंध देनेदाला पौदा जिसको 
पत्तियाँ देवताओं को चढ़ती हैं;-मड़वा, दो ऐसे 
सुगंध देनेवाल्ले पौदें जिनका उल्लेख प्रायः स्त्रियाँ 
- गीतों में करती हैं । ४ 
दवर सं० पु० चारों ओर का नाप; पहुँच; दौर । 
दृवरब दे० दुउरब । द 
दुवरा सं० पु ० दौरा;-करब । 
द्वाँडब क्रि० स० दाँहब (दे०) का प्रे० रूप । 
दृवाइति सं० स्त्री० दावात; बै० दु- । 
दवाई सं० स्त्री० दवा, ओषधि;-करब,-दोव । 
दस वि० सं० दस;-वाँ,-ई, दसवाँ, दुसवाँ साग। 
दसउन्ही सं० पु ० एक जाति जिसके पुरुष कविता 
. ग़ाकर जीवन यात्रा करते हैं;-बाभन, ऐसे ब्ाह्मण । 
.. दूसखत सं० स्त्री० हस्ताक्षर;-करब,-होब; बै०-ति; 
. वि०-ती, जिस पर दुस्तख़त किया हुआ हो; 
... फ्ला० दस्त (हाथ)+ ख़त (अक्षर) । 
दुसगदी सं० डे '० हल्का मुकदमा, छोटा मासला; 
... फा० दसस्‍्तगढँ। द 
.. दसगात्र सं० पु ० झत्यु के बाद की एक क्रिया । 
. दसनामी सं० पु० एक शकार के साधू । 
.._ दसमी सं स्त्नी० पतक्त का दसवाँ दिन; सं० दृुशम । 
.._ दसमूल सं० पु ० प्रसिद्ध औषधि दुशमूल । 

.. द्सरथ सं० व्य० राम के पत्ता मह्ाराज दशरथ; 
._सं०। 82 
 दुसवरदार वि० पु ० (कानूनी अधिकार से) अलग; 
. >होब, हट जाना; भा०-री फ्ा० दस्त (हाथ)। 
 दसवाँ सं० पु० सत का दसवें दिन का संस्कार; 
वि० पुं० दुसवाँ; स्त्री०-ई ; संण्दुश। 


दसहरा सं० ए* गंगा दशहरा जो जे में पढ़ता 
. है; क्वार शुक्ू का दूसवाँ दिन जिसे “विजय दसमी', 


भीकापे दे 


[ दुल्लामलि-दहिना . 


दसहरी सं० पु० एक ग्रकार का बढ़िया आम | 


दसा सं० स्त्री० हालत; ज्योतिष में अहों की दशा; 


गरह-, ग्रहों की स्थिति (जन्मपन्नी में) । 

दसाइब क्रि० स० बिछाना (पलंग); प्रे ०-सवाहब; 
बै० ड-+उब | 

दस्त सं० पुँ० टट्टी:-होब,-लागब । 

दस्ता सं० पु० २४ ताव (कागज) । 

दस्तावेज सं० पु/० कचहरी का प्रमाणित कागज; 
किसी का लिखा हुआ सुकृदमे का कागूज; फा० 
दुस्त (हाथ) + ,चै ०-हता- । 

दस्ती वि० पु० हाथ से लाया हुआ (समन, पत्र 
आदि); फा० दस्त (हाथ) । 

दस्तूर सं* पु ० कायदा, रिवाज । 

दस्तूरी सं० स्त्री" फ़ीस; (व्यक्ति-विशेष की) उज- 
रत:-देब,-लेब । 

दस्सा सं० पु० बनियों की एक उपजाति | 


दृहँजब क्रि० स० कुचलना, नष्ट करना; प्रे० . 


-जाइब: दे० अहँजब । 

दृहकच्चरि सं० स्त्री० बड़ी भीड़; शोर गुल;-मचब, 
“मचाइब । द द 

दृहकब क्रि० अ० खूब जलना या गर्म होना 
(आग का) प्रे०:-काइब,-उब । 

दहकारब क्रि० ख० पानी छिड़कना; खूब भिगोना; 
प्रेण-करवाइब,-उब; दे० दहाइूब । 

दहतावेज दे० दस्तावेज । सं 

दहपट्ट बि० पु० हृद्दा-कट्दा, बहादुर; स्त्री०-ह्टि । 
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दृहपेल वि० पु० जो कठिन काम कर डाले; परि- 


अ्रमी, पेयेवान । द 

दृहलब क्रि० अ० दृहलना, घबरा जाना; प्रे०-लाइब, 
-उब । द 

दृहत्ला सं० पु० नदी के किनारे का मैदान या 
जंगल । द 

दहवाइब क्रि० स० दहाने में सहायता करना; दे० 
दृह्मइंब, दुहकारब । 

दहसति सं० स्त्री० डर, भय । 

दहाइब क्रि० स० खूब भिगोना; 'दृह” (दे०) से; 
सं० हृद; बै०-उब | 

दहाई सं० स्त्री० किमारा; खड़ी फूसल का एक 
भाग | 

दहिआ सं० पु/० लकड़ी या पौदों में लगनेवाला 
एक रोग;-लागब । 


_ दृहिड सं० पु ० दही; दूध-, दूध-वही; सं० दधि । 


दहिजरा वि० पु ० जिसकी दाढ़ी जली हो; बद- 


. माश; द॒हि (दाढ़ी) -। जरा (जला हुआ): आ०-रू 


वै० दाढ़ीजार; द+ हिजरा १ (हु हिजरा ८ भग 
हिजड़े) यह शब्द गाली के ही लिए स्त्रियों द्वारा 


. अयुक्त होता है;-क पूत (दाढ़ीजार का बेटा) भी 

. इसी अर्थ में बोला जाता है। 
दृहिना वि० पु/० दादिना; स्त्री०नी/नबार्वों, बुरा. 

. भला; दाहिन (दे०) बावेँ, सं० दुष्धिण; वै"्दादिन। 


दहु-द्लि ] 


-हुँ; अ० थों। 

दहेज सं० पु“० लड़की के ब्याह में दिया गया उप- 
हार;-देब,-लेब; वै० देज़ा, दायज । 

दाइब क्रि० स० दूँवाई करना; वै०-उब, ग्रे० देंवा- 
इब,-उब; काटब-, फ़सल का प्रबंध करना, गृहस्थी 
करना । द 

दाँत सं० पु०दाँत; क्रि०-ब, पशु का दाँत हो जाना, 
पूरी आयु प्राप्त करना;-ती, मशीन या औजार के 
दांत | रा 

. दाई सं० स्त्री० बूढ़ी स्त्री; बाबा की पत्नी; दादी; 
. किसी भी बढ़िया को संबोधित करने का शब्द; 

हे बाबा +कोई भी। कट 

 द्ाई-जोटिया सं० घु० साथी, सक-वयरक; दे०जोदी । 

दाउें दे० दाँव । 0 

दाउति सं० स्त्री० दावत;-देब,-खाब; बै०-वति । 

दाखिल वि० प्रविष्ट, जमा;-करब,-होब; सं०-ला, 
प्रवेश;:-खारिज, पटवारी के कागज्ञों में एक व्यक्ति 
के स्थान में दूसरे नाम का अवेश । 

दाग सं० पु ० धब्बा, चिह्न;-परब,-डारब; क्रि०-ब, 
जलाकर चिह्न करना; जला देना (किसी अंग को); 
सु० ताना मारना, व्यंग कसना; बंदूक, पिस्तौल् 
आदि चलाना; गोली- बंदूक-,प्रें ०दुगाइब । 

दागी वि० जिस पर दाग पड़ा हों; दूषित; जो जेल 
काट आया हो । 

' द्वाता सं० पु ० दान देनेवाला; “दास मलूका कहि 
गये सब के-राम'! । 

दाद्रा सं० पु'० असिद्ध राग और गीत:-गाइब । 

दादा सं० पु० पितामह; पिता के बड़े भाई या 
अन्य बड़े व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द 
दे० दुदई, ददुआ; स्त्री०-दी । 

दादु सं० स्त्री० दाद; सं० दुढ्बु । 

दान सं० एु० दान;-देब,-लेब: वि०-नी,-निया । 

. दानव सं० छु० राक्षस; बे०-नौ; सं० | 

दाना सं० पु० नाज का बीज; हार में का एक 
(मोती, सोने का डुकडा आदि); यक-दुई-चार 
-क हबेलि (दे०);-दाना क तरसब, दाने-दाने के 
लिए तरसना । द 

दान्ी सं० वि० उदार; देनेवाला; वै०«निया,-आँ, 
दानशील । 

दाब सं० पु ० दुबाव, प्रभाव,-दृदसति, डर या 
प्रभाव । 

दाबब क्रि० स० दुबाना, तंग करना, मजबूर करना; 
ग्रे० दृबवाइब,-उब | 

दाबस सं० पु ० दबाव, ज़ोर; डर-,भय । 

दाम सं० पु ० मुल्य;-करब, मोल करना, भाव ठीक 

. करना;-पूछुब,-लगाइब,-होब |... 

दाया सं० पु० दुया;:-लागब,-करब,-दहोब; राम 

. ख़बरिया लेबे करिहें, दाया लागी देवै करिदें । 

दार वि० पु० उपजाऊ, मालदार; स्नश्नी०-रि । 


'दृहु अव्य> कि, शायद; संदेह-सूचक शब्द है; वै० 
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दारू सं० पु ० शराब, दवा-, उपचार,-पियब । 


दाल्ि सं० स्त्री० दाल,-भात, दाल-भात, भोजन; 


कहा० सहर क राम-राम गेंवई क दालिभात; दे० 
पहिती । ु 

दाल्हब क्रि० स० व्यंग कहद-कह् कर दुःख देना । 

दाव सं० प्‌ ० दावे, चाल, बदला;-लेब,-करब, 
"पाइब। 

दावति दे” दाउति। 

दावा सं० प्‌*० अधिकार, सुकदमा, शिकायत;-दोब 
“करब, वि०-गीर, दावा करनेवाला,-दार । 

दास सं० प्‌*० नौकर; स्त्री०-सी; साधुओं एवं 
परिडतों द्वारा अथुक्त; चरनदासी, जूती (ब्यं०); 
सं० । 

दासा सं० प्‌ ० मकान की खेँसियों (दे० खम्दिया) 

के ऊपर रखी हुईं लंबी लकड़ी । 

दाह सं० प० जलन; मुर्दा जलाने की क्रिया;-देब, 
शव को जलाना; सं० । 

दाहा सं० प्‌० ताजिया;-रोइब, सुहरंसम के शोक- 
पूर्ण गीत-गाना; मु० लॉड पकरि के दाहा रोहब, 
कुछ न कर सकना, हाथ पर हाथ धरे ब्रैठना; मै०। 
अना सं० प्‌ ० दीया, दीपक;-लेसब,-बारब; यह 
रूप सु०, अ्र०, रा० ब० जिलों में ही बोला जाता 
हे; है दिआ, दीआ पुवं दिया; सं० दीप, 

० दिया । 

दिडेंका सं० प्‌*० दीमक;-लागब; वे० देवकि; क्रि० 

_काब, दीमकों द्वारा आक्रांत होना; वि०-कहा । 

द्डिठी सं० स्त्री० लकडी या सिट॒टी का बना छोटा 
स्तंभ जिस पर दीया रखा जाता है। चें० डि-; 

सै० दिवठ; सं० दीप । 

द्उली सं० स्त्री० छोटा मिट्टी का कणोेरीनुमा 

"बेन जिसमें दीया जलाया जाय; प्‌*०-ला। 

दिक्क वि० प्‌*० बीमार, परेशान;-करब,-दोब; तपे-, 
यघ््मा । 

दिक्कति सं० स्त्री० परेशानी, कष्ट;-उठाइब,-होब । 

दिखडआ सं० प्‌*० दिखावा; सुँह-। नई दुलहिन 
को देखने का रस्म, उसमें उसे दिया गया उपहार 
हे "देव,-पाइब; बे ० दे-; मै० देखना । 

देखब क्रि० अ० दिखना; प्रे०-खाहुब,-खवाहब । 


द्गिर वि० पु० दूसरा; स्त्री०-रिं; व० प्र० दी-नौ 


“5 परिवतन, आकस्मिक घटना; फा० नौ (नया) 
+-दीगर (दूसरा) । 
दिमाग सं० पु० मस्तिष्क, गबे;-देखाइब, गर्ष-पूर्ण 
बातें करना;-होब,-करब;“सारब, गर्वचूर्थ करना 
वि०-गी,-दार । द 
दि्यना दे० द्िझना । 


दिया सं० पु/० दीपक; वे०-आ; स्त्री० दिडली; खं० 


( 


था- रेसों हस्व) कि; द्रिघों की ...।* 


दीप । 
दिरथधों वि० दीघी॑ (मात्रा); बच्चों को रठाया जाता 
| 
दिल सं० पु ० हृदय; वि०,- ली, हृदय का; हार्दिक; 


१श्८ ) 


जानी, ग्रेमिका;-वर, श्रेमी:-दार, स्नेही:-जमई, 

. पूरा भरोसा । 

दिल्लावर वि० पु० बच्दादुर; स्त्री०-रि; भा०-री । 
दिलासा सं० पु० भरोसा, ढाढस;-देब; क्रा० दिल 
न+सं०्झआशा | 

दिलिर वि० पुं० निर्भय; खी०-रि; भा०-री,-रई । 
दिवला सं० पु'० बड़ा दिया; स्त्री०-ली,-उली; 
दे० दिश्नना । 

दिवाइब क्रि० स० दिलाना; वे० दे-,-उब । 
दिवान सं० पुं० थान्‍्हे का बड़ा मुहरिर; वै० दे- 
-जी; मंत्री, प्रधान सचिव; कहा० लरिका ठाकुर 
बूढ़ दिवान । 

दिवानी सं० स्त्री" दीवानी (कचहरी);-करब; 
दीवानी का सुकदमा लड़ना । 

दिवार दे० देवालि । 

दिसकूट सं० पु. ० पहेली;-कहन । 

दिसा सं० स्त्री० पाखाना;-होब; टट्टी जाना;-फरा- 
कति, शोचादिक:-फिरब,-करब;-लागब | 

दिसा सं० स्त्री० दिशा;-भरम, स्थिति जिसमें मनुष्य 
को दिशा का ज्ञान न॒ रह जाय;-सूल, दिन जब 
किसी विशेष दिशा में यात्रा वजित दो । 

 दिसाउर दे० देसाउर | 

द्सूटांत सं० पू'० इृष्टांत--देब,पाइव । 

दिहांत सं० प० गाँव;-ती, आमवासी, गाँव का; 
चै०-ति; देह (गाँव)। ' 

दीठि सं० स्त्री० दृष्टि; वै० डी-; दिव्थाँतर, इृष्टि 

का दृटाना, आँख का ओमल; सं० । 

दीदा सं० प्‌० आँख, हिम्सत;-क चप्पर, बेशर्म एवं 
हिम्मती; दीद | सं० चपल (चंचल)। 

दीदी सं० रंत्री० बहिन, बड़ी बद्धिन; बहिन या 
जिशानी को संबोधित करने का शब्द । 

दीन सं० प्‌'० धर्म; बे-; बेधर्म, धर्मच्युत;-यकीन, 
ईमानदारी । । 

दीप सं० प्‌.० द्वीप; से० । 

. दीया दे० दिश्वना | 

 दुँदुआब क्रि० अ० मस्ती की बातें करना; ूँढूँ” 

. करना। द 

हु खंबो० घत, हट जा;-मरदवा, घत तेरे की,-राजू ; 

अब द 
हुआर सं० प्‌० द्वार, घर के सामने का भाग; 
.. सन्नी०-रिं। री; म०-रा:-करब, मातसपुर्सी करना; 

का “ताकब,-झाँकब; क्रि०वि०-र; आं० डोर, बै०-वार । 


 दुआसि देण्-वासि।. 


नै 


. द्ुइ वि०्सं० दो;-चंद्‌ दुगना:-हैं,-2 -ठी केयल दो; 
हे प्र, दूऔ, दूअउ (जा०) दो -नौं,-थे,  दुई; 
(कारवाई 


._.. >तरफा, दोनों ओरवाला,-ली 


४ हैः ॥ई आदि) | 






_ डुकान सं० स्त्री० दूकाने:कंदार, दूकानदार; चै० 


सं० प्‌.० पैसे का एक भाग; स्त्री*-डी; बै० 


[*द्लावर-दुद्ी 
दुकाब वि० न जाने क्या; कुछ; वै० हुका; दो + 
का 2 दे० दहु। कप 

दुकेस वि० प्‌० न जाने कैसा; स्त्री०-सि; बै० 
-क्यस । 


' दुकेसे क्रि० वि० न जाने कैसे; बे०-से । 


दुकैहा क्रि० वि० व जाने किस दिन; वै०-कहिआ 
(दे० कहिआ) । 

दुका सं० प*० दो चिहृवाला ताश; वै०-क्की; यक्‍का 
-क्रि० वि० एक या दो के साथ । द 

दुख सं० पुं० दुःख; क्रि०-ब,-खाब, दुखना, बंद 
करना;-दुदे, कष्ट; वि०-हिल,-लहल, घाववाला 
(अंग) | 

दुखइन क्रि० स० दुखा देना, छूकर दे पेदा कर 
देना; ओर ०-वाहब; वे ०-खा-। 

दुखड़ा सं०प्‌ ०द्ुःख का हाल;-गाइब,-कहब,-रोइब, 
-सुनब,-सुनाइब; वै०-र। । ह 

दुखतरी वि० झड़की का (अधिकार); (जायदाद 
पर) कन्या का (कानूनी हक़); फ्रा० दुशतर 
(कन्या ) । पक 

दुखब क्रि० अ० दद करना, प्रे०-खाइब,-खहब; स्‍प० 
-क्खब, वै०-खाब । क्‍ 

दुखलदहल वि० (अड्ज) जिसमें घाव या फोड़ा आदि 
हो; जो शीघ्र दुख सके; वे ०-ह्विल्ल । द 

दुखाइब क्रि० स० दुखाना, दर्द पहुँचाना; दे० 
दुखइंब | द कक 

दुखारी वि"्दुखी; प्रायः कविता में प्रयुक्त; तुलण्जासु._ 
राज प्रिय प्रजा दुखारी । | 

दुखिआ सं० दुखी व्यक्ति; वै०्यथा । 

दुखी वि० दुखपूर्ण , दुख से ग्रस्त । 

दुगुना वि० प्‌० दोगुना; स्त्री०-नी । 

कप सं० स्त्री० ताश जिसमें दो का चिह्द बना 
ह्वा। 

दुत विस्म० डाँटने का शब्द; प्र ०-तोरे के (,-त्त, घत 
(दे०); सं० दुतकार, दुत कहने का अवसर आदि; 

0 छ्ु | े | 

दुतकारब क्रि० स० दुतकारना, दुत-दुत' कहना; 
फटकारना, भगा देना । द 

दुत्रफा वि० जिसमें दोनों की बात रहे; दोनों को 
खुश या नाखुश करनेवाली (यात, कारवाई आदि) 


० दु। द 
दुतज्ला वि०प'० जिसमें दो तल्ले हों । 


दुताई सं० स्त्री० दूत का कार्य; चुँगली;-करव, इधर 


का उचर लगाना | 


 हुतिआ सं० स्त्री? द्वितीय; ह्वितीया का चंद्रमा, 


०्या। .. 


 दुद॒हँड़ि सं० स्त्री० इंडी जिसमें दूध गर्म होता हो; 


सं० स्त्री ० खरिया; एक बूही जिसमें दूध होता. 


; ले (सं० दुग्ध + भांड); वै०-घ-। 
ठुड। यो उदय द 
हे ओर जो कई दवाओं में काम आती है। सं० हा 


पक 


दुद्ध “हुस्टई | 


दर, दे० दूधू । 

द्बोरि वि० स्त्री० खूब दूध देनेवाली । 

'दुनवढ़ वि० प्‌० दुयुना; क्रि०-ब, दून! हो जाना; 
सत्री०-ढ़ि । 

दुनाली सं० स्त्री० दो नालवाली बंदूक । 

दुनिआ सं० स्त्री० संसार;भर, बहुत सा; बै० 
नया | 

दुनी सं० स्त्री० कविता में प्रयुक्त दुनिया' का रूप । 

दुनो दे० दुइ । 

दुपट्टा दे० डुपद्दा । 

दुपदुपाब क्रि० अ० दुप दुप करना, कॉपते रहना ! 

दुपल्ला बि० प० जिसमें दो पल्ले हों; स्त्री०-ज्ी, 
“लिया (टोपी )। क्‍ 

दुपहर सं० प० दोपहर; स्त्री०-री,-रिआ; इस 
नाम का एक फूल भी होता हे जो दोपहर को 
फूलता है; दुइ+ पहर, सं० प्रहर । 

दुपहरिया सं० स्त्री० दोषहर का भोजन; ऐसे भोजन 
का कच्चा सामान; दाना-, खाना;-देव । 

दुपहरी सं० स्त्री० दोपहर का समय; गर्मी का वक्त; 
७४ दिन का वह समय जब बहुत गर्मी पड़ती 

| 

दुपाब दे० दुपाई, दुपाब । 

ढुबकब दे० दबकब। द 

दुबकड़ सं० ६० दुबे (दे०) का घु० रूप; कहा० 
दुबे दुबकड़ तीबे नवाब, तिवारी हरजोतना चौदे 
चमार । 

दुबचउर्‌ वि० प्‌ ० जहां दूब की हरियाली और 
भूमि चौरस हो, सुन्दर (स्थान); क्रि० बि०रें, 
ऐसे स्थान पर । 

ठुबरई सं० स्त्री० गरीबी, धवहीनता; बै०-पन; 
सं० दुबंल । 

दुब॒राब क्रि० अ० दुबला हो जाना; प्रें०-रवाइब; 
सं० दुर्बंल । 

दुबाइनि सं० स्त्री० दुबे की स्त्री | 

ठुबाढ़ा वि० पु० दुगना, अधिक;:-देव,-लागब । 

दुबारा क्रि० वि० दूसरी बार; फिर । 

दुब्बक सं० प्‌० अड्चन;-लगाइब । 

दुमड़ब क्रि० स० दुमड़ देना; दो तह कर देना; भे ० 
“डाइब । क्‍ 

टुमना बि० पु ० जो (पशु) खड़े-खड़े दिलता हो; 

..स्त्री०-नी; ऐसे पशु कुलच्षणी माने जाते हैं | 
ड्ध्पा सं० पुः० मोटी दुमवाली भेड:-भेड़ा, ऐसी 

ड॒। 


दुरदुराइब कि० स० कुत्ते को हुतकारना, हटाना 
था मारना; ुर दुर' कहना। 

दुरपती सं० स्त्री०द्दोपदी जी,-जी,-महरानी; सं० । 

दुरबल वि० पु० कमजोर; स्त्री०-लि; सं० । 

ढुरमुस सं० पु० सड़क पीटने का औजार । 

दुरिआइब क्रि०ण स० अपमानपूर्वक भगा देना; 

. प्रे०वाहब । । कक 


१७ 


| १२९ 


दुर संबो० बच्चों के चुप करने या सुलाने का शब्द 
जो बार बार राग से दुहराया जाता है;-दुर; माता 
बच्चे को कल्पना कराती है कि कोई कुत्ता, बिल्ली 
आदि उसके पास से दुरुदुर' कहके भगाया जा 
रहा है । 

दुल्लकृब॒ क्रि० अ० ठुमुक-ठुसुक कर चलना; थि० 
-कन, जो दुलकता हुआ चले । क्‍ 

दुलकी सं० स्त्री० घोड़े की एक असिद्ध चाल; 

-चलब,-चलाइब; तु० दुलदुल॒ (प्रसिद्ध 
घोड़ा) । रु 

दुल्तत्ती सं० स्त्री० (पशुओं और विशेषकर घोड़े 
या गद॒हे के) पीछे के दो लात; पेर की मार; 
"मारब,-फंकब,-लगा इब | 

दुलराब क्रि० अ० (बच्चों या स्त्रियों का) दुलार 
से बिगड़कर एऐुंठी एँटी बाते करना; ग्रे०-रचा- 
ड्ब | 

दुलरुआ सं० पु० दुलारा, प्रेमपान्न; स्त्री “हें; 
जा० (पदु० १९, १) बे०-ले- 

दुलहा सं० पु० वर, पति; स्त्री०-हिन,-नि; 
कविता में-ही; स्त्रियों को संबोधित करने के लिए 
भी दुलहिन' कहते हैं । द 

दुलाई सं० सत्नी० हल्की रज़ाई । 

दुल्ञार सं० पुँ० प्रेम का व्यवहार जो बड़े छोटों से 
करें; वि०-रा,-री, जो दुल्लार से पाला यया हो; 
क्रि>-ब, प्रेम भरे शब्दों से बार-बार पुकारना, 
उछालना आदि (जैसा बच्चों के साथ प्रायः 
होता है) । 

दुबा सं० स्त्री० आशीवोद;-देव;-स भूति, आशीर्वाद 
एवं प्रसाद;-ल्लागब; बै०-आ । 

दुबाइति सं० स्त्री० दावाद; दे० दुवा- | 

दुबारा सं० पु ० दरवाजा;-करब, झत्यु के बाद 
उसके घर मातम के लिए जाना; स्थत्री०-रि,-री; 
वै०-आ-; सं० द्वार; क्रि> वि०-२, दरवाजे पर; 
बाहर । दि 

दुवासि सं० स्त्री० द्वादशी; ब०-दुसी,-आ-; 
सं० | 

दुबवी दे० दुइ:-जने, दोनों जने,-जनी, दोलचों 
ख्रियाँ। 

दुस्मन सं० पूं० बैरी; भा०-नाय,-नहईं,-नी; 
दुश्मन । | है 

दुसरा बि० पुं० दूसरा; स्त्री०-री; सं० दूसरा बे; 
प्र०-रै,-रौ; दे० दूसर । 

दुसराइब क्रि० स० दुहराना, फिर से या और 
परोसना, देना आदि ! द 

दुसवार वि० पुँ० कठिन;-करब,-होब; चे०-सु- 
दुश्चार | 

दुसाता सं० पुं० दुशाला । द 

दुस्ट वि. पुं० दुष्ट, सरत्री०-ष्टि, भा०-ई-हटई; 
बं०-हुट; सं० । ः क्‍ 

दुस्टई सं० स्त्री० दुष्टता;-करब; बै० -ह-। 


१३० | 

दुहब क्रि० स० दुद्दना; वसूल करना, खूब ले 
लेना; प्रे०-हाइब,-उब; सं० दुद्दू । 

दुहरब दे० दोहरब । 

दुहराइब दे० दो-। 

दुह्ाई दे० दोहाई। 

दूअउ दे० हुए । 

दूजि सं० स्त्री० द्वितीया; जम-, भाई दूज, यम 
द्वितीया; व० दुइ्ज । 

दूत सं० पुं० संदेश ले जानेवाला; शीघ्र जानेवाला:; 
भा० दुताई (दे०); स्त्नी०-ती । 

दूध सं० पु० दूध:गारब, दूध निकालना;-पूत, सब 
कुछ (आशीर्वाद स्व॒रूप); सं० दुपघ; कहा० दूधे 
(दूधन) नहाय (पूतन) पूर्त फरौ, खूब सुखी रहो । 

दून्‌ वि० पुं० दूना, दूने- बराबर दूना (बढ़ना)। 

दूनो वि० दोनों ही; देन दुइ।.. 

दूबरवि० पु० दुबला, कम पैसेवाला; स्त्नी०-रि, 
क्रि० दुबराब, भा० दुबरई, सं० दुबंल । 

दूबा सं० पुं० बड़ी-बड़ी दूब; सं० दूर्वा । 

दूबि सं० स्त्री० दूब । 

दूबे सं० पुं० ब्राह्मणों की एक उपजाति; दुबे; खरी० 
दुबाइन,-नि; चै० दुबे; सं० द्वि+ वेद । 

दूभर वि० पुं० दुष्प्राप्य, कठिनता से प्राप्त होने 
वाला;-होब; सं० दुल्लभ का विक्ृत रूप । 

दूमब क्रि० अ० खड़े-खड़े हिलना (पशुओं का)। 
दूरि वि० दूर; प्र०-हि,-रै सं० दूर । 

दूलम वि० दुलंभ;-दास, प्रसिद्ध संत;-होब,-रहब, 
सं० दुलेभ । 

दूलह्‌ सं० पु"० दुलहा, दूल्हा; तुल० जस-तस बनी 
बराता; कविता में ही प्रयुक्त, खी० दुलही; दे० 
दुलहा । 

दूवो दे० दुइड । 

दूसब दे० धूसब । 

दुसर वि० पुं० दूसरा; पराया; स्त्री०-रि ;प्र० दुसरे, 

..दैवक-, बड़ा शक्तिशाली; दे० दृइउ । 

दृह स॒० स्त्री० शरीर;-दसा, शकल-सूरत; वि० 
“गर, अच्छे शरीरवाला । 
उका स॑० पुं० दीमक;-लागब; वे» देवँकि, क्रि० 

काब, दीसकों से प्रभावित होना । 


खब क्रि० स॒० देखना; पश्रे०-खाइब,-खवाइब, 


“उब;-सुनब, जाँच करना, समाचार लेना | 
देखवार सर ० पु० देखनेवाला, वर देखनेवाला: 
७ छू- न, ः 
देखा-देखीं क्रि० वि० दूसरे को देखकर । 
देखार वि० पुं० स्पष्ट; दिखाईं पड़नेवाला;-प्रगट; 
_'होब, (छिपी बात का) म्रगट हो जाना, व्यवहार 
देखेया सं० एु० देखनेवाला; रक्षा करनेवाला; बै० 
देन सं० 
_ चै०्-नी 






जो झड़ दिया जाय/-दार, देनेवाला; 


_[ दुहब-देजा 


देना सं० पु'० बाकी जो किसी को देना हाँ 
वाषिक चंदा, पोत, क्रिराया आदि:-लेना । 
त्ती सं० स्त्री० जो कुछ दूसरे से या भगवान से 
प्राप्त हो, आशीर्वाद अथवा क्रपास्वरूप प्राप्त वस्तु । 
रैज क्रि० स० देना;-लेब, देनालेना; श्रे० देवाइब: 
भा० देन,-ना,-नी । 

देवी सं० ख्री० देवी;-देवता;-जी, कोई भी सम्य 
स्त्री; कभी-कभी व्यंग रूप में साधारण स्त्रियों के 
लिए भी प्रयुक्त; पुत्र की समानता करते हुए 
पुत्री के लिए भी यह शब्द आता है । 

देर देग्बेर।....... 

देवेंकि सं० स्त्री० दीमक;-लागब; बै०-उँका; वि० 
“हा,-कही, दीसकवाला, दीसक लगा हुआ | 

देवकी सं० व्य० कृष्ण की माता;-नंदन, कृष्ण । 
देवखरी सं० स्त्री० देवताओं का समूह; देव-, 
देवता भवानी आदि; बै०्चन ....रररररः़ 

देवदार सं० पु'० प्रसिद्ध पेड़ और उसकी लकड़ी; 
स्तृ०-रु। मम 

देवपख सं० एु० पितृपक्ष के साथवाला पक्ष जो 
देवताओं की पूजार्थ विशिष्ट है । ४ 
बर सं० पु० पति का छोटा भाई; स्त्री०-रानि; 
गीतों में “देवरा”; सं० । 

देवल्‌ सं० पुं० मंदिर । 

देवाई सं० स्त्री० देने का ढल्क, क्रिया आदि। 

देवान दे० दिवान। 

देवाना थि० पु० पागल; स्श्री ०-नी; दीवान! । 

देवारी सं० स्त्री० दिवाली; द्या-, दीपावली । 

देवाला सं० पु० दीवाला;-निरारब,-काढ्ब । 

देवालि सं० स्त्री० दीवार; बे० दिवालि:-गीर, 

, लालटेन जो दीवार के सहारे रखी जाती है । 

देवेया सं० पु“० देनेवाला; कहा० अजगर कह 
भख राम देवेया। 

देस सं० पु'० देश;-साउर, दूर का स्थान जहाँ से 
साल आवबे या जहाँ जाय;-सी, वि० अपने देश 
या देहात का+-देखांतर,-परदेस, चारों ओर, सारे 

हि संसार में; सं० । ह 

देसनी सं० स्त्री० देश का अज्ञात भाग;-क ओरें, 
बहुत दूर; सं० देश + नी (दूरी एवं लघुस्वग्योतक 
प्रत्यय) | ः 

देसवरिआ सं० पघु० सफ़ेद कुम्हड़ा जिसका 

४ पुरब्या आदि बनता है, वै०- कोंहड़ा । 

साडर सं० घु० व्यापार का स्थान; बाहरी मंडी; 

, थि०-री, बाहर का (माल); दे० देस । 


 देसाचार सं० पु ० देश का रिवाज; सं० देश + 
 आचार। 


देसी वि० अपने देश का; बाहर का नहीं, कहा ० 
देसी कौचा मराठी आखा । _' द 

हांति दे० दिहात |... जो जा अप, 
जा सं० पु ० दृह्देज; वै० दुयजा, दायज;-देव,-लेब, 


.. “माँगब>पाइब। 


देया-धनलछय ] 


दया दे० दइआ । 
व दे० दुइउ । है 

दोदब क्रि०ण स० इनकार करना (बात को), विरोध 
करना; सं० इन्द्र । 

दोख सं० पु० दोष, पाप;-देव,-लागब,-लगा इंब; 
-होब; वि०-खी, दुर्गणी; ऐबी (व्यक्ति);-पाप, सं० । 

दोगा सं० पु० रजाई का छुपा हुआ कपडा | 

दोडः सं० पुं० व्याह के बाद की दूसरी विदाई जो 
गौने (दे० गवन) के कुछ दिन पीछे होती हे;-देब, 
-लाइब; चे० दोंग । 

दोचा सं० पु० हिसाव में कमी, लुकसान;-परव; 

. कट्दा० गद॒हा कि गाँडी स नव सन दोचा ? 

दोना सं० पुं० पत्तों का बना पात्र; स्त्री०-निआा; 
-काढब, झूत्यु के दूसरे दिन दोने में रखकर भात, 
उड़द की दाल आदि दाइकर्ता द्वारा रास्ते पर 
रखवाना, लघु ०-नका । 

दोपच सं० पु० अडचन, दुबिधा,-परब,-डारब । 

दोब सं० पु/० रोक, नियंत्रण; क्रि०-जब, रोकना, 
मना करना, हाँकना, प्रे०-बाइब,- बवाइंब । 

दोमट वि० स्त्री० अच्छी (भूमि), उपजाऊ; हु-; 
दो (दोहरी, मोंटी)-+ मट (मिट्टी) । 

हर पु० मारने की आवाज:-से, ज़ोर से; भो० 
गोये । क्‍ 


धंधा सं० पु० ,खूब जलता हुआ अलाव:-बारब, 
चंचा जलाना; साधारण या नित्य प्रति का काम; 
काम-, व्यापार । 
_धँवर वि० पुँ> सफ़ेद (पशु); स्त्री०-रि,-री; बै० 
.. “रा; सं धंवल । द 
घंंसनि सं० स्त्री० घँसने की स्थिति; वै०-सानि । 
धंसब क्रि० अ० घँसना, पतन होना, समझ में 
आना; ग्रे ०-साइब,-उब । 
 घर्डेकनी सं० स्त्री० धौंकनी । 
: धर्डकब क्रि० स० घोंकना; (धातु) गे करना; शें० 
काइब,-कवाइब; भा०-काई,-कवाई । 
धर्डेधिआब क्रि० अ० जल्दबाज़ी करना; व्यर्थ की 
शीघ्रता करना । हा 
घकपकांब क्रि० अ० घकथधक करना । 
घकाधघक फक्रिगवि० खूब तेज़ी से; निरंतर; प्र०-क्क । 
घकापेल क्रि० वि० बहुतायत से; घक्का + पेल (दे० 
पेलब); वे०-पहईँच । हैः 
धक्का सं० पुं० धक्का; क्रिग-किआइब, धक्का देना । 
धर्गारंन स० स्त्री० (गीतों सें) घोबिन; इसका पं ० 
शब्द नहीं बोला जाता । हु 
घचका दे० हचका । 
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दोसन वि० द्वेष करनेवाला, विरोधी, सं० द्वेष । 

का वि० स्न्नी० उपजाऊ (मिट्टी या भूमि), बै० 
न्‍सि। 

दोहराइब क्रि० स० दुहराना; प्रे०-रवाइब । 

दोहरि सं० स्त्री० दुहरी चादर: खलत्लननेचाली बात, 
-देब, अनुमोदन करना;-बोलब, ऐसी बात बोलना, 
फबती कसना; भसो०, मै० । 

दोहा सं० पुँ० दो पंक्तिवाला प्रसिद्ध छोंद;-चउपाई, 
दो छुंद जिनमें रामायण लिखी गई है । 

दोहाई सं० ख्री० सहायता की आशा में की गई 
पुकार;-देव; संबों०-सरकार के !, सरकार (आप) 
बचायें !, राम-रामजी की शपथ ! भों० मै०; 
तुल्न० | द द 

दोहान सं० षुं० जवान बैल; भो०; मे *-हरा । 

दौडरा दे० दुवँगरा । 

दौना सं० पुँ० एक छोटा पौदा जिसकी पत्तियाँ 
सुगंधित होती और देदी को चढ़ाई जाती हैं; 
-मढ़वा जिसका गीतों में उल्लेख है | दे० दवना; 
मै०. भो० । क्‍ 

दौराई दे० दडराईं | 

दौरी दे० दुउरी । 

दौलति सं ० सत्री० सम्पत्ति; बे० दुउ-। 


धघड़ेंग दे० नंग-घड़ग । 

धड़कब क्रि० अ० घड़कना; ओ्रे०-काइंब । 

धड़का सं० पु० घड़कने की क्रिया; डर, संदेह; प्र० 
“डाका,-का । दि 

धड़कका खं० घु० जोर का शब्द; घूम-+ चहल- 
पहल, भीड़-भाड़ । 

धतुरा सं० पघु० प्रभावशाली व्यक्ति । 

धधकब क्रि० अ० घधकना, ,खूब जलना; प्रे० 


... -काइब। 
हे 


घाव क्रि०ग्श्न०प्रज वलित होना; तीव इच्छा करना । 

धन सं० पूं० द्वव्य;छुय, धन की बरबादी;-करब, 
“होब; वि०-इत, घनाढ्य । 

धनइत वि०पुं० धनवाला; खी०-तिन; गीत“ बहिनि 
धनइतिनि भटइया निधन”; वे०-नेत । 

धनकोदवा सं० पुँ० धान एवं कोदो (दे०) मिला 
हुआ अन्न; स्त्री०-दई (दे० कोदई), भो० । द 

घनखर सं० पुँ० धान का खेत । 

धनगर वि० 5० धान उत्पन्न करनेवाला (खेत); 
स्त्री०-रि; भो०; मै०-हर | 


 घधनछय सं० पुं० दे० धवन; सं० घनज्ञय; चै० 


धन्छुय । 
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घलिआ सं० स्त्री० घनिया;-मेथी, दो प्रसिद्धू साग । 
धनिया सं० स्त्री० थुवा सजी, दुलहिन; मालवी में 
घनी' पति या सालिक के जिए आता दे | 
घतनी वि० घनाढश; घनवाला था घनवाली; सं० । 
घनुख सं० पु० घनुष; सं० । 
घलुहा सं०पं ० बड़ा घनप;स्न्नी ०-ही; तुल०बहु घनुद्दी 
तोरेड लरिकाई 
घधरनेचि सं> स्न्री० एक बदी चिड़िया जिसका मांस 
खाया जाता है; बे०-स,-सि । 
घनेत दे० धनइंत । 
घन्ना सं० पं० धरना:-देब; चे० धर्ना; क्रि०-ब | 
धन्नासेठ वि० बहुत घनाढ्य । 
धन्नि सं० स्त्री० धरनि; मोटी लकड़ी जो कुँए पर 
या दीवार पर रखी जाती है; सं० धु । 
धन्नि वि० धन्य, प्रशंसनीय;-होब,-भागि, धन्यभाग्य; 
नधक्कि, धन्य धन्य । 
घपकका सं० पु ० ज़ोर की थपकी;-सारब;-लग[हुय 
घधपाधप वि० बहुत साफ, उज्ज्वल; प्र०प्प । 
 धपाप सं० पु० प्रसिद्ध स्थान जो सुलतान पुर 
ध्रांत में है और जद्दाँ स्नानार्थ मेला खूगता है । 
- | 
धपैया सं० पु ० धाप॑; कोस का आधा; एक मील 
की दूरी । 
तल दे० ढबइल । 
धघज्बा सं० पु ० दाग;-परब,-डारब । 
धमक सं० स्त्री० घमकने की आवाज़; क्रि०-ब, 
मारना; धमक की आवाज देना । 
धमकाइब क्रि० स० धमकाना; भा०-की । 
धमकी सं० खी० धमकी;-देब; क्रि०-किआइब । 
घमकका सं० पु ० धक्का; स्त्री० मोटी स्त्री 
घमधघमाब क्रि० अ० घमधम शब्द होचा; प्रे० 
-माइच । 
धमसा सं० स्त्री० छोटी चेचक;-निकरब,-होब । 
घमाक सं० पूं० धरम! का शब्द; प्र०-का;-से, जोर 
से (गिरना) । 
घमार सं० पं० प्रसिद्ध गीत । 
घधमिना सं० पं० एक प्रकार का साँप; घासिन । 
धमी-घमा सं० पुं० मारपीट; प्र०-स्मी-स्मा; ये 
. घमा-धरती;-होब,-करबव । 
. घरडआ सं० पु ० बिना ब्याह के ऐसी स्थत्रीक 
.. लाना जिसका व्याह पहले हुआ हो;-बहटाइब 
लाइब।.... 
घरकब क्रि० अ० घइकना; प्रे०-काइईब; ये ०-ड- 
घरता स० पं ० ऋण;-रहब, ऋणी रहना । 
धरती सं० स्त्नी० प्थ्वी, भूमि । 
घरनि सं० स्त्नी० दे० धन्नि। 
 धरबव क्रि० स० पकड़ना, रखना; प्रे०-राइब,-वाइब 
. डब;-डठाइब, उपयोग सें खाना, सेभालना । 
_ घेरम स० पु० धर्म; वि०-मी, धर्म करनेवाला; 
 "करम, आचार-विचार; सं० । द 





[ धनिआ-घिरइब ' 


धरमात्मा वि० धर्म करनेवाला । 
धरसारथ क्रि० वि० निःस्‍्वार्थ, धर्म के लिए; सं०। _ 


 घरहरिया सं० स्त्नी० पकड़ने की कोशिश, बाध्य 


कक प्रथस्न;-होब; -करब सं० घ्‌ + हु (घरव + 

हरब 

घराई रू० स्त्री० पकड़ने की क्रिया;-पाईब, पकड़ 
पाना; सं० घ० । 

घराऊ बि० सुरक्षित (कपड़ा आदि); विशेष अव्‌- 
सरों पर पहनने के लिए रखा हुआ;-घरब; चै० 
“ऊ); स५० क्ष। 

धरिकार सं० पुं० बाँस की टोकरी आदि बनाने 
वाला; स्न्नी०-रिन । 

घरोहरि सं० स्त्री० थाती; जो वस्तु दूसरे के लिए 
रखी हुई हो;-घरव । 

धरौआ! दे० घरडआ । 

घवरहरा सं० पु० टीला, ऊँची इमारत, मीनार । 
घहर-घहर दे० भहर-सहर । 


 घाइब क्रि० अ० दौड़ना;-धूपव, दौड़-घूप करना; 


सं० था; बे ०-उब । 

धाकड़ सं पूं० निक्ृष्ट ब्राह्मण । 

धागा सं० पं० डोरा, तांगा । 

धातु सं० स्त्री० बी । 

धान सं० पूँ० चावत्न का पेड़, उसका दाना; सं० 
धान्य । 

धानी सं० पु ० एक प्रकार का रंग । 

धाम सं>पं० पविन्न स्थान; चारों धामों में से एक 
द्वारका,बदरीनाथ, पुरी एवं रामेश्वरस्‌; चारिड- 
सं०। 

हा सं० स्री० चाकू या तलवार की धार; बै० 
"रि। 

धारा सं० पु० बहाव; गहरा पानी; दशा, बुरी 
हालत;-क पहुँचब,-होब, छुरी दुशा हो जाना; 
सं० । 

धारि सं०्खी० देवी को चढ़ाई हुईं वह पानी की घार 
जिसमें ल्ोंग, गुड़ आदि डाला हो ;-दरकावन (दे० 
“छुज,-चढ़ाइब; स५० । 

घारो-धार क्रि० वि० बेरोक-टोक (बह जाना 
पतित होना); एकदम, निरंतर; बीच धारा में 
पड़कर । 

घाह सं० पु० जलन; जलती हुई आग की दूर से 
लगती गर्मी;-मारब,-लागब; सं० दहू। 

घिककारब क्रि० स० बुरा कहना; सं० घिक्‌ । 

घिछूरा वि० पु० सुस्त, लुच्चा, जिसे कोई काम न 
हो; भा०-रई,-रपन; दे० घीझूधी द 

धिया-पूता सं० पु/० बाल-बच्चे; धी (कन्या) + 
पूत (पुत्र); 'धिथा? स्त्रियों द्वारा अलग भी संबो 
धन रूप में बोला जाता है | बराबर अवस्थावाली 
स्‍त्री को बहिनी' और छोटी को 'घिया? कहा 


जाता है। 


घधिरइब क्षि० स० धमकाना; भरे ०-भाहय । 


शलचिरें 


धींकब-घोंरा |] 


धौंकब क्रि० आ० गर्म होना; प्रे० धिंकइंब,-वाइब, 
-उब । 
'घीड-घीडग सं०पु० अस्तव्यस्तता;-करब,-मचाइब; 
शायद इसी से 'घिडरा” बना है । 


धीस वि० पु० धीमा; स्त्री०-मि, क्रिण्वि०-में,-में 


-धीमें, धीरे-धीरे; मज़े में । 

घधीया दे० घिया- | हक 

धीरज सं० पु० चैेर्य;घरब, जैये करना; सं० 
धीर। 

यो वि० पु ० शांत एवं घेर्यबान; भा० घिर- 
पुरई । 

धीरा सं० ए० घीरज;-धरब, ठहरना, शांत रहना; 
“गम्द्दीरा, थैर्ये एवं गांभीय । _ 

धीरे क्रि० वि० शांत होकर;-घीर , शनेः शनेः । 

धीवर सं० पु० कहार। 

धुर्ंठब क्रि० अ० घुएँ से काला पड़ जाना; श्रे० 
“ठाइब; दे० छुवाँ; बे०-वें- । 

घुईँहर सं० पु० घुआँ करने के लिए जल्ाई हुई 
आग;-करब, ऐसी आग जलाना (प्राय: मच्छड़ों 
को भगाने के लिए)। 

धुकुनब क्रिण्स० मारना; पीटना; खूब पीटना; प्रे० 
“नाइब, वे०-नकब | 

धुकुर-घुकुर क्रिग्वि० घक-घक (हृदय का चलना); 
वै० घुकुर-पुकुर;-करब,-होब । 

धुचब क्रि० अ० हठ करना; सं०-व्चि (दे०); प्र० 
>च्वाब । 

धुच्चि सं० स्त्री० हठ, व्यर्थ की जिदृ;-करब; क्रि० 
“चब,-च्चाब; वि०-चची । 

धुनकब दे० घुकुनब । 

धुनकी सं० स्त्री० छोटी सी डेहरी (दे०);-यस, 
हो एवं मोटा; व्यं० पेट (प्रायः छोटे बच्चों 
का)। 

घुनब क्रि० स० घुनना; बार-बार कहते रहना, हठ 
करना; ओऔ०-नाइब,-नवाइब,-उब । 

धघुनाई सं० स्त्री० घुनने की विधि अथवा मज़दूरी । 

धुनि सं० स्न्नी० ध्वनि, घुन, रट;-लगाइब; क्रि० 
"आब, जिंदु करना, व्यर्थ काम करने के लिए 
इच्छुक होना । द 

धुनिर्ओं सं० पु ० घुननेवाला; स्त्री०-निनि । 

धुनिनि. सं० स्त्री० एक चिड़िया जो रुई के रंग की 
होती है । क्‍ 

घुपाइब क्ि० स० घूप से (टोकरी को) पुताना; ओे० 
-पवाइब; दे० घूपय । 

घुपुर-घुपुर दे० छुकुर-घुकुर । 

घुमिल बि० पुं० मय्मेत्ञा; स्त्री०-लि; क० “नैहरे 
म चुनरी धुमित्ति भइ!; बै० घू-; सं० घुत्र (घु्५ँ 
के रंग का) क्रि०-लाब | 

थुर सं० पु ० छुरा; स्त्री०-री; बै० अ०-रा । 

धुरिआधाम सं० पुं० नाश की ओर; धूल का घर; 
"मे जाब, वष्ट होना । 
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घुरिआब क्रि० अ० घूल लग जाना; प्रे०-वाइब । 
धुर्वाँ सं० पुँ० घुआँ; वि०-मिल, क्रि०-ब, घुअठब, 


-वैंठब; आु० मुँ ह-होब, आश्चर्य या शर्म से मुंह 
फक हो जाना; सं० धृम्र | 

घुस्स सं० प्‌० ढेर (बालू का);-होब,-परव; अ्र० ढु-; 
घुसकट, बालू से भरी भूमि । 

धघुस्सा सं० पुं० गमे चादरा; हाथ से बुना पुराने 
समय का गे ओढ़ना । 

धूई' सं० स्त्री० घूनी;-रमाइब, (साथु संन्यासी का) 
मस्त होकर रहना; सं० धूम्र | 

धूप सं०पुं० एक पेड़ और उसकी लकड़ी जो सुगंध 
देती है;-दीपे, पूजा का सासान; सं० । 

धूपब क्रि० स० घूप या करायल (दे०) से (टोकरी 
झआादि को) पोतना; प्रे० घुपाइब,-पवाइब । 

धूम्‌ सं० स्त्री० चहल-पहल;-धास;-मचब,-मचाइब । 

धूमिल दे० धुमिल । 

धूरि सं० स्त्री० धूल; वि० छुरिहा;-माटी । 

धूह्‌ दे० हृह । 
नु सं० स्त्री० दूध देती हुईं गाय; सं० । 

धोंधा वि०पु० मोटा एवं सुस्त; सं० निर्जीव पदार्थ; 
सं० हुंढि । द 

घोइब क्रि० स० धोना; पीटना, खूब मारना; प्रे० 
-घाइब,-उब; वै०-उब । 

धोकर-कसा सं० पु० काल्पनिक व्यक्ति जो अपनी 
घोकरी” (दे०) में बच्चों को भर के उठा ले जाय; 
इस शब्द से छोटे-छोटे बच्चे डराये जाते हैं। 
धोकर +कसब । 

धोकरी सं० स्त्री० बड़ी थैली; क्रि०-रिआइब; थैले 
में कसकर बाँध लेना । 

धोखा सं० पु० घोका;-खाब,-देव,-करब,-कमाब; 
वि०-बाज,-खेबाज; क्रिः वि० धोखी-धो्खाँ, 
घोखे से । 

घोती सं० स्त्री० स्त्री या पुरुष की घोती;-लूगा, 
कपड़ा; सं० धौत (घुला हुआ); घु०-ता । 

धोबिनि सं० स्त्री० धोबी की स्त्री । 

धोबी सं० पु ० घोबी;-घटद्दा, धोबी का घाट (स्नान- 
वाला नहीं) । 

धोव सं० पु ० धोने की बारी; यक-, दुह- पहिला 
5 दुसरा-; (२) नाश; तोर-होय, तेरा नाश हो ! 
दूसरे अथे में यह शब्द शाप देने के ही लिए आता 
है । प्र०्ना। 

धोवन सं० प्‌ ० धोने के बाद गिरा हुआ पानी; 
निकृष्ट अंश; गोड़े क-, तुच्छ (दूसरे की तुलना में) 
वे०-नारी । 

धोवाई सं०स्त्री० धोने की पछूति, क्रिया था उसकी 
भज़दूरी । द 

घोंदेण वह । 

लि री थे घर्डेकनी | 

धींरा वि०घु ० सफेद (बैल); स्त्री०-री; सं० धचल; 
दे० ैंवर । 
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घी गिर सं० पु० धवलागिरि (चोटी)। 
स्‌ सं० स्त्री० रोब, गरवपूर्ण व्यवहार, १० धउस 


नँगई सं० स्त्री० निल्लेज्जता एवं हढ;-करब; क्लि०- 

गाब । 

नंगधडेग वि० पं० एकदम नड्गग; प्र०-गे । 

नंगबॉाडिया बि० (बच्चा) जो अपनी बात 

पर मचला रहे; जिदी; नंगा (दे०)+बाँडा (दे०) 
०््आ। 

नंगा वि० पं० बेशमे एवं ऋगड़ालू; सत्नी०-गिनि 

क्रि>-ब, हठ करना; वै०-डलडग, भा०-गई,-लुच्चा, 
अत्यन्त नीच; सं० मग्न |. 

की वि० पं० बिल्लकुल नड्रा; सं० नग्न; वै० 

-। 
नंगाब क्रि० अ० अनुचित हठ करना । 
नंद सं० पु० यशोदा के पति;-दुलारे, शीकृष्ण । 
नंदि दे० ननदि । 
नंदोई दे० नवदोई । 
नइकी वि० रुन्नी० नई; प*०-वका (दे०)। 
नईइचा सं० ५० हुक्के का नैचा | 

नइनी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली जिसका 

उल्लेख गीतों में मिलता है; “कूदे मज्जाह पकरे 
मछुरी”-गीत । 
नइया सं० रुन्नी० नाव | 
नइहर सं० प'० (स्त्री के) पिता का घर या गाँव 
क० “नहहरे मे चुनरी घुमिल भट्ट” । 
नई वि० स्त्री० नह, ताज़ा; सं० नव । 
 नडआअई सं० स्त्री० नाई का काम; नीचतापूर्ण 
खुशामद;-करव; वे०-चहे । 
 नडआमभ्कोर सं० प्‌'० नाइयों की लंबी पद्चायत; 
.. अऋंसट; वे०-झाकड़ि। 
नउज क्रि० वि० कोई हज नहीं । 
. नडटंकी दे० नव॒टंकी । 

 नउहड़िश दे० नवहद़िया । 

. नकचचाइब क्रि० स० निकट पहुँचा देना; वै०-ग । 
 नकचाब क्रि० अ० निकट पहुँचना; व० नग-; दे० 
.. नगीच। - 

. नकछिकनी सं० स्त्री० एक घास जिसको मलकर 
..सँघने से छींके आने लगती हैं 
. नकटा सं० प्‌ ० व्यक्ति जिसकी नाक कट गई हो 
.. रत्नी०-टी; एक छोटा गीत जो र्त्रियाँ गाती हैं । 
.  नकटी सं० स्त्री० नाक की मैल। 
_ नक॒दर वि० खराब, रही; फ़ा० ना+कद्‌ 
द . नकनकाब क्रि० अ० नाराज्ञ होकर बोलते रहना 
नकेबेसरि दे० बेसरि;-उतारब । 


[ धौलागिरि-नचना 


सहय,“सानबव । 
धौसा स० छु ० बड़ा नगाड़ा,बजाजब,-बजाहब | 


नकेल सं० पए*० अलुकरण;-करब,-उत्तारब-बना हब 
वि०-ली; फा० | 

नकसा सं० पु ० नक्शा;-खींचब,-उतारब,-बनाइब । 

नकारब दे० नहकारब । 

नकारा सं० प० इनकार; क्रि०-करब,-हकारब । 

नकाप्तव क्रि० स० नक्‍्कासी करना; ओ्रे०-कसवाइज 
फ़ा० नकक्‍श । 

नकिद्रों सं० प*० परेशानी; कष्ट; नाकि--द्ररब 
(नाक रगड़ना); बें०-कद्रा;-करब,-होब । 

नकिष्ट वि० निकृष्ट, रही; सं० |... 

नकुना सं० प'*० नाक; च०-रा, ने-, न्‍य-। 

नककू वि० मुंह छिपानेवाला;-बनब । 

नककटई सं० स्त्री० बदुनामी;-करब,-होब; नाक -- 
कटाई | 

नखड़ा सं० पु० नखरा;-करब; वि०-दृह्दा,-दी; 
नखर: । 

नखत सं० प्‌'० नक्षन्न; व०-छन्न; सं० । 

नखून सं० प्‌ ० नाखून; वि०-नी, बारीक (किनारा) 
दे० नह । द 

नग सं० पु'० बहुमुल्य पत्थ; आभूषण में जड़ा 
हुआ पत्थर या शीशा । द 

नगद्‌ सं० पु० नकद, बढ़िया; सं ०-दी, नकद रुपया; 
प्र०-दे,-दौ;-नरायन, नकद रुपया । 


नगर सं० पु/० शहर; सहर-; देहात नहीं; ये ०-म; 
स० | 
नगाजरी सं० पु ० एक प्रकार का बैल तथा गाय 


नागौर (स्थान) से । 
नगारा सं० पु ० नगाड़ा;-बाजब,-बजाइब, विज्ञापन 
करना; नक्कारः । 
गरही स्‌ं० स्त्री० स्त्रियों का एक आभूषण जिससे 
ती दाने होते हैं । सं० नवग्रह + ई 
नगीच घि० पु ० निकट;-ची, निकट का सम्बन्धी 
क्रि० वि०-चें, क्रि०-गिचाब,-गचाब,-कचाब | 
नगीना सं० पु ० अँग्रूठी का पत्थर; वि० सुन्दर, 
बहुमूल्य । 


_ नगेसरनाथ सं० पु० अयोध्या का असिद्ध शिव- 


मंदिर; बाबा- 

नघाइब क्रि३ स० कुदा देवा; 'नाघब” (दे०) का 
प्रे० रूप; प्रे०-घवाइब । 

नध्घन्त सं० पु ० किसी रोगी के मल्नमूत्र को लॉधने 
से मिला रोग;-पाइब; दे० नाधब; सं० लंघ। 


..._ भचना सं० पु ० बारात में मित्रों एवं नातेदारों 


| 


नचनिआ-नयका | 


द्वारा नाचनेवाले को दिया गया रुपया;-देब, 
"पाइब; स० नुतू । 
नचनिआ सं० पु० नाचनेवाला; सं० नृत्‌ । 
नचवाइब कि० स० नचवाना; वे०-उब,-चाइब । 
नचाइब क्रिः स० नचाना, परेशान करना । 
नचाई सं०स्त्री० नाचने की क्रिया, सुन्दरता आदि। 
नछरोहब दे० निछुरोहब । 


. सजर स० स्त्नी० दृष्टि:-करब,-लागब,-लगाइब 


"कारब; रिश्वत;-देब,-लेब, क्रि०-राइब,-राब; बै० 
“रिं; फ्रा० । 


नजरा सं० पु० आगे के बड़े-बड़े बाल, जुलफी; 


-राखब । 
नजराना सं० घु० वह रुपया जो किसी को प्रसन्न 
करने के लिए दिया जाय;-देब,-लेब; फ़ा० । 
नञजराब क्रि० अ> टोना लगना; दूसरे की दृष्टि से 
प्रभावित हो जाना;-राइब, टोने की इष्टि डालना 
०-रिआब; फ़ा० । 
नजरिआब दे० नजराब | 
नजाकति सं० स्त्री० नज्ञाकत; फ़ा० । 
नजारा सं० पु ० प्रेम की इृष्टि, प्रेमियों का परस्पर 
देखना;-मारब; फ़ा० । 
मीर सं०्स्त्री० उदाहरण, इष्टांत (पाय: सुकद॒सों 
का);-देब;-पेस करब; फ़ा० । 
नजूल सं० पु० भूभाग जो जोता-बोया न जाय | 
नजोर वि० पु० कमज़ोर;-होब, वै० निजोड़ । 
नट सं० पु० खेल-कूद करनेवाली एक जाति के 


. पुरुष; स्न्नी०-टिनि,-टिनी,-न; सं० । 


नटई सं० ख्री० गला, गदुन; बे० गठई;-फारब, ज्ोर- 
ज़ोर से चिह्लाना । 

नटारम सं० पु० प्रारंभिक तेयारी; पूरा प्रबंध 
नकरब,-होंब; सं० नटारंभ | 

नठुला सं० पु ० चाटा व्यक्ति; सत्नी-ली, म०-न्ञा 


 नतअभेर सं० पु/० रिश्तेदारी का सिलसिला 


नात+ अभेर; दूसरा शब्द अलग नहीं बोला 
जाता।.. 

नताइति सं० स्न्नी० रिश्तेदारी । 

नतोह सं० स्त्री० नाती (दे०) की स्त्री; सं० नप्त -- 


नतौ क्रि० वि० नहीं; दो बातों को नहकारने के 
लिए यह यों प्रयुक्त होता है;-+न तो अपुना आय 
न लरिका पठइस, न स्वयं आया, न लड़के को 
भेजा । कविता में “नतरू? । 

नथब कछि० झ० नथ जाना; घे ० नाथब । 


नथवाई सं० स्त्री० नाथने की क्रिया, ढंग या 


मज़दूरी । 


नथाइब क्रि० स० नथवाना; नाथब (दे०) का ग्रे 


ख्प । 
नथिआ सं०खत्री० नथ;-पहिरब;-झछुलनी, दो पसिद्ध 
आभूषण जो नाक में पहने जाते हैं 
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नथुनी सं० स्त्री० छोदी नथ;-गढ़ब,-गढ़ाइब । 

ननदि सं० सरुन्नी० पति की बहिन; व०-निदि; गीतों 
सें “लनदी, ननदिया?? । 

ननदोई सं० पु० पति का बहनोई; ननद्‌ का पति; 
गीतों में “ननदोहया'”; वै० नदोई 

नतनिआउर सं०पु ० नाना का घर; गाँव जहाँ नाना 
आदि रहते हों, क्रि० वि०-अडउरं, ननिहाल में 
सी०-हार | क्‍ 

ननिआससुर सं० छघु० पति या पत्नी का 
नाना । द 

ननुआ। दे० ने- 

नन्‍हका वि० पु ० छोटा, स्त्री०-की, दे० नान्‍द । 

नपना सं०पु ० नापने की वस्तु, बतन आदि, स्त्री० 
“नी; स० माप । 

न सं० पु० नापने का बतन, नाप + हाँडी 
भांड) । 

नपाइब क्रि० स० नपाना, शें०-पंवाइब,-उब, चै० 
“उब, भा०-ई,-पवाह । 

नपाक् वि० पु० अपविदन्न, स्त्री०-कि, फ्रा० ना- 
भा० नपकहे।. 

नपान वि"पु ० प्रतीक्षा में, लालच सें,-रहब, स्त्री ० 
नि, च्० लय 

नपाब क्रि० आ० (प्रायः खाने पीने की) ज्ञालच में 
रहना, बै० न्‍्य-, ने- | 

नपैया सं० पु/० नापनेवाला, शओ्रे०-पव्ैया, सं० 
माप । 

नफगर वि० पु ० नफा देनेचाला, फ़ा० नफ़: न॑- 
गर, स्त्री०-रि | 

नफा सं० पु० लाभ,-सुनाफा, आय,-ल्तेब,-करब, 
-पाइब, नफः । 

नबाब सं० पु ० धनी व्यक्ति, अधिकारप्राप्त पुरुष, 
व्यं० व्यथ में गव॑ अथवा अत्याचार करनेवाला 
सत्री०-बिन,-नि, भा ०-बी, अराजकता, नव्वाब । 

नबिस्सासी वि० विश्वास न करने योग्य, न+ 
विस्सास (दे०), सं० विश्वास । 

नबुला दे० नेबुल । 

नवूक वि० पुं० न समझनेवाला; सत्री०-झि; चै० 
अ-; तुल० अबहु न बूक अचुझ; न+- सं० बुद्धि; 
भा०-बुझई; दे” कमबुर । 

नवूद्‌ वि० घु ० नष्ट, स्त्री०-दि,-करबव,-होब, फ़ा० 
नाबूद । 

नबेली वि० स्त्री० नई, जवान (स्त्री), सुन्दर, 
शौकीन । 


 नबोत्न वि० प॑० बेहोश, जो न बोल सके; स्त्री० 


लि, वे० अ-। 
नब्बे दि० ६०; कद्दा० जहसै-तइसे छुब्बे । 
नसों नरायन संबो० गुसाई लोगों को नमस्कार 
करने का शब्द । 


 नमोसी सं० स्त्री० बदनामी;-करब,-होब । 


नयका वि० पं० नया; स्त्री०-की; यै०-च- 
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नय॒चा सं० पुं* हुक्के की नली; वै०-इ-, 


नयसन सं० पं० आँख, दृष्टि; अपने-से, अपनी 
ही आँखों; कवि० सें-ना,-नन,-नवा (गीत)। 


नयपाज्न सं० पुं० नैपाल;-ली, नेपाल देश का 
निवासी; बे० ने- । 

नयबई सं० स्त्री० नायब का पद्‌ या काम;-करब, 
-लेब,-पाइब । 


नर सं० पं० पुरुष; सादा नहीं; सं०। 

नरदे सं० स्त्री" एक घास जो पानी में होती है 
और जिसमें पत्ते नहीं होते;-तरहे, (कुल का) 
कोई सो व्यक्ति; छोटे से छोटा सदस्य (परिवार 
का); प्राय: ये दोनों शब्द किसी कुल में निवेश 
होने पर प्रयुक्त होते हैं । 

नरक सं० पेँ० स्वर्ग का उल्दा;-क जाब, नरक 
में पदना; वि०-हा,-ही, नारकीय;-करब,-होब 
संकटपूर्ण करना या होना । 

 नरकासुर सं० पुं० प्रसिद्ध राक्षस | 

नरकुत्न सं० पं० जंगली पोदा जिसकी लकड़ी से 
कलम बनाते 
रगह ( पु ० दुःखमय स्थिति;-करब,-होब; सं० 
नूग | (( 

नरजई सं० स्त्री" अप्रसन्नता, नाराज़ी; चै० 
“राजी; दे० बराज । 

नरदई सं० स्त्री० नारद का काम; इधर-उधर 
लगाने की आदत; दे० नारद । 

नरद॒हां स० पृ० नाबदान । 

नरनराब क्रि० अ्र० जोर जोर से बोलना; रूगडा 
करना; नारः; वै० नर्राब । 

नरबदा सं० स्त्री० प्रसिद्ध नदी;-करब,-होवब, बहुत 
कीचड़ कर देना या होना; सं० नमेदा । 

नरबदेसर सं० पं० नर्मदेश्वर शिव.। 

नरस वि० पुं० नमे;-गरस, सभी प्रकार का वाता- 
वरण; क्रि०-साब, नमें होना, भा०-माई, 
नमी । 

३5 सं० पं० एक प्रकार की रुई ओर उसका 

ढ़ 

नरा सं० पं० पेट के भीतर का नाभि के पास का 

भाग जिसमें द॒र्द होता है;-उखरब,-बैठाइब, ऐसा 


दुदें होना और उसको शांत करना, श्र० 
नारा । द 

नराज वि० पं० रूष्ट; स्री०-जि, भा०-जी॥ 
नाराज़ । 


नरिअर सं० पु/० नारियल; वै०-यर । 
नरिआ सं० स्री० छुत पर खपड़े के साथ रखी 


. जानेवाली मिंद्दी की बनी वस्तु; खपड़ा-, यह 


दोनों सामान; वै०-या । 


हे नरिआब क्रि० अ० चिह्लाना, व्यर्थ चिल्लाना; 
नारः, कंदा० घिठ देत बाभन मरिश्रायः बे० 


नराब १ 





[ नयचा-नसूर 


नरी सं० स्री० सूत लपेथ्ने की लकड़ीवाली पोली 
चीज़ ;-दार, एक प्रकार का जूता, बै० नललीदार 
सं० नत्रिका । ._ 

नरेस सं० पं० राजा; कहा० परदेस कल्लेस नरे- 
सहु को । 

मरोहे सं० प॑० घुटने के नीचे का सामनेवाला 
भाग जिसमें ऊपर हड्डी होती हे 

नल सं० पं० राजा नल; पानी का कल; स्त्री०-ली; - 
सं० । 

नत्लायक चि० 
यक । 

नहला सं० पु० हथेद्यी एवं बाँह को जोडनेवाला 
भाग; स्त्री०-रली; यकनज्ली, जिसके एक ही नतली 
हो, ऐसे लोग बड़े बलवान होते हैं । नललीदार, 
एक प्रकार का जूता; दे० नरी । 

नव वि० नौ; क्रि०-तता, दाहिनी ओर घूमने के 
लिए हलवाहे का बैलों को निर्देश ;-वाइब, मोड़ना 
“गीर, नया । 

नवा सं० पु० नये अन्न का ग्रहण;-करब,-होब 
वर्ष में दो बार यह रस्म गाँवों में होती है; सं० 
नव (नया) वि० नया, कहा० नवा नो दिन 
पुराना सब दिन । 

नवाइब क्रि० स० मोड़ना; सं० नमः । 

नवाई सं० स्त्री० नवीनता;-कै, नई बात; सं० नव 
गई। 

नवारा सं० पं॑० नाव पर चढ़कर खेला जानेवाला 
एक पुराना खेल; गीत --“'सरजू म॑ खेलत राम 
नवारा”; ब० ने- सं० नो । 
सलइल वि० पु० नशेवाला, मस्त, खतरनाक; स्त्री ० 
लि; प्र०-ला; नशः । 

नसकठ वि० जो नस काटे; घाघ-'नसकट खटिया 
बतकट जोय ,..... |?! 

नसकटा सं० छपु० मुसलमान; नस +-कटा 
(जिसकी नस कटी हो अथोत्‌ मुसलमानी हुई 
हो) । 

नसल सं० स्त्री० जाति । द 

नसहा वि० पु० नशेवाला; स्त्री ०-ही; नशः-- हा । 

नस! सं० पु० नशा;-चढ्ब,-करब,-होंब;-पाती, 
वक्त पर खाने या पीने का क्रम; वि०-सइल,-हा, 
सेबाज । 

नसाइब क्रि० स०. नशा करना 
नाश; वै०-डब, प्रे०-सवाहब । 

नसि सं० स्त्नी० नस;-नसि; प्रत्येक नस, रग-रग । 

नसी सं० स्थत्री० हल से जुती एक पंक्ति; फार 


० अयोग्य; भा०-लयकी; नाला- 


खोना; सं० 


. (दे) का अग्रिम भाग:-घूमब, हल चलना । 


नसीह॒ति सं० स्त्री० 
करब। 


उपदेश, चेतावनी',-देब, 


नसुहा सं० पुं० लकड़ी का दुकडा जिसका आधा 


गभूमिर्मगाड़कर ऊपर चारा काटा जाताहै। 


_नसूर सं० पुं० फोड़ा जो अच्छा न दो; नासूर। 





नसेबाज-नाबदि |] 


लेसेबाज वि० पं० नशा करने वाला; दे० बसा 
सटे वि० पु० नष्ट, बहुत खराब;-अस्ट, गया 
बीता; बुरी-बुरी गाली; सं० । 

नह सं० पु० भाखून:-त्री, नाखून काटन का 
हथियार; नहे नह, प्रत्येक नख में;-नह टॉड्ना, 
बड़ा दंड; सं० नख । 

हो क्रि० स० इनकार कर देना; “न? कह 

ता! 

नहके क्रिं० वि० नाहक, व्यर्थ ही; भर ०-को, यों ही 
ना-॑ हक़ (खत्य)। 

नहछू सं० पु० विवाह के पूरे वर एवं बधू के 

. नाखून काटकर पैर में महावर (दे०) देने आदि 
का रस्स;-करब,-होब वे ० ने* 

ट चबि० यु ० नष्ट;-हो ब)-सरहट, नष्ट-अध्ट । 

हनह वि? नाना श्रकार का (दुःख) । 

नहनज्नी दे०्नह । 

नहरूस वि० पु० जिससे कुछ छीवच लिया गया 
हो;-करब,-दोब; महरूम । 

लहवनिया सं० पु० स्नान के लिए जानेबाला 
यात्री । ' 

नहचाइव क्रि० स० नहलाना; बै०-उब, सा०-ई, 
नहाने की क्रिया; सं० सना 

नहसुति सं० स्त्री० एक पेड़ जिसकी लकड़ी लाल 
होती है । वै० ने- 

 नहांन सं० पु० स्वान;-लागब, स्नान का मेला 

लगना, भीड़ होना; सं० स्वान । 

 नहारी सं० स्थ्री० नाश्ता;-करब, खबेरे कुछ 
खाना। 

नहिआइब क्रिः स० इनकार कर देना; “नहीं! 
कह देना; दे० नहकारब । 

ने हो ! संबो० क्यों ! सुनो ! 

नहीस वि० पु० अजान, छोटा (उम्र में), नादान; 
न+ होश; स्त्री ०-सि, भा०-सी । 

ना|इब क्रि० स० डालना, ओ० नवाहब, चै० 

 >्जबं। 

नाउंते सं० स्न्नी० नाई की सन्नी:-उकुराइनि, नाइन 
का आदर प्रदंशक संबोधन । 

नाऊ सं० छु० नाई;-बारी, नोकर;-ठाकुर, नाई को 

जा करने का आदर प्रदुशक रूप; भा० नजउ- 
ञई । 

नाका सखं० पु ० प्रवेशद्वार;-बंदी, प्रवेश पर 'निय्य॑- 
त्रण;-करव । 

_ नाकि सं० स्त्री० नाक; पानी में रहनेवाला सेंस 

की भाँति का एक बड़ा जानवर:*कराटय, घोर 

अपमान करना । 

 नाकेदार सं० पु० कमचारी जो नाके का नियंत्रण 

. करता है | स्त्री०-रिनि, सा०-री। . “#. 

नाग सं० पु ० सांप; करिया-,-चाथ; रुन्नी०-गिनि; 
 सं०; कहा० जइसे नाग नाथ तइसे सॉप नाथ । 

. नागरी सं० स्त्री० हिंदी । 

जज दिए - 


१३७ 


नागा सं० पु० अजुपस्थिति;-होब,-करब; अर० 
नागर! । 

नागिनि सं० स्त्री० छोटी विषली सपिणी; हैषष्या 
पूण बरी स्त्री; दे० नाग । 

ताघब क्रि० स० कूदुदा, पार करता; श्रे० नघाइब, 

-उब; सं० लंघ; व० नॉँ- । 

ना|चब क्रि० स० नाचना, घबरा के हृधर-उधर 
फिरना; शे० नचाइब,-उब, नचवाहब,-उब; स॑ं० 
लास | 

लाथि सं० स्त्री० नाच;-खड़ी करब, शृत्य की पूरी 
पार्टी जुठाना; ब्यं० व्यर्थ का फज़ीता करना; सं० 
नृत्य । 

नाजी सं० स्त्री० (गीतों में) नाज़ करनेवाली 
संदरी; नायिका 

टिक सं० पु० तमाशा, खेल;-करबव,-होव; 
सं० । 

साटा[ वि० पएुँ० कंद में छोटा; ख्री०-टी; सं० छोट 

ग्री० आदर अदर्शक रूप “नाढो” । 

नाव सं० पघु० रिश्तेदार;-हित,-बाँत, हित-मिन्र; 
रिश्ता;-त्रब, रिश्ता तोड़ना; भस्रा० नताइति, 
नाता । 

नाती सं० पु० पौन्न; स्त्री०-तिनि; व्यं० बेचारा; 
कोई व्यक्ति जिसे नीचा दिखाना हो; सं० नप्तृ; 
छोटे पोन्र को “नाती बाबा” भी कहा जाता 


नातेदारी सं० स्त्री० रिश्ता;-करब,-तूरब । 


नाथ सं० पु० मालिक; आय: गीतों में प्रयुक्त; 


सं० । 

लाथब क्रि० स* नाथना, फैसाना; प्रे०. नथाइब, 
नथवाइब । 

ता(थ सं० स्त्नी० जानवरों की नाक में बाँचने की 
रस्सी;-लगाइब,-पगहा । 

नाधव क्रि० स०. नाधना, जोतना; श्रे० नधाइब 
-धवाइब,-उब; सं० नथू । 

नाथा सं० पु ० रस्सी जो नाधने के काम आती है 
पैना क भीखि, देहात में प्रचलित एक भिक्षा जो 
जानवरों में बीमारी होने के समय किसान नाधा- 
पेना (दे०) लेकर साँगते हैं 

नाना सं० पं० माँ का पिता; स्त्री०-नी; ये दोनों 
शब्द व्यं० स्वरूप छोटों के ज्षिए क्रोध में प्रयुक्त 
होते हैं । 

नान्‍ह वि० पु० छोटा-सखा, स्त्री०-निह; क्रि० बि० 

छुटपन में;-न्हे क सिलनिर्या, छुटपन का मित्र 

(गीतों में) |-भरे के, बहुत छोटा सा । 

नाप सं० पूं० साप.-ल्ेब,"देव; क्वि०-ब, नापना । 

नापंज क्रि० सं० नापया, ग्रे० नपाहथ, नपवाइब 
-उब; मु० गठटदई-,दंड देना,-जोखब, तौलना, जाँच 
पड़ताल करना; खंण्साप्‌ । द 

नाफा दे० नेफा 


नाबदि सं० स्रो० न होने की स्थिति, अस्वोकृति; 


श्श्ष | 


होब,-करब, अस्दीकार करना; न + बदब (दे०)। 

नाभी सं० सत्री०बीच का भाग (भूमि या नदी का) 
सं०। 

नाम दे० नाव । 

नाय सं० स्री० नाव; सं» नो । 

नायक सं० प० नेता; खी०-का, प्रभावशाली स्त्री 
व्यं: खराब स्त्री; गी० कुलबा क नायक, कुल्न का 
अगुआ; सं० । 

नायब सं० पु० सद्टायक; सा०-बी । 

नार सं० पं० नाभी से जुट लंबा उमड़ा जो बच्चे 
के जन्म पर काठ जाता है;-छिनव (दे०),-गाड़ब 
इसके काटने को 'छिनब' (सं० छिंद्‌) कहते और 
3 तंरत ही जन्म के स्थान पेर ही गाड़ 
देते 

नारद सं० प्‌॑० प्रसिद्ध पौराणिक व्यक्ति:-मुचि; 


खी०-दा, रकूगड़ालू खी, इधर-उधर लगानेवाली 


स्त्री; दे” नरद॒ई । 

नारा दे० नरा; (२) नाला; नदी- । 

8) सं० पु ० भगवान्‌; वै० नरा-; स्त्री०-नी 
माई । 

नारि सं० खरी० स्त्री; कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; 
सं०्न्री | 

नारी सं० स्त्री० नाड़ी;-देखब,-देखाइब; सं० नाड़ी; 
(२) नाली;-खोंदुब,-बनाइब । 

नात्ि सं० स्त्री० नाल;-ठोंकब,-ठोकाइब,-बन्हाइब । 

नाली दे० नारी । 

नावें सं० पं० नाम, यश;-गाँव, विवरण,-वॉ-रासी, 
उसी नाम का दूसरा व्यक्ति, कहा० मर्द मरे नाते 
के निमर्द मरे पेट कँ,-करब,-होब । 

नास सं० पं० नाश,-करब,-होब;-मे, (शाप का रूप) 
तू ने नाश कर दिया [ क्रि० नसाइब । 

नासि सं०सत्री० नाक में घी आदि डालने की किया, 
"देब,-लेब । 

नाहक क्रि० वि० व्यथ; प्र० नहके, व्यर्थ ही । 

नाहर वि० पुं० बद्दादुर; कहा० जरदार मर्द नाहर 
चहे घर रहे चहे बाहर;->-शेर; चै०-रू, तुल० 
मारेसि गाय नाहरू लागी। 

नाहाँ सं० पु० इनकार;-करब । 
हीं क्रि० वि० नहीं; सं० इनकार,-करब । 

निकरब क्रि० अ० निकलना; प्रे०-कारब,-करवाइब, 
वै०-सब:-पहुठब, आना जाना; सं० निष्क्ि- 

_निकाई सं० स्त्री० अच्छाईं । 

_निकार सं० पु० चेचक; (२) निकलने का ढंग, 

. “पहुठार, आना जाना;-होब; वै्स |. 

निकोल्लब क्रि० स० छिलका उतारना, चमड़ा 

.. जतारना; प्रे०-वाइब,-उब; निकोला मूस यस 

._ दुबला पतला, मरियल सा । 


निखरब क्रि० अ० निखरता, प्रे०-खारब, साफ़ 


. करना,वाइब,-उब । 
“ निखार सं० पु ० सफ़ाई;-करब; वै० ति-।. 
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| नाभी-निनुआ 


निखोरब क्रि० स० नाखून से छिलना, प्रे० 
"वाइब। 

निगराइब क्रि० स० स्पष्ट कर लेना; वे,» 
“ढ-; सं० निर्णय (!) 

निगाह सं० स्त्रीं० दृष्टि, कृपा;:-करब,-होब । 

निगोड़ा वि० पु० जिसके संतान न हों; वे०-डी, 
५३ नि-+गोड (बे पैर > जिसका वंश आगे न 


द् 


के 


) क्‍ 
निधघारब क्रिः स० (जाँत में कुछ न छोड़कर) 


पीसना; अच्छी तरह पीसना । 

निड्मनिंग दे० नड्गनज्ग । 

निचला वि० पु.० नीचेवाला; स्त्री०-ली | 

निचाट वि० सूनसान, निर्जन; क्रि० वि०-ट, निर्जन 
स्थान में, खुले में, छत के नीचे नहीं । 

निचाब क्रिण्अ० नीचे आना, प्रे०-चवाइंब,-उब । 

निचोर सं० पु० संक्षेप, असल रहस्य; क्रि०-ब, 
निचोड़ना, प्रे०-रवाइब । 

निछरोहव क्रि० स० नाखून से काट लेना । 

निछान वि० पु० केवल, जिसमें कुछ और न मिला 


हो; प्र०-मे; नि+छान (बिना छुना हुआ, ज्यों का 


त्यों)) निछान चाउर,-गुड । 
निज वि० पु० बिलकुल वे "जे, स्न्नी० जि;-उरलु; 
सं० निज (निर्दिष्ट) (२)-के, अपना, क्रि० वि० 
खूब, बिलकुल, एकदम; सं० निज, अपना । 
निजड़ वि० पुं० कम था कुछ न जाड़ेवाला (दिन, 
मौसम);-होब,-रहब; नि-+-जाड़ (दे०) । 


निजी वि० अपना; दूसरे का नहीं;-घर,-रुपया | 


निजोड दे० नजोर । 


निठाह वि० (समय) जब कोई फसल आदि तैयार _ 


न हो;-महीना; भा०-ही;-ही मारिके, सुँह पर बिना 
कोई भाव अदर्शित किये । 

निठुर वि० पुं० निष्ठुर; ख्री०-रि, भा०-ई। 

निडर वि० पु० निर्भय; स्त्री०-रि। 


नित क्रि० वि० नित्य; प्र०-त्ति-नित, प्रतिदिन; वै० 


तिः स्‌० नित्य | 

निधरब क्रि० अ० साफ हो जाना (पानी आदि 
द्रव का); प्रे०-थारब,-थो- । 

निद्रब क्रि० स० निरादर करना, प्रे०-राइब । 


निदाग वि० पुं» बेदाग, साफ; लांछुन-रदित;-रहब, 


“होब; री ०-गि, अ०-दूग्ग । 

निदोख वि० पं० निर्दोष । 

निधरक वि० बेफिक्र प्र०"ड्क 
धि सं० स्त्री० संपत्ति;-पाइब, अति प्रसन्न होना; 
प्र०-द्धि, न्‍्यामत, अलभ्य पदार्थ 


निधआँ वि० जिसमें धुआँ न द्दो वै०रघूँ;आगि, 


 आँचि; सं० निधूंस । 


निनार वि० अलग, स्पष्ठ-होब |... 
निनिआ! सं० स्त्री० नींद; दे० नीनि; शब्द का यह 
रूप लोरियों में प्रयुक्त होता है 


रे निनुआ दे० नेचुआ । 


निपट-निहाल |] 


निपट वि० एकदम, बिलकुल;-अनारो; क्रि०-ब, 
समाप्त करना, मिटाना (रूगड़ा), प्रे०-टाइब । 

निपुन वि० पु० चतुर, होशियार; स्त्री०-नि; 
सं०-ण | 

निपोर सं० पु ० कुछ नहीं, शून्य; क्रि०-ब, (सुँद) 
खोल देना, कुछ न कद सकना । । 

निफरब क्रि० आ० पार करना, पूरा कर लेना; ओ० 
“फारब । क्‍ 

निबकब क्रि० अ० निकल जाना, अलग होना, छुट्टी 
ले लेना; प्रे०-काइब, वै०-बजु- । 

निबटब दे० निपट । 

निबरई सं० स्त्री० निबलता, धनहीनता;-आइब । 

निबराब क्रि० अ० निबंल हो जाता, गरीब हो 
जाना । 

निबहब क्रि० अ० निर्वाह होना; प्रे०-बाहब; स॑० 
निवेह । 

निबहुर सं० पु ० एक काल्पनिक स्थान जहाँ जाकर 
कोई लौट न सके;-क कोलिया, ऐसे स्थान की गली; 
स्वर्ग::२ जाब, मर जाना; नि (न)+ बहुरब 
(लौटना) । 

निबाजि सं० स्त्री० नमाज़;-पढ़ब; वै०-मा- । 

निबाह सं० पुं० निर्वाह;-होंब,- करब; क्रि०-ब, निर्वाह 
करना; सं० । 

निबि सं० स्त्री" निब; अं० निब | 

निविआहिन वि०पु ० नीम की सुंगधवाला;-आइब; 

। स्त्री०:-सति | 

५“निबुसब क्रि० अ० बर्षा बंद होना; नि (न)+ 

._वरिसब (बरसना); वै०-बसब । 

निबेरब क्रि० स० रोकना, प्रे०-रवाहब; सं० निवार। 

निबौरी सं० स्त्री० नीम का फल, वे०-सौरी, 
“मकोौरी । 

निभोटब क्रि० स० नाखून से काठना, नोचना, 
प्रे०न्टवाइब । 

निम॒क्‌ सं० पु० नमक; दे० नोन | 

निमकएउरी दे० निबौरी । 

निमटब क्रि० अ० टट्टी जाना, ऋूगड़ा करना, ते 
करना; दे० निपटब । 

28 'क्रि०ण अ० सजबूत होना (नाज आदि 
का) । 

निम्मन वि० पु/० मजबूत; क्रि०-मनाब; वै०नीमन । 

निरकेवतल्न वि० पु० साफ (अकाश, जल आदि); 
“होब; स्त्री०-लि । द प 

निरखब क्रि० स० देखना, ताकना; सं० निरीक्ष; 
“निरखत जात जटायू?” । 


निरगह वि० पुँ० बिलकुल, अमिश्चित (पानी, दूध); . *ि 


-पानी, (पानी मिलाया हुआ दूध) एकदम पानी । 
निरग़ुन वि० पुं० निर्गुण; सगुण का अतिकूल । 
निरगुनिया वि० गुणहीन, सीधा । 
निरधिति सं०स्त्री० दुःख, दुःखपूर्ण स्थिति:-मोगब, 
>भूजब,-दुख भोगना । दो 


द क्‍ [ १३५९ 
निरज, बिं० कमजोर; जिसमें जान न हो; सं० 


निर्जीव । 

निरधू वि० जिसमें घुआँ न हो;-आागि । 

निरफले वि० फलहीन;-जाब,-होब । 

निरबल वि० पु० बलहीन; भा०-ता; दे० नीबर । 

निरबीज बि० पु० नष्ट, जिसका बीया भीन 
मिले; सं० । 

निरभय वि० निडर; सं० । 

निरमलत वि० पु० निर्मल । 

निरमोही वि० जिसे मोह या प्रेम न हो । 

निरवाइब क्वि० स० निरवाना, भा०-वाही, निराने 
की मजदूरी, पद्धति आदि; दे० निरोनी । 

निरहा वि०प०अकेला;-हे क, केवल एक (पुत्र आदि) । 

निराइब क्रि० स० निराना; घास निकालना, साफ 
करना; प्रे०-चाइंब, वे०-उब । 

निराल वि* े पु० बिलकुल, बहुत से, एकदम; प्र० 
"लै;-जी, बिलकुल जो (गेहूँ नहों),-मनई बहुत से 
मनुष्य । द 

निरास वि० पु० निराश;-होब,-करब; सं० । 

निरोनी सं० स्त्री० निराके की मजदूरी:-देब,-लेब । 

निछल वि० पुं० निश्छुछा, स्त्री ०-लि, भा०-ई; सं० | 

निजल वि० पु० जिस (ब्रत) में जल भी न अहण 
किया जाय; छ्ी०-ला (एकादशी) । 

निनय सं० पु ० निर्णय;-करब,-देब,-होब; सं० । 

निवार दे० नेवार । 

निवारब क्ि० स०» मिटाना, दूर करना; थका- 
थकान मिटाना, वे० ने- । 

निवाल्षा सं० हे कौर, ग्रास; यक-, दुई-; बै० ने-; 
प्राय: मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त। 

निसचय दे० निहचय । 

निसतार सं० पुं० निर्वाह;-होब,-करब; सं० निः + 
तर (पार होना या करना); वै०-ह-। 

निसरब क्रि० अ० निकलना;-पइठब, आना-जाना; 
प्रे०-सारब,-सरवाइब; सं० नि:-+स्र । ह 

निसान सं० पुँ० चिह्न, झंडा; स्री०-नी;-देही, गाँव 
या खेत की सीमा निर्धारित करने की कानूनी 
कारवाई । 


_निसुहा दे० नेसुहा । 


निसोख वि० पुं० शुद्ध; स्री०-खि । 


_निहचय सं० पुं० निश्चय;-करब,-होब; सं० । 


निहतार दे० निस्तार । 

निहतूक वि० पुं० पक्का, ठीक; निश्चित; एक (दो 
नहीं); प्र०-की,-के; नि- हक (बिना टुकड़ेवाली 

बात); दे० हूका। 

नहल वि० पु० कमज़ोर; छोटा; ख््री०-लि, भा० 


5 ह। 
निहाइति बि० एकदम, बिलकुल; प्र०-हइतिह । 


निहारब क्रि० अ० देखना, देखते रहना । 
08702 वि० पुं० प्रसन्न;करव,-रहब,-दोब; स्त्री० 
“लि। 


१४० | 


निहुरब क्रि० अ० झुकना; ओ्रे०-राइब,-उब); कहा० 
ऊँट चरावे निहुर-निहुर ? 

निहोर सं० पुं० कृतज्ञता, एड्सान; बै०-रा; जौ 
कबिरा कासी मरे रामहि कौन निहोर १. 

नीक्‌ वि० पं० अच्छा, सुन्दर; सत्री०-कि;-मिक्रब 
“लागब,-करब, चंगा करना,-होब; फ्रा ० नेक; ४४ ०-के। 

नीकसूक क्रि० वि० बिना किसी के कहे, बिना 
आपत्ति के; बै०-सु-, शि-। 

नीच वि० पुं० छोटा, निम्न श्रेणी का; स्न्नी०-चि 
क्रि० वि०-चे, ग्र० निचचर्ये । 

नीति सूं० स्त्री० नींद;-अआइब; गीतों एवं लोरियों 

#“तिनिया ? । 

लसीबर वि० प० निर्बज्ञ, स्त्री०-रि, क्लि० निवराब। 

तीबि सं० स्त्नी० नीम; सं० निम्ब | 

नीसन वि० पं० दे० निम्मन । 

नीयति सं० स्त्री० नीयत; कहा० जइसबव-तइसन 
बरक्कति 

नीरस चवि० पुं० निरस, सूखा; सत्री०-सि । 

नीवां वि? पुं० कड़ी (घूप); बिना हवा का (बॉस); 
वे० निडआँ, नेवाँ। 

मुकसान सं० पुं० हानि;-करब,-होब,-पाइब (हो 
जाना); वे०-सकान । 

सुकुस सं० पं ० ऐथ, 
निकारब। 

नुनखार दे० नोनखार । 

नूनी सं० स्त्री लिग;-देखाइब, मूखे बना देना 
लेब, कुछ न पाना 

नेउर सं० पुं० नेवल्ा;-यस, डरपोंक एवं दुबला- 
पतला; क्रि०-राब, दुबे-दुबे रहना, छिपे खड़े रहना 
सं० नकुल । 

नेउसा सं० पँ० सेवार (दे०) की पूरी जिम्का 
स्वादिष्ट साग बनता है । 

नेकों सं० स्त्री० भल्ाई;-करब; कहा० नेकी ओऔ 
पूछि-पूछि £ 

जेग सं० पूँ० मान्‍्यों था नौकरों आदि को दिया 
उपद्ार;-हरू, ऐसे उपहार पानेवाले लोग;-ढेब, 
"पाइब । 

नेटा सं० पुं० नाक के भीवर का मैल;-पोटा, शरीर 
की गन्दुगी; वि०-टहा,-ही । 

स० स्त्री० नीयत, इरादा, हृच्छा;-करव,-घरव। 

नेनुआ सं० पं० एक तरकारी; नै० न्‍्य-। 

नेपाब क्रि० अ० पास आना, चुपके से खड़े रहना, 
लालच में खड़ा रहना; बै० न्य-। 


हर 
दुगंणश; लुक्स; वि०-सिद्दा; 


नेफा सं० पं० लहँगे के किनारे का भाग जो ऊपर 


से जोड़ा जाता 


नेबुआ सं० पुं० नीबू; “गलगल नेबुआ ओऔ घिड- क्‍ 


[ निहुरब-नोहड़िया क्‍ 


नेर वि० पँ० निकट; क्रि०-राब, नियराब; भा० 
"राह; अं० नियर, सं० निकट । 

नेर्वं सं० स्त्री० नीएँ;-देव । | 

नेवतब्‌ कि० स० निमंत्रित करना; सं०-ता, निम्म- 
त्रण,-तउनी, निमंत्रण लानेवाले को दी गई मज़- 
दूरी या उपहार;-तहरी, निमंत्रित व्यक्ति । 

नेयाँ दे” नीवाँ। 

नेबाब क्रि० अ० पहुँचना (दुदे, आवाज़) वै० नि-। 
० र सं० प॑० सूत की पद्दी जिससे पलंग बुनते 


नेवारा दे० जवारा । 

नेदारि सं० ख्री० कुएँ में नीचे देने के लिए गूलर 
की बनी गोल पहिया की तरह एक चीज़;-छोड़ब, 
“"प्रद | 

नेबासा सं० प॑० दौहित्र का अधिकार; ऐसे अधि- 
कार से ग्राप्त घन, भूमि आदि;-पाइब,-ल्लेब, अर ० 
नवासः (दोहिन्न) द 

नेस॒हा सं० प॑० लकड़ी का सोटा ज़मीच में गड़ा 
टुकड़ा जिस पर कोयर (द्वे०) काटा जाता है। 
सें० न्‍्यस्‌ । 

नेह सं० पूं० भेस, स्नेह;-करब,-होब; वि०-ही, प्रेमी, 
स्‍्नेही; सं० । 

नेहसुति सं० खी० एक पेड़ जिसकी डाल लगती है. 
और जिसकी लकड़ी पीले रंग की होती है । 

नेहा सं० पूँ० ध्यान, हठ;-धरव; खं० स्नेह । 

नहर दे० नहृहर । 

नोक सं० पं॑० नोक; वै०-कि । 

नोकर सं० पुं० नौकर;-चाकर; भा०-री; स्त्री० 
“रानी । 

नोखे के बि० गवंपूर्ण, अनोखा; कहा ०-नाडनि बॉँसे 
कू नहन्ी । । 

नोचथ क्रि० स० नोचना;-चोथब, चुरा कर खाना 
(खेत की फ़्लल); प्रे०-चाहइब,-चवाइब,-उब । 

नोट दे० ज्ोट । 

नोन सं० पुं० नसक;-खार, नमक का स्वादवाला; 

(दीवार, ईंट आदि) जो मिद्दी के खार से 

कट गई हो;-पानी से, अच्छे स्वास्थ्य में (रहब) 

नोनेक बोरा यस, सुस्त एवं मोटा;-हरामी, चमक- 

हराम । 


नोनछ&ठब क्रि० अ० स्वाभाविक खारी से कटना 


(दीवार, ई८ आदि का); दे० नोन । 


नोनी छे० लोनी। 
"/नोहर वि० पं० अप्राष्य, हुष्प्रप्य; बढ़िया;-दोब; 


भा०-हैं, कमी; नीक- अच्छा-अच्छा । 


नो वि० नव;-दुइ ग्यारह होब, भाग जाना;-डीगर 


होब, गड़बड़ होना, फ्रा' नव + दीगर । 


_ तात”; गीतों में “-बुल्,-ला”;-नोन चटाइब, मूख॑ *“नौहडब क्रिण अ० नया हो जाना (चमड़ा 


बनाना । 


क्‍ ) 
नेम सं० पुं० नियम;-धरम; सं० बि०-मी, नियम नोहड़िया सं० पुं० व्यक्ति जो अलग भोजन बनावे; 


का पांलन करनेवाला 


चै०-हा,-हैं-। 


पेंगुला-पखना ] 


प 


पंगुल्ा सं० पुं० पंगुल (दे०) व्यक्ति; ख्री०-ली; 
सं० पंगु।.... 
पंगुल्लाब क्लि० अ० लेंगड़े-लंगड़े चलना; सं० पंशु । 
. पंघति सं० खत्री० (भोजन के समय की) पक्ति या 
जनता;-उठब,-उठाइब; सं० पंक्ति।... 
पंच सं० पु० पद्च,बदब,-मानब;-चाइति, पंचा- 
यत;-करब,-होब; सं० । 
पृंछा सं० पु ० किसी अंग से बहनेवाला पानी 
"यहद निकरन | 
पंछी सं० पु० चिड़िया; व्यं० व्यक्ति; अताय-दुख 
का मारः हुआ व्यक्ति । 
पंछोप खं० पुं० पानी का किनारा । 
 पंजा[ सं० पु० हाथ की पाँचों डेंगल्लियों का समूह; 
“लड़ाइब, हाथ की उँगलियों से दूसरे के पंजे को 
मरोइना; (२) पाँच (रुपयों आदि) का समूह; 
यक-, हुइ-; स० पंच, फ्रा० पंज: स्त्नी०-जी | 
पंजाब सं० प्‌० प्रसिद्ध प्रांत:-बी, पंजाब का रहने 
वाल;-बिनि, पंजाबी झत्री । 
_ पंडब्बा सं० पूँं० पान का डिब्बा । 
पंडा सं० पुं० पंडा; स्त्नी०-इनि, पंडे की स्त्री;-गिरी 
“डपन, पंडे का पेशा । 
पंडुब्बी सं० स्त्री० पानी में डुबकी लगानेवाली एक 
जंगली चिड़िया । द 
पंडोह सं० पँ० नाबदान; घर के भीतर का बह 
स्थान जहाँ गंदा पानी गिराया जाय । 
पंड्खी सं० स्त्री० एक चिड़िया: पछुख, फाख्ता; 
वै० पे -। 
पड़वा सं० पं० मेंस का बच्चा; स्त्री०-डिआ,-या 
पंथ सं० पं ० रास्ता;-सूकब; (२) बीमार का भोजन 
“देब,-लेब;-पानी, बीमारी दिया गया द्वव 
. भोजब आदि । 
दृरह वि० पंद्रह; वे०-स्रह । 
पहँट सं० पु ० पक्ष, दृष्टिकोण;-प रहब, पक्ष करना; 
चै:-यंट, पेंट; अं० प्वाइंट ।. 
पहुआ सं० ख्ली* वह अनाज जो मारा गया हो 
.. जिसमें तत्व न हो;-होब, व्यक्ति का किसी काम 
का न होना; महत्वहीन हो जाना; क्रि०-आब, वे 
या; कहा० जन्म्यो पूता लोलक लड्आ बोयो धान 
पछोरयो पईआ। द 
जनिया दे० फ्यजनिश्रा 
पइती सं० सखत्री० कुश की गाँठ दी हुईं रस्सी जो 
पूजा आदि के समय दाहिने हाथ की अचामिका 
में धारण की जाती है;-पहिरब।.. 
पंइरि सं० स्ी० खलियान में दाने (दे० दाँइब) के 
लिए फेलाई कटी फसल । द 
पइरुख सं० पुं० बल, शारीरिक शक्ति;-पुरइब, बल 


। के क्‍ 


पहुँचना,-करब; खं० पौरुष; वि०-खी, चै०पौ- 
पय-। 
ली सं० खत्री० मिद्दी का छोटा प्याला | 

पइसा सं० पु० पेसा, द्वव्य; वि०-घह्ा, धनवान । 

पद्टे सं० खी० छोटे कीड़े जो नाज में लगते हैं; क्रि० 
-इआब; बै० पाई। 

पडआ सं० पु» सेर का है भाग: वै०-चा 

पडली सं> पं० सेचक जैसे बढ़ई, लुहारं आदि; 
“परजा, काम करनेवाले लोग जिन्हें स्वामी से कुछ 
मिलते; पाइब (दे०) से + पानेवाला । 

पडरुख दे० पहुरुख । 

पजलला सं० पु० खड़ाऊँ की तरह का लकड़ी का 
बना पदुत्राण जिसमें खँटी के स्थान पर रस्सी 
लगती है +पहिरब; सं० पद । 

पलली सं०ख्री० पाँव का वह भाग जो चलते समय 
भूमि पर पड़ता हे । 

पडसाल्ा सं० प० वह स्थान जहाँ जनता को पानी 
पिलाया जाय;-चलब,-बैठब,-बेठाइब; सं० पय +- 
शाला; बै० पव-, पौ- | 

पउहारी दे० पवहारी | 

पकइब क्रि० स० पकाना (गढ़ था इंट आदि 
भोजन नहीं); प्रे ०-वाइब; भोजन की सामग्री पकाने 
के लिए “रीन्हब! आदि अन्य शब्द हैं 

पकना सं० पुं" महुए का पका फल; बच्चों का 
गीत--* बूढ़ी दाई-दाईं पकना खाये, बुढ़वा भतार 
लैके बँगला जाये”; बै० पो- 

पकसाइब क्रि० स० (फल को) कच्चा तोड़कर 
पकाना । 

पकहा वि० प॑० पाका (दे०) वाला; जिसके फोड़ा 
हुआ या प्रायः होता हो; स््री०-ही । 

पकुछब क्रि० अ० गर्मी से (फल का) समय के पूर्व 
ही सूखकर पक जाना; प्रे० पकसाइब । 

पकेठ बि० प० अनुभवी एवं चालाक; स््री०-ढि, 
भा०-३ई,-पन । 

पक्कन वि० पु० पकानेवाल्ाा (दिन का मौसम) 
महीना, बरसात का दिन (जब फोड़े फंसी 
पकते हैं) । 

पककपकक क्रि० वि० व्यर्थ में एवं जल्दी-जल्दी 
(बोलना); क्रि० पकपकाब, इस प्रकार बोलना; 
प्र० पकर-पकर । द 

पकक्रा सं० पु० पकक्‍का सकान; पक्‍का आम; चि० 
खूब मजबूत; अनुभवी; ख्ी०-क्की; कच्ची-पैकक्‍्की, 
गाली । 


पंख सं० पु० कमी, दुगगुण;-लगाइब,-लागब, चुकूस 


निकालना,-निकलना; सं० पत्त । 
पखना सं० पूं० पख; डखना-, अंग-प्रत्यंग;-पानी 
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न लागब, साफ-साफ बच जाना; झँची-ऊँची बातें 
करना; सं० पक्त । दि 
परवाज ख० पु० एक बाजा; वे० पखावज । 
पखवारा सं० पुं० १४ दिन की अवधि; पक्त; यक-) 
दुइ*; सं० पक्त । 
परखारब क्रिण्स० धोना (हाथ पाँव); श्रे०-खरवाइब; 
सें० प्रचालय । 


पखिआब क्रि० अ० मचलना; श्रे०-वाइब; सं० पत्त 


(एक बात), झिसी बात पर हठ करना | 

पखुरा सं० पुं० बाँह और कंघे का जोड़; डखुरा- 
(तूरब, टूटब), अंग-प्रत्यंग; सं० पत्त । । 

परवेरू सं० पुं० पक्षी; आनरूपी पक्ती,-(उड़ब); स॑० 
पंत्तघर । 

पग सं० पुं० पाँव, कदम;-पग पर, कदम-कदुम पर; 
पगे-पग, कदम-कदुम; सं० पद । द 


पगड़ी सं० खी० पगड़ी;-बान्हब,-उत्तारब, अपमान 


करना;-घधरब (गोड़े पर), पाँव पर पगड़ी रख देना 

(विनय करने के लिए) । 

#पेगहा सं० पु० पशु को बाँधने की रस्सी; खत्री०-ही; 

. ->लागब,-लगाइब । 

-पगाइब क्रि० स० पाग (दे०) में डालना; रस में 
उबालना; ओ० पेगवाइब, वै०-उब; दे० पागि । 

पणिआ सं० ख्री० पगड़ी;-बान्हब,-उतारब;-गोड़े पर 
धघरब; दे० पगड़ी । 

पगुराइब क्रि० स० पागुर करना; खा जाना; व्यं० 
बैठे-बैठे खाना । 

पचइब क्रि० स० पचाना, हजम करना; व्यं० बेई- 
मानी से दबा लेना; ग्रे ०-वाइब, बै०-चा-,-उब; सं० 
पच्‌ । 

पचउखा सं० पुं० पाँच ईखों का प्रसाद जो बसियार 
(दे०) में प्रत्येक हिस्सेदार छोदिया जाता है । वै० 
न्‍चौ। 

पचकल्यानी वि० इधर-उधरूका; साधारण; यह 
शब्द भी 'गुरु' की भाँति बुरे अर्थ में आने लगा है। 

पचकब क्रि० अ० (धातु के बत॑न का) कोई भाग 
दब जाना; प्रे०-काइब । 

पचखा सं० पुं० पंचक;-लागब; सं०; पंचक प्रत्येक 
मास के आराय: अंत में पाँच दिनों तक रहता है 
जिसमें सभी शुभ कर्म वजित हैं, यहाँ तक कि इस 





. समय में झत व्यक्ति का दाह संस्कार भी स्थगित 


रहता है।...... 
पचरा सं० पुं० देवी को प्रसन्न करने के लिए गीत 
जो ओझाई (दे०) एवं डिहबन्हई (दे०) में गाया 


ज्ञाता है | वे०-ड़ा | 


पचहँड़ सं० पं० पाँच मिह्दी के बतेन जो किसी के 

| निकालकर दूर बाहर _ 

. रखे जाते हैं --कादब, तोर-निकसै, _तेरा-निकले:; 
स्त्रियों द्वारा भ्रयुक्त शाप के शब्द; सं०्पंच-- भांड। 


. मरण के १०वें दिन घर से 


पचहत्था वि० पुं० पाँच हाथ का; लंबा-चौड़ा 


. तरफ। . 


[ पखवाज-पछेल्_ 


पचाइब दे० पचइब । 

पचाढ़ी सं० स्त्री० जोठे (दे० जोठा) में लगी छोटी 
लकड़ी । " 

पचास वि० ४०;-न, पचासों;-सी, ८९;-चसवाँ,-ई, 
४० वा भाग; गर०-सौ,-सै,-चचास । 

पा सं० स्त्री० पचीसवाँ भाग; वि० पच्ची- 
सभरों । 

पचीस वि० २९; अ०-चची-,-सौ;-न, पचीसों;-सी, 
जुये का एक खेल; “रवियाँ परी सवन की भीसी 
पिय सँग खेलों पचीसी नायेँ?--झूले का गीत । 

पचेढ़ी सं० स्त्री० गन्ने के पेड़ के नीचे निकली हुई 
छोटी सी ईंख जो चूसने योंग्य नहीं होती । 

प्चौखा दे० पचउखा । गा 

पचौवाँ क्रि० वि० पाँचवीं बार; वि० पाँचवां 
भाग । 

पच्चड़ सं० १० किसी भारी वस्तु को रोकने के 
लिए ठोंका हुआ लकड़ी का डुकड़ा;-ठोंकब; गाँडी 
म-परब, बड़ी बाधा आ जाना । 

पच्छ सं० पुं० पत्तपात;-करब,-होंब; सं० । 

पच्छाह सं० पुं० पश्चिम का प्रांत | 

पछरब क्रि० अ० पिछड़ जाना; प्रे०-छारब । 

पत्लवाँ क्रि० वि० पीछे; प्र०-वें । 

पछाड़ी सं० स्त्री० घोड़े के पीछे के पेर बांधने की 
रस्सी; वै० पि- । 

पछार सं० पुं० पछाढ़;-खाब, पीछे गिर 
अकस्मात्‌ गिर पड़ना (शोकादि के कारण) । 

पछारब क्रि० स० पीछे कर देना; फीच देना, कचा- 
रना (कपड़ा); प्रे०-छराइब, वै० पि- । 

पछारी सं० स्त्री० पीछे बांधने की रस्सी; अगारी-, 

रस्सियाँ जिससे घोड़े बँधते हैं । 

पछिताब क्रि० अ० पछुताना । क्‍ 

2 वि० घु० पिछला; वे० पाछिल; स्त्री० 
ली | 


जाना, 


पछुआँ सं० पु/० पच्छिम की हवा;-चल्य,-बहय । 

पछुआइब क्रि० स० पीछे-पीछे चलना । 

पछुबहाँ वि०पु ० पश्चिम का (रहनेवाला); पश्चिम 
में पेदा होनेवाला, स्त्री ०-ही; बै०-अहाँ | 

पछुवा सं० पु ० अनुयायी; अगुआ के पीछे चलने- 
वाला; स्त्रियों का एक आभूषण जो कंकण के पीछे 
पहना जाता है । वे० पछेला । 

पछुवाइब क्रि०्स० पीछे-पीछे हो लेना; पीछा करना; 
वे०-छिआ- । 

पछेड़ सं० प्‌|० पीछे पढ़ने की क्रिया या आदत; 
“करब, तंग करना । 

पछोरन सं० प्‌*० नाज का निक्षष्ट अंश जो पछोरने 
के बाद रह जाता है।.. द 


पछोर्‌ब क्रि० ० सूप की सहायता से (नाज 


.._ आदि) साफ करना; प्रे०-रवाइब,-उब । 


पछछ_ क्रि० बि० पश्चिम में;-ओर, पश्चिम की 


पजरी-पतवबार | 


पजरीं क्रि० वि० बगल्ल में, सट कर (बैठना); दे० 
पॉजरि। द 

प्रजावा सं० पु ० छोटा भद्दा । 

पजिआब क्रि० अ० पाजीपन करना । 

पजिरिहा वि० पु ० पजीरीवाला; जिसे पजीरी का 
शौक हो; स्त्री०-ही, वे ० पँ- । 

पजीरी सं० स्री० आटे ओर शक्कर की बनी हुई 
का जो प्रसाद रूप में प्रायः बाँटी जाती है । 

० प-। 

पटइब क्रि० स० पटाना (सौदा आदि), चुकाना 
(ऋण) ठीक करना, मेनत्री कर लेना; 'पटब” का 
प्रे० रूप; वै०-टा-,-उ-; अ०-टवाइब । 

पटऊ सं० पु० कपड़े का थान जो कुल देवता को 
चढ़ाया जाता है । सं० पट; ब०-टु। 

पटकज्अल्लि सं० स्न्नी० बार-बार पटक देने की 
क्रिया;-करब,-होब; वे ०-कौ-। 

पटकन सं० पु ० डंडा । 

पटकनी सं० स्त्री० वर्षा के पीडे धूप का समय; 
सूखने का अवसर (फ़्सल के लिए);-पाइब, 
"देव | 

पटकब क्रि० स० पटकना, गिरा देना; प्रे०-काइब, 

!०-कवाइब, सा०-काई,-कचाई । 

पटकी-पटका सं० स्त्री० एक दूसरे को पटक देने 
की क्रिया;-करब,-दहोब । 

पटखाइनि सं० स्त्नी० पाठक की स्त्री; दे० 

पपाटख । 


पटब क्रिग्अ० पटना; मैत्री होना; प्रे०-टाइब; पाटव; 


दे० पटहब, पाटब, भा० पटानि । 

पटरा सं० पु० (लोहे या लकड़ी का बड़ा) टुकड़ा 
-करब,-होब, चोपट होना । 

पटरिआइब क्रिण्स० ठीक करना, ते करना । 

पटरी सं० स्त्नी० पद्दी, मैन्री,-बइठब, ठीक होना; 
-खाब | 

पटहरई सं० स्न्नी० पटहार का काम या पेशा; 
नकरव | 5 

पटहार सं० पु ० रंगीन सूत का काम करनेवाला; 
स्नरी०-हारिनि। द | 

पटिअइती सं० स्त्री०बराबरी, स्पर्धा-करब,-रहब । 

पटिआ सं० सत्री० पद्दी, बिरादरी का एक भाग; 
क्रि०-हब,-उब । द 

पटिआइब क्रि० स० अपनी ओर कर लेना; बै० 
“उब | 

पटीलब क्रि० स« ले लेना, धूत॑ता से आप्त कर 
लेना; प्रे ०-टिलवाइब । क्‍ 

पटोर दे० लहर-। द 

पटोधन सं० पुं० पट जाने का द्विसाब; ऋण का 

 चुकता हो जाना;-करब,-होब; पटब (दं०)--धन; 

- पटइब । सा 

पट्ट वि० पु० ठंढा, हल्का, शांत;-परब, चूक जाना; 

स्त्री०-हि; चह-, सटपद । द द 
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पट्टा सं० पुं० बड़े-बड़े सिरके बाल (पुरुषों के) 
जिन्हें सवार कर पोछे कर दिया जाय;-रखाइब; 
ठेके की भाँति दिया गया अधिकार; ठीका-देब, 
-करब,-लेब,-लिखब,-लिखाइब । द 

पट्टी सं० स्त्री० गाँव या भूमि का अंश;-दार, एक 
पट्टी के हिस्सेदार;-दारी, बराबरी) स्पर्धा; बिरा- 
द्री। 

पट्ट दे० पटऊ । 

पट क्रि० वि० तुरन्ह ही; प्र०-ह,-हे । 

पट्टे | संबो० तोते को बुलाने का शब्दु । 

पठट्टब क्रि० स० भेजना; भ्रे०-बाइब; ब० पाठाओ; 
बै०-उब |. द 

पठउनी सं० सत्री० भेजने की क्रिया; लड़की की 
विदाई; अनउनी-, (स्त्रियों के) लाने एवं 'बिदा 
करने की प्रथा । 

पठवनिया सं० भेजा हुआ व्यक्ति; सन्देशवाहक । 

पठान सं० पुं० मुसलमानों की एक जाति; स्त्री० 
“निनि । 

पठिआ। सं० स्त्री० मोटी बकरी जो ब्याई न हो; 
व्यं० जवान तगड्ढी स्त्री; वै०-या;-यसि, जवान 
एवं तगड़ी । 

पठोआ सं० पुं० भेजने की बारी; एक-, दुई-; वै० 
-ठडआ | 

पठ॒ठा सं०पुँ० खूब हृब्टपुष्ट व्यक्ति; स्त्री०-ठिया; वै० 
प्ठ्ठा। 

पड़रू सं० पुं० भेंस का पड़वा था बच्चा; बे० पा-; 
हे शब्द पे डूबा एवं प॑ ड़िया दोनों के लिए आता 

| 


पड़।व सं० पुं० स्थान जहाँ डेरा डाला जाय;-परब, 
“डारब । 

पड़िआ दे ० पड़वा |. 

पड़िआब कि० झ० (मेंस का) गामिन होना; प्रे० 
“वाइब, वबें० पँ-। 

पड़आ सं० पु० प्रतिपदा; बै०-रुवा | 

पड़ेल सं० रुत्नी० पढ़िया जो गामिन होनेवाली हो; 
बड़ी पड़िआ; वै०-लि; क्रि०-ब, खूब खाना, दबा 
के गिरा देना । द 

पड़ोस दे० परोस । 

पड़ीआ सं० पु० विशेष पड़वा; अपना पड़वा; ख््ी० 
“ढियवा । 

पढ़ब क्रि० आ० पढ़ना, प्रे०-दाइब,-उब; सं० पठ । 

पतको सं० स्त्री० छोटी हँड़िया; बै०तुन.... 

पतकौरा सं० पु ० बड़ी पतकी; वै०-कडरा,-कोला । 

पत्मर सं० पु ० पतमड़; शिशिर । 

पतर-पुकका वि० पु ० दुबला-पतला; स्न्नी०-की । 

पतरवार वि० पु ० पतला-पतला; स्त्री०-रि । 

पतराब क्रि० अ० पतला दो जाना; ओ्रे०-इब,-उब । 

पतरी सं» स्न्नी० पत्तल;-परब; कट अनुभव होना; 
'म छेद करब, लाभ उठाकर निंदा करना । 

पतच्रार स॒० पु ० पतचार । 


(० की . पतहा-पयखाना 


पतहा वि० पु० पत्तोंवाला; स्त्री०-ही;। संण - पदरोंकय क्रि० झ० दौोड़-घूप करना, परेशान 
पत्र | होना । 
पता सं० घु० पता, ठिकाना;-ठेकान; एक गाना जो पदाइब क्रि० स० पदाना, तंग करना, दौड़ाना, 
. नाचनेवालों को उत्तेजित करने के लिए .गाया  वचै०-उब, दें० पादब । 
जाता है;-बोलब,-पाइब । े नि सं० स्त्री० परेशानी;-होब;-रहब । 
पताईं सं० स्त्री० पत्तियों का ढेर; सं० पत्र । पदारथ सं० पुं० अच्छी वस्तु; “सकल पदारथ है. 
पताब क्रि० अ्र० पत्ते देना (पेड़ का); दुःखी होना, जगमाहीं”; सं० -थे । 
. अनुपस्थिति अनुभव करना; तोहरे बिना केव पतात पदिआइब क्रि० स० मूर्ख समझना; बार-बार व्यर्थ . 
बा £ तुख्हारे बिना क्या कोई दुःखी हो रहा है? की आज्ञा देते रहना; वै०-उब । 


पहले अर्थ में वे०-तिआ्राब; खं० पंत्र। पदी वि० 3० पद करनेवाला; दे० पद; रूँ० । 
“पतिआइब क्रि० स० विश्वाल करना। पदुम सं० पुं० एक पेड;-क लकड़ी, जिसे बहुत पविच्र 
पतिआब क्रि० अ० पत्ती देना; दे० पताब । माना जाता है।... 
पतिगर घि० पु० पत्तोंबाला; स्त्री०-रि। पदोौअलि सं० स्त्री० पादने की निरंतर क्रिया । 


पतित वि० पु० नीच; जिसका पतन हो गया हो; पस सं० पुँ० जीवन का एक भाग; बाला-,चडथा 
भा०-ह, बेशरमी;-करब, बेशरमी से व्यहार करना; (२) सा्ग, जीवनयाज्रा का उपाय । 


सं०। प्नरहिआ सं० पु० १६४ दिन का समय; यक- 

-पतिनास्त सं० पु० अपकीति बदनामी; प्र०-ती-; दुइ-;-यन, कई सघाह |. 
.. -होब,-करब । पनहा सं० पुं० चौड़ाई (कपड़े की); अज्ञ। वि० 

पतिह[ सं० प्‌.० पंक्तिवाला; श्रेष्ठ आश्यण जिन्हें. -हगर, चौड़ा, खूब चौड़ा । 

अवध में पक्तिपदन कहते हैं। वे० प-। पनही सं० स्त्री० जूता, देसी जूती; सं० उपानह । 
पतील बि० प'० बहुत पतला; स्न्नी०-जल्ि । पनारा सं० पुं० पनाला; स्त्री०-री । द 
पतुकी दे० पतकी ।  पंरनिआइव क्रि० स० (बाहे में) पानी लाना; दे० 
पंतुरपन सं० प*८ वेश्यापन;-करब ! |. बरहा 
पतुरिआं सं० स्त्री० वेश्या । .. परनिआब क्रि० अ० पानी (बरहे में) आ जाना; 
पतली दे० भदेला,-ली । पानी से भर जाना । हु 
पतोह्‌ सं० स्त्री० पुत्र की स्त्री; सं० पुत्र-बधू; प्र० पनिगर जि० पू.० पानीवाल्ा (कुँआ); बै०यार । 

-हू; ४०-हा,-हिआ । पनिह वि० सत्री० पानी से भरा (रास्ता); पानी में 


पेथरा सं० प्‌!० पत्थर; पत्थर का ढुकड्ा; क्रि०-ब,. रहनेवाला (र्साप); पानी +हा; स्त्री०-ही |. 
पत्थर हो जाना;-ही, ओले पइने की हानि;-होब;  पनिहारिन सं० स्त्री० पानी सरनेवाली स्त्री: बै० 
दूं० पत्थर; सं० अस्तर | “नि । 
पथरी सं० स्त्री० मूत्राशश्र में छोटे-छोटे पत्थर जैसे. पनुआ सं० पुं० पानी मिला हुआ गज्ने का रस जो 
डुकड़े दो जाने की बीमारी:-परब; (२) पत्थर की खोइआ (दे०) को भिगोकर चुआया जाता है । 
कटोरी; सं० । नेहथी सं० पुं० मोटी रोटी जिसे पानी सगा-लगा।. 
“४ पेथाइब क्रि० स० पथाना (इंट, कंडा); पाथब” का कर हाथ से (चकला बेलन से नहीं) ही बनाते हैं। 
अे०; प्र ०-थवाइंब; भा०-हैं, पाथने की क्रिया या पानी+हाथ+ ई, पुं>-था, बड़ी मोटी पनेहथी; 
मजदूरी; वे ०-उब । चै०-नेथी । 
पंद्‌ सं० प्‌'० रिश्ता;-लागब; (२) उचित बात, पन्ना सं० प० पृष्ठ:-उस्टब । ॥ 
निर्णय,-करब,-सुपद, उचित बात का निर्णय, वि०  पज्नी सं० पुं० चमकदार अबरक का टुकड़ा;-लगाइब 
दी, जिसे बात या उचित अजुचित के निर्णय वि०-दार, पन्नी लगा हुआ । ' 
करने की शक्ति हो, (३) कविता की पंक्ति;-कहब, (.र्पन्हवाइग क्रिण्स० (गाय, भैंस आदि को) दूध देने 
 नबोलब । के लिए पुचकारना, थम्र छूते रहना; व्यं० मनाना, 
पदृगउज सुं० प्‌!० पाजामे का हास्यास्पद्‌ नाम, / फुसलाना; पन्द्ाब (दे०) का प्रे० । ॥ 
पद (पाद)-+गर्डेजब (घूमना-फिरना)-- जिसमें पन्हाब क्रि० अ० दूध देने के लिए तैयार होना; प्रे० 
(पहननेवाल का) पाद (दे०) घृमता-फिरता रहे, . -नहवाइंब । ८ 
.. बाहर न निकलने | पपरी सं० खत्री० पतला पापड़ जैसा मिद्दी, दीवार _ 
पंदनी वि० पादुनेवाला (व्यक्ति), यह शब्द दोनों. या खेत आदि के ऊपर निकला भाग: क्रि०-रिआब, 
लिगों में प्रयुक्त होता और फटकारने या गोली देने... ऐसी पपरी निरूालना या देना; थे? 0 
हे लिए आता है। उ० दु पदनी ! हत्तेरे पादनेवाले. पपिहरा सं० पु/० पपीहा । हु 
की !+चघोड़ी, बेकार बोलनेवाला व्यक्ति, कह्दा० पयद्धाना सं० पु"० विष्टा; टही जाने का स्थान; 
जस मुझुंद तस पादनि प्रोड़ी ...। ... नकरब,-जाब,होब | 





पयजनिया-परपराब ] 


पयजनियाँ सं० स्त्री बच्चों के पेर में पदनाने कां 
एक आमूषण जिसमें घूँघरू लगे रहते हैं | तुल्त० 
““ठुमुकि चलत रामचंद्र बाजति'**?? 

पयज्ञामा सं० घु० पाजासा; दे० पद्गर्जज; फा० पा 
(पैर)-- जाम: (कपड़ा) | 

पयट सं० पु ० पक्त, बात;-बदुलब,-पर रहब, तरफ- 
दारी करना; आं० प्वाइंट; वे०-यँ-, पेंट । 

' पयठारी सं० स्त्री० प्रवेश, स्थान;-पाइब; वै० पायठ 
(दे ०); पेठारी । 

पयतरा सं पुँ० पेंतरा;-बदुलब । 

पयताबा सं० पुं० मोज्ञा; प्र० पा- । 

पयद्र क्रि० वि० पैर से;-चलब,-जाब,-आइब; श्र ० 
'रै; फा० पाय (पैर) । 

पयना सं० पु ० छोटा डंडा जिससे बैल हॉका जाता 
है; नाधा-क भीखि; जानवरों की बीमारी के समय 
माँयी जानेवाली भिक्षा; दे० नाथा | 

पयमाइस सं० ख्री० भूमि का नापे, दिसाब आदि; 
नकरब,-होब। 

पयमाना सं० पु ० नाप का आदुश । 

पयमाल वि०पु० थका हुआ, गिरा, निर्बलल; गर०पा-। 

पयरा सं० पुं० पुआल;-पात्रब, पुआल का गद्य 
बनाना, बिछाना । 

पयरुख दे० पहरुख । 

पयरोकार सं० पु/० अतिनिधि (कचहरी में), कार्य- 
कत्तों; भा०-री । 

पयल्त सं० घपु० पायल (दे०) के लिए गीतों में 


| 


अयुक्त:- मोर भारी ।” 


पयलडउंठी सं० स्री० पद्दिली संतान;-क, पहला; 


“ह+हि- । 
पयसरम सं० पु ० परिश्रम, कष्ट;-करब,-परब; वि० 
-मी; सं०। 
पयात्त सं०पु“० बिदाईं, रवानगी;-करव, चलना; सं० 
. प्रयाण । रा 
परई सं० खी० मिंद्दी की छोटी तश्तरी । 
परकब क्रि० अ० आदी हो जाना; हिम्मत करना; 
प्रे०-काइब,-उब । 
प्रकार सं० पु० प्रकार; भोजन, व्यंजन; बरहौ-, 
बारह व्यंजन; वै०-ल; सं० । 
परकातल सं० पु ० रेखागणित में प्रधुक्त एक औ- 
 ज़ार। द 
परकोसा सं० पु० खलियान की भूमि का बदोरा 
हुआ भूसा, पुआआल आदि का मिश्रित भाग । 
परख सं० पु ० परीक्षा, पहिचान; क्रि०-ब:-खैश्रा, 
परखनेव्राला; खं० परीक्ष्‌। द 
परखी सं० ख्तरी० बोरे के भीतर से नाज का नमूना 
विकालने के लिए लोहे का चम्मच । द 
परग सं० पु ० कदम, पग; यक- दुइ्; क्रि०्गाब, 
कदम रखना, चत्ञना । क्‍ 
परगठ वि० अकट;-होब; क्रि०्ब, फन्न देना (बुरे 
काम को). हक कक 8 सह 
70“ 
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परचा से० पु० पर्चा; खी०-ची, छोटा पच। 

परचाइब दे० परकाइब । 

प्रचार सं० पु ० प्रचार:-होब,-करब; सं० । 

परचि सं० स्त्री० पतल्ला टुकड़ा; बै०-चि | 

परचून खं० पु० आटा, चावल आदि; बै० भा० 
“नी; वि०-निहा । द 

परचौ सं० पु|० परिचय; चीन्ह-,सुलाकात;-करब, 
“रहब,-होब; सं० | 

परछुब क्रि० स० पूजा करना, स्वागत करना (वूलदे 
या दुल्लहिन का); ओे०-छाइब,-छुवाइब । 

प्रजनन खं० पु० दूसरा व्यक्ति; बाहरी मलुष्य; 
“प्रजन, पुरजन; परिजन ।” द 

परजलित वि० स्पष्ट, ज्ञात;-करब,-होब; सरं० 
प्रज्वलित । 

परजा सं० पुं० प्रजा;-पडनी (दे०); सं०। 

परत सं० प्‌ ० पते;-ते परत, एक-एक पत अख़ग 
करके । 

परतल्ञ सं> पु० मौका, अवसर;-परब । 

परता सं० पु० पड़ता, उचित दाम;-परब,-खाब | 

परताप सं० पुं० अताप, इकबाल; पुन्य-; वि० पी, 
प्रतापचाला, इकबाली; सं० । 

परतारब क्रि० स० बराबर करना, बराबर बाँटना । 

परतिआइब क्रि० स० प्रत्यक्ष अनुभव से जानना । 

परतिज्ञा सं० ख्री० प्रतिज्ञा-करब; सं० । 

परतिष्ठा खं> सत्री० इज्जत;-ब्ठित, प्रसिद्ध; सं० । 

परती सं० खत्री० भूमि जिसमें खेती न हो;-छो डूब, 
"परब;-जोतब । 

परतेज्ब क्रिग्स० परित्याग करना, बलिदान करना; 
जिउ-प्राणों की परवाह न करना; सं०परि+ त्यज्ञ्‌ । 

परतैपत क्रि० बि० एक-एक पते; दे० परत । 

परथन सं० पुं० पल्लेथन; म्ु०-लगाइब, सच बात 
में कुछ और मिलाकर कहना; जै०-नी । 

परथा सं० ख्री० प्रथा, रिवाज । क्‍ 

परदनी सं० ख्री० धोती (पुरुष की); फ्रा० परद: 
न+नी। 

प्रद्र सं० पु » प्रदर रोग;-होब; सं०। 

प्रदा सं० पु ० पर्दो-करब,-उठाइब; पे८ट-, खाना 
कपड़ा, जीवनयात्रा;-चलब, खर्च चलना; फ्ला० 
-दूः | 

परदेस खं० पुं० घर से दूर का देश;-सी, बाहर का 
व्यक्ति । क्‍ 

परदोस सं० पुं० द्वादशी का वर त;-रहब । 

प्रधन खं० पु० दूसरे का धन; कहा०-जोगंये 
मूरूख । 

परधघान वि पुँं० इंपानदार, सच्चरित्र; स्त्नी०-नि । 

परत सं० पुं ० प्ण;-करब; खं०। द 

परचाम खस० पु० अणथाम;-करबव; स० | 


परत सं० स्त्रो० ढेर, अविफ संख्या;-क परनि, बहुत 


अधिक (फसल, पश्चु आदि) । 


. परपराब क्रि० अर (क्रिसी अंग में) पम्िर्च सा 


१४६ | 


लगना; (२) पर-पर-पर-पर बोलना; 
विरुद्ध कुछ कहते रहना । 

प्रब सं० पुं० पर्व;-लागब; प्र०-भ, वै०-भी,-बी । 

परव क्रिं० अ० पड़ना, शुभ होना । 

परबत सं० पूँ० पहाड़;-लागब, ढेर का ढेर होना, 
खूब लंबा चौड़ा होना; सं० । 

परबतिआ सं० प० एक प्रकार की लाल मिच 
“मर्चा, यह पहाड़ों में अधिक होता है, इसी से यह' 
नाम पड़ा । एक पहाड़ी लौकी; सं० पवेत +-इन्‌ । 

परबस्ती सं० स्त्री० पालन, परवरिश;-करब,-होब 
चै०-वस्ती । द 

परबीन वि० अवीण, चतुर; सं० । 

परबेस सं० पुं० प्रवेश, पहुँच;-होब,-रहव; सं०। 

प्रमसात प्रां ख० प्‌ ० परसात्मा, सगवान्‌! स॒० | 

परमान सं० पँ० अंदाज़ा, आदुश;-होब,-रहब; सं० 
प्रमाण । 

 परमेसर सं० पं० परमेश्वर 
शक्ति, दुर्गा जी; सं०। 

परमेह सं० पं० प्रमेह; घातु-, प्रमेह का रोग। 

परर-परर क्रि० वि० परं-परं (बकना, पादना 
आदि) 

परवर सं० ५० प्रसिद्ध फल जिसकी तरकारी बनती 
है | कहावतों में “परौरा, परवरा ।” 

प्रवरिस सं० स्त्री" पात्रन, गुजर;-करब,-होब 
फ़ा०श। 

परवाना सं० प्‌ ० आज्ञापत्र;-पाइब,-देव । 

द 320 सं० प्‌० चिता; ध्यान;-रहब,-करब,-होंब 

ने 

परवाहब क्रि० स० नदी के प्रवाह में (शव) डाल 
देना; वे० परि- 

प्रसन्न वि० प्रसन्न; (२) सं० पसन्द, 
पो--करब,-होव,-आहइब । 

. परसब क्रि० स० परसना, परोस देना; मे ०-वाइब, 

"साइब; बे०-रोसब । 

. परसाहिजे क्रि० बि० सबके सामने; चोरी से नहीं 

खुले आस; सं० प्रसिद्ध । 
परसाद सं० प्‌ ० प्रसाद:-देब ,ल्षेब; स्त्री०-दी,-घी 

.. >पाइब, भोजन करना; सं० । 

. परसौआ। सं प्‌'० जितना एक बार में परोसा जाय; 

वे० परोसा । 

 परहाल् सं० प्‌० हिम्मत, शक्ति। 

परहेज सं० प्‌० रोक, नियंत्रण;-करब; वि०-जी 

... परहेजबाला । 

.. परात सं० प्‌ ० बढ़ा थाल; स्त्री०-ति; ग्र०-द ; 

.. प्रान सं० प्‌ ० प्राण; जिउ-, पूरा हृदय; सं० | 


किसी के 


इच्छा; वे ४ 


. परानी स॑ प्‌ ० व्यक्ति, पति, परिवार का सदस्य; 


प्राणी; स०। 
परापति सं० स्न्नी० प्राप्ति-करब,-होब; सं० | 
परावा बि० प्‌*० पराया; स्त्री०-३; सं० पर। 
परास स० प्‌ ० पत्चाश, ख॒७ | 2 


स्त्री०-री, ईश्वरीय 


| परबव-पन्नां 


परिच्छा सं० स्त्री० परीक्षा:-लेब, जाँचना; सं० । 

परिवा सं० प्‌ ० प्रतिपदा; वै०-रुआ; सं० । 

परिहास सं० प१'० उपहास, बदनामी; बै०-री-; 
नकरब,-होब; सं० । 

प्री सं० स्नत्री० तेल या घी नापने का लोहे का 
चम्मच; यक-, दुई-,स० पल्ली; (२) सुन्दर स्त्री 
स्वर्गीय स्त्री; फा०- 

परु क्रिग्वि० पार साल; प्र०-औ,-रू, पार साल भी; 
-३, पार साल ही | 

परुआ दे० परिवा । 

परुषा वि० पड़ा हुआ (माल),-पाइवब, पढ़ा हुआ 
दा पा जाना;-धन, ऐसा धन, परब” (दे०) 

। 

परेट सं० प्‌*० बड़ा मैदान; ड्रिल;-परब, (भूमिका) 
बिना जोती पड़ी रहना;-करब, ड्रिल करना; झं० 
पेरेड । 

परेठा सं० प*० पराठा । 

परेस सं० प्‌ ० प्रेम; बै० पि-; वि०-मी | 
परेवा सं० प'० एक चिड़िया; स्त्री०-है। 

परेसान वि० चितित, दुखित;-होब,-करब; भा० 
नी; परीशान । 

परोस सं०प'० पड़ोस,-सी, पड़ोसी;-सें, पढ़ोस में। 

परोसब क्रि० स० परसना, प्रे०-वाइब; वै० पर- 
भा०-सा, परसौआ; दे० परसौआ । 

परोहन सं० प*० काम की वस्तु । 

परों क्रि० वि. परसों; काल्दि-, दो एक दिन में, 
कल-परसों । द 

पत्ँगरी सं० स्त्री० छोटी सी सुन्दर खाट; सं० 
पयक, पल्यंक । 
लेंगा सं० ए'० पत्नंग; वे०-छा;-विछाहब,-बीनब; 
सं० पक, पत्यंक । 

पत्न सं० १० क्षण;-भसर,यक-, दु ह-, सं० । 

पत्नई सं० स्त्री० पेड़ का सिरा; वै० पुलुई । 

पत्नक सं० स्त्री० आँख की पत्षक;-मारब,-भॉजब । 

पलका दे० पलंगा । के 

पत्षकब क्रि०् अ० बड़े प्रयत्न के बाद सानना; रूठने . 
के बाद देर में मानना, प्रे०-काइुब,-उब । 

पत्नटनि सं० स्त्री० पत्चवटन; वि०-हा, पत्नटनवाला; 
आं० प्लेटून । े 

पतल्टब क्रि० झअ० पलट जाना, बदलना, स० पत्चट 
देना, बदल देना; प्रे०-टाइब,-उब । 

पत्नटा सं० प्‌० एक लोहे या पीतल्ल का यतन 
जिससे पकनेवाली वस्तु पलटी जाती है । 


 पत्षट्‌ सं० व्यं० प्रसिद्ध भक्त कवि पत्रदूदास | 
. पत्रथी सं० स्त्री० पालथी;-मारब; 


०-था, ज़ोर 
से या जल्दी मारी हुई-। ह 


. पतरा सं० प*० पलड़ा, छोटा टोकरा, स्त्री०-री, 


अआु० पत्त । 


| द पत्िवार स० प्‌ ० परिवार, कुल-, सं० । आप 
... पन्ना सं० प्‌ ० दरवाजा, हदकी टोपी, एक घोती 


पलले-पहिरब | 


(जोड़ा नहीं), बगल,-पकरबव,"घरब, भरोसा 
क्रना। 

. पल्लें क्रि' वि० अधिकार में,परब, हाथ लगना; 
आप्त होना । 

| पन्लौ सं० प्‌ ० पक्लव, आम की पत्तियाँ; सं० । 
पर्वेरब क्रि० अ० तैरना; झु० इधर-उधर भथ्कते 
रहना; प्रे०-राइव,-उब; वे०-ड्ब । 


पवद्रि सं० स्त्री० (कोल्हू के चारों ओर) बैल 


के पैर से बना गोल रास्ता; पव (पेर) + दुरि 
(स्थान), फ्रा० पाव--दर । 

पव॒दा दे० पौधा । 

पवन सं० पुं० वायु; कविता एवं थीतों में प्रयुक्त; 

 नुत, हनूमान (गीतों में) । 

पवना सं० प० मिठाई आदि छानने के लिए हत्था 
लगी हुईं चलनी; बै० पौना । 

पवनारि सं० स्त्री० दे० पौनारि । ड़ 

पवपुजी सं० स्त्री० पेर पूजने के साथ दिया गया 
द्रव्य; जो व्याह का एक अंग है; फ़ा० पाव-- सं० 
पूजा; चै०-पुजाई । ही 

पचबारा सं० ५० सुंदर अवसर । 

पवसाला सं० पु ० पानी पिलाने का स्थान;-बह३- 
ठाइब, ऐसा स्थान बनाना; सं० पय + शाला; दे० 
पडसाला । क्‍ 

पवहारी वि० पुं० केवल दूध पीनेवाला (साधु); 
सं० पय- आहारी; वै० पौ- । | 

. परबाँरा सं० पुं० लंबी कथा;-गाइब, व्यर्थ की बात 

करना । क्‍ 

' पवाई सं० स्त्री० जूते या खड़ाऊँ की जोड़ी में का 

' एक; फ्रा० पाव (पैर) । 

पवित्तर वि० पुं० पविन्न;-करब,-द्ोब । 

पचित्री सं“स्त्री "घी (साधुओं की बोली में);सं० । 

पसंघा सं० पु० पासंण; वै०-संघा,-डग; फ़ा० पा 
(पेर) - संग (पत्थर) । 

पसगइयत सं० स्न्नी० एकान्तता;-में, प्थक्‌ । 

पसस सं० पुं० बाल; गुप्तांग के बाल;-बराबर, 
कुछ नहीं; परम । 

पसर सं० पुं० फेली हुई हथेली (में जितना आ 
सके); यक-, दुई-भर; सं० प्रसर । 

पसरब क्रि० अ० फैलना, लेट जाना; थे ०-राहब, 
“सारब,-उब; सं० असर । 

पसवाइब क्रि० स० पसाइब (दे०) का प्रे०; सं० 
प्र+ सर | द 

020 क्रि० स० पानी निकालना; चुवाना; सं० 
प्र+सू । ; 

पसार सं० पुं० फैलाव; उसार-, सामान का इधर- 


 डघर फेला रहना; सं० प्र+ सर । 
पसावन स० पु० चावल का मांड;-पियब,-भात्त; 
सण्मन+॑स्‌ (बहना)।...... 
पसिआइब क्रि० स० पासा (दे०) से फोडना, 
मारना (ढेला, मिद्दी आदि)। द 


क्‍ [ १४७ 


,पंसिजवाइब दे० पसीजब | द 
 पसिनहा वि० पुँ० पसीने से भरा या भीगा; ख्त्री० 





'नहदी। हे 
प्सीजब क्रि० आ० पसीजूना, पिघलना; श्रे० -सिज- 
चाहइब | < 7... 





पसीजर सं० पुं० सुसाफिर; सुसाफिर गाड़ी (माल 
गाड़ी नहीं); अं० पेसेंजर । 

पसीना सं० पुं० पसीना; वि०-सिनहा,-ही; सीन-, 
पसीने से लथपथ; थका । हे 

पसु सं० पुं० पथ । 

पसुपति सं० प्‌० नेपाल के असिद्ध महादेव;-नाथ; 
सं०। क्‍ द 

पसेरी सं० रत्नरी० पाँच सेर की तौल; यक-, दुइ-; 
हक कक इच्छा करना, मनाना (कोई बरी 
बात) । 

पसेव सं० पुं० पसीना;-आईब, थक जाना; सं० 
प्र+स्‌। 


_परट बि० पुं० गिरा हुआ (मकान);-होब,-करव; 


फा० पस्त | द 
पस्त वि० पुं० थका हुआ; नष्ट;-करब, जीत झेना; 
भा०्-ती। 


» पहुँटब क्रि० स० तेज्ञ करना (छुरी आदि औज्ञार); 


प्रे०-टाइब,-उब,-टवाइब,-उब । 


'>पहँँटा खं० पुं० खेत या फ़सल का सीधा भाग जो 


एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो;-धरव,-लेब । 

पहूट वि० पुं० गिरा हुआ;-होब, गिर जाना । 

पहताब क्रि० स० आअ० पछताना । 

पहर सं० पु/० एक पहर जो ३ घण्टे का द्ोता है; 
आदौ-, रात दिन; ज़माना; दे० पहरा। 

पहरब क्रि० अ० (पशु का) ज्ोर-ज़ोर से दहाड़ना 
(विशेषकर सॉड का) । 

पहरा सं० पु ० पहरा;-देब; समय, ज़माना । 

पहरुआ सं० पु० मसल; बखरी-। 

पहसुल् वि० थकावट सिंठा हुआ (अंग);-करब, 
(किसी अद्ग की) थकावट मिथना; सीधा करना। 

पहाड़ सं० पु/० पर्वेत;-यस, बहुत बढ़ा, लंबा 
(दिन);-होब, न बितना, कठिन होना, न कट 
सकना (समय); स्क्री०-डी; वै०-र । 

पहाड़ा सं० पु ० संख्याओं का पहादा;-पढ़ब । 

हक सं० ख््री० पहाड़ी स्त्री; पहाड़ी की पत्नी; 

ण्जंन। 

पहाड़ी सं० पु० पहाड़ का निवासी; (२) छोटा 
पहाड़; वि० पहाड़ों से भरा या घिरा (आंत) । 

पहिआ सं० पु ० पहिया; वैण्न्या । 

पहिचान सं० स्त्री० परिचय;>करब; क्रि०-ब, पह- 


. चान लेना; जान---होब; वि०-नी परिचयदाला। 


पहिती सं० स्प्री० पंकी दाल; दे० सगपहिता; सें० 
प्रद्देत (मसाला) + ई-- ससालेवाली (वरतु); प० 
पाइती । 


_ पहिरब क्रि० स० पहनना; प्रे०-राइब,-उब ।. 


श्ध्घ | 


पहिराव सं० पु० जो कुछ पहना जाय; वै०-वा । 


पहिला वि० पु० प्रथम; स्थ्री०-ली; वै०-ल,-लका, 
“की;लॉ, (पशु का) प्रथम वार (बच्चा देना); 
क्रि० वि०-ले, पहले । 

पहिल्नोंठी सं० स्त्री" (स्त्री का) प्रथम बार गे 
घारण;-क, प्रथम (संतान) । 

पहुँच सं० सन्नी० पहुँचने की शक्ति। 

पहुँचब क्रि० अ० पहुँचना; प्रे०-चाहब,-उब,-चवा- 
इथ,-उब । के 

पहुँचा सं० पु० हाथ और बाँह के बीच का भाग; 
-ची, ऐसे भाग पर पहनने का एक आभूषण । 

पहुँचानि सं० स्त्री० पहुँचने की फ़ुरसत; कहीं जाने 
का सौका;-होब,-रहब । 

पहुँची दे० पहुँचा । 

पहुना सं० घु० अतिथि; वै० पाहुन, भा०-ई, 
"नई । 

पाँखी सं० रत्री० पछुचाली चींटी;-उठब,-उधिराब: 
सं० पक्ष (पहु)-इन्‌ (वाली) । 

पाँच वि० पाँच; अ०-चे,-चो; तीन-करब, चरका 
देना; तीन-आइईंब, चालाकी आना; सं० पद्च | 
पाँचा सं० पु० किसानों का ओज़ार जिसमें लकड़ी 
के पाँच टुकड़े आगे निकले होते हैं;-यस, लंबे-लंबे 
(दाँत) । 

पॉँजरि सं० सत्री० पसली । 

पॉँड़ा सं० पु० पँँड़वा; भेस का बच्चा; वि० हृष्ट- 
पुष्ट (नवयुवक) पर उजडु; दे० पं ड़वा, प॑ ड्रू । 

पाँडे सं० पु ० पांडेय, सत्री० पडाइनि; सं० । 

पाँति सं० स्त्री० पंक्ति; सरवार के सर्वश्रेष्ठ 
ब्राह्मणों की श्रेणी जिन्हें पँतिहा एवं पक्तिपावन 
भी कहते हैं ।-क पाँति, कई पक्तियाँ; वै० पाँदी 
सं० पक्ति। ॥॒ 

पाइब क्रि० स? पाना, खाना; बे०-उब; सं० 


- शाप । . 
पाई सं० खत्री० पैसे का एक भाग; जुलाहे का सामान; 
"फहलाइब, सामान बिखेरे रहना ! 
पाक वि० पु० पक्‍का; पका (फोड़ा); स्त्नी०-कि; क्रि० 
“ब, पकना; सं० पक्त । द 
पाका सं० पु० फोड़ा; स्न्नी० फोरिया;-फोरिया 
_ होब, फोड़ा-फुंसी होना । 
पाकिट सं० पुं० जेब;-मार, जेब-कट; अं०-केस | 
पाख सं० पु० घर के किनारे को ऊँची दीवार; 
: भह्दीने का आधा भाग, पक्ष; ऑजोर-, शुक्ल पक्त; 
 अन्हियार-; कृष्ण पक्त; सं० पक्त; कह।० एक पाख 
दुइ गहना, राजा मरे कि सहना । द 
पाग सं० ख्री० पगड़ीः वे» पगिश्ना,-गि; क्रि०-ब, 
: पाग तैयार करके उसमें कुछ डालना; प्रे० पया- 
: हब, पगवाइब । सा रे 


_आा० पगलई । 


पागल वि० पु'० विद्िपत; खी०-लि; क्रि० पगलाब, (/* 


पागि खं० छ्ली० पाग; मिठाई की चाशनी;-उठाइब; 


_ "थवाइब,उब।.. क्‍ री 
पाथर सं० पु ० पत्थर, ओला;-परब, भोला पड़ना; 


_ पहिराव-पाथर 


क्रि० पागब; यक-,हुई-, जितना गुढ़ एक बार 
कड़ाह में बने । 

पागुरि सं० स्त्री० जुगाली;-करब; क्रि० पगुराब, 
“राहुब; कहा० भईँसि के आगे बेन बजायै, भईंसि 
खड़ी पगुराय । वै०-र । ल्‍ 

पांचक सं० पु० पाचन-शक्ति की सहायक वस्तु, 
दवा आदि! 

पाचरि सं० सञ्नी० गन्ने के कोल्ह का एक भाग 
जिसे ठोंक कर कोल्हू कसा जाता है । 

पाछु सं० पु ० पीछे का भाग; आग-,भागा-पीछा; 
आग-करब, -हचकना; बै०-छा । 

पाछंब क्रि० ६० चीरना (पोस्ते के फल या टीफ़े 
के लिए मनुष्य की बाँह को); प्रे० पछाइब,-छवा- 
इथ । 

पाछित् बि० एु० पीछे का; स्त्री०- लि; दे० पछिला। 

पाजी वि० दुष्ट; भा०-पन | रा 

पाट सं० पु० चोड़ाई (नदी की)। 

पाटख सं० पु ० आह्यणों का एक भेद; पाठक; स्त्री ० 
पटखाइनि (छे०)। ््ि 

पाटन सं० पु० नेपाल की ओर का एक तीथीे- 
स्थाव जिसे देवी पाटन भी कहते हैं; यहाँ देवी का 
मेला लगता है । 


- पाटब क्रि० स० पटना; ओऔ० पटाइब,-उब, पट- 


वाइब,-उब। “72... 

पाटी स॒« स्त्री० तण्ती; सिर के बालों के दाहिने 
और बायें दोनों भाग;-परव (बाल सँवारना); 
(२) खाट की दोनों लंबी लकड़ी जो ल्ेटने पर 
दाये-बायें रहती है। सिरई (दे०) पाटी; सं० 
पट्ट । 

पाठ सं० यु» (पुस्तक का) पाठ;-करब,-बैठब, 
“बैठाइब; बे०-ठि;-ठि बॉँचब; सं० । 


पाठा सं० पु० हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति; ख्री० पठिया 


(दे०); वि० बलवान । 

पाठि सं० ख्री० (किसी धामिक अंथ का) पाठ; 
आय: दुर्गापाठ;-बाँचब,-बैठब,-बैठाइब; सं० पाठ । 

पात सं० पु ० पता;-भर, पूरा पत्ता भर (भोजन); 
तुल० पात भरी सहरी (दे०)..,सत्री०-ती, ग्र०पत्ती 
वै०-ता; सं० पन्न । 

पातक सं? छु० पाप;-लागब; सं०। 

पातर बि० पु/० पतला; अनुदार; सत्री०-रि | 

पाता सं० पु ० पत्ता:-पूजब, चेचक का अकोप समाप्त 
होने पर देवी का पूजन करना;-पाव पूजब, बिना 
कुछ हव्य दिये ही कन्या का पाँव पूजकर ब्याह 
कर देना; सं० पतन्न; दे० पात; ख्रीं०-ती । हि 

पाती सं० सत्री० चिट्दी; पत्ती; खर-; पहले अर्थ में 


गीतों एवं कविता में प्रयुक्त सं० पत्र +ई।. 
पातुर सं० स्त्री० दे० पतुरिया । हल 
पाथब क्रि० स० पाथना; पओे० पथाइब,-उब, 


किला 


पाथी-पिठिशआाइब ] 


दे० पथरा; “नेया मेरी तनक सी बोसी पाथर 
भार”; सं० अस्तर । 

पाथी सं० खत्री० टोकरी जिसमें नांज रखा जाय 
क्रि० पिथिझाइब । 

पाद सं० पं० पादने की क्रिया या उसकी हुगंध 
क्रि० पादब । 

पादनि वि० स्त्री" पादनेवाली; कमजोर; दे० 
पदनी। 

पादूब क्रि० आअ० पादना, परेशान होना; में० पदा- 
इब,-उब |. 

पान सं० पं० तांबूल । 


पानी सं० पं० जल; जलवायु; तेज, चमक, मान 


... ““रहिसन पानी राखिये बिन पाणी सब सून;?” सं० 


पानीय । 
पाप रूं० पँ० पाप; वि०-पी; सं० । 


पापड सं०प० पापड़;-बेलब, सारे-मारे फिरना, सब 


कुछ करना । 
पापी वि० प० पाप करनेवाला: स्तो८०-पिनि । 
पायठ सं० पं० प्रवेश, गुजर; वै० पएयठारी (दे०) | 
पायत्न सं० पं० पेर में पहनने का (्प्रियों का एक 
आभूषण । 
पार सं० प्‌*० किनारा;-पाइब, जीतना,-करब,-होब 
"“लागब, हो सकना;-लगाइब | 
पारन सं० पँ० ब्रत के बादु का भोजन;-करव 
स््फ 
पारब क्रि० स० लिटा देना (वस्तु को), बनाना 


. (काजल); प्रे० पराइब,-उब । 
पारस सं० पं० प्रसिद्ध पत्थर जिसके छूमे से लोहा 


सोना हो जाता है। 


“पारा सं० पु० पारा (घात);-चढ़ब, क्रोध आना, 
५ पिछारब क्रि० स० पीछे कर देना 


“गरस होब । द 
पारी सं० खत्री० बारीं;-परब,-लागब,-लगाइब; क्रि० 
वि०-पाराँ, बारी-बारी से । 
पारुस सं० पुं० भोजन का सामान । 


 पारें क्रि० बि० उस पार, अंत तक;-जाब, समाप्त 


होना, सकुशल संपन्न होना 

पालकी सं०खत्री० मसिद्ध सवारी जिसमें चार कहार 
लगते हैं; (२) पालक का साग ! 

पालब क्रिण्स० पालना, रक्षा करना; प्रे० पल्ाइब५ 
पोसब, पालन करना; सं० । 

पातलसी सं० ख्री० नीति, कूटनीति; आअ० पालिसी। 

पाला सं० पु० जमा हुआ पानी; कठोर जाड़ा; 
“परब:-पाथर, ठंड तथा ओला । 

पाव सं० पु० सेर का हे भाग;-सर; वै० पठआ 
(दे०)। 

पावजेब सं० पुं० पेर का एक आभूषण; फाण्पा 
(पेर) -+ जेब (शोभा); चै० पौ-, दे० पयजनिया । 

पावदान दे० पौदान । 

पावर सं० पँँ० शक्ति, अधिकार; अं० | 


पाया स॒० पें० स्तंभ: खाट का पाया | 


[ १४५९ 


पास अच्य ०अधिकार में, निकट, हाथ में; (२) सफल 


होब,-करब; पहले अथे में सं० पाश्वे; दूसरे में 
आं० । 
पासा सं० पं० कुदाल का सिरा.। 


 पासी सं० ० शुद्रों की एक उपजाति; भर- 


“चसमार । 


पाहन सं० पँ० पत्थर: कविता में ही; सं० पाषाण । 


पिजरा सं० पु*० पिजड़ा । 

पिड सं० ए*० मकान की लम्बाई-चोड़ाई; मलुष्य 
का पीछा:-छोडब, पीछा छोड़ना, छुटकारा देना। 

पिडा सं० प्‌ ० पिण्ड:-देब, (पितरों को) पिण्ड 
दान छरना;-पानी, पिश्ड तथा तपंण का जल 
सं०। 

पिड़िआ सं स्त्री० छोटी पिडी;' सं० पिड; दे० 
पींडी । 

पिड सँ० पु ० पति; पद्िय; सं० । 

पिडांब रू० खत्री० पीब;-बहब,-निकरव ! 


. पिछटी रू स्त्री० रुई की पूनी;-बनइब,-कातव; चै० 


नली 

पिउसी दे० पेउस । 

पिचकारी सं० खत्री० पिचकारी;-सारबव । 

पिचास सं० पूँ० पिशाच; र्री०-सिनि 

पिछडरी सं० खत्री० दो पतं की चादर; कटद्दा० कंबर 
पर जब परे पिछोरी, जाड़ बेचारा करे चिरोरी; वै० 

रे; एं०-रा। 

पिछवार सं० पूँ० (घर के) पीछे का स्थान; अगवार 
-₹,पीछे; सं० पृष्ठ; वै०-रा ! 

पिछरब क्रि० अ० पिछुड़ना; वै० पछु-; सं< पृष्ठ, 
प्रे०-छारब, पछा- 

पिछाड़ी ४० पछाड़ी । 

हरा देना; भे० 
-छुराइब,-छुरवाइब; सं० पृष्ठ । 

पिछआ सं०पु० पीछे चलनेवाला व्यक्ति; अनुयायी 
क्रि०-हब, दे० पछुआइचब । 

पिछोरी दे० पिछडरी। 

पिटवाइब कि० स० पिटाना; वे०-उब, भा०-ई । 

पिटाइब क्रि० स० पीटब का ग्रे ०; भा०-६ । 

पिदारा दे० पेटारा ! 

पिटास सं० पु० पीग्ने का क्रम या आधिक्य; 

कि । 

टुशा सण० छु ० शुद्ध 
हुई बर्फी; वै० टि- 

पिटेया सं० पु ० पीटनेवाला; प्रे०-वैया ! 

पिठौनी सं० खत्री० पीटने की (नाज आदि) संज- 


पिट्टठ-पिट्ट दे० गिटपिट 

पिट॒ सं० घु० अनुयायी, चेला । 

पिठांसा सं+ पु ० पीछे का साथ, पीठ । 

पिठिआइब क्रि० स० पीछे-पीछे हो ल्लेना, पीठ के 
बल गिरा देना । “फल! 


में मसाला मिलाकर बनाई 


..._ “हाथ की सॉकरि 


९४० ] 


पिढ़ई सं०स्त्री० छोटा पीढ़ा (दे०), गाड़ी का वह भाग 
जिस पर पैर रखकर चढ़ा जाता है । 

पितडँछब क्रिग्अ० पित्त से क्ल्लेश पाना; बै० -तौं- 

पितकोप सं० पु० ज्ञोम; वह भाव जो पिता को 
कुपुन्न पाने पर होता है; पित्त का कोंपें; प्र०-ता-; 
“करब,-होब । 

पितराब क्रि० अ० पीतल के बत॑च से (दही चादि) 
खराब होना । 


पिता सं० एु'० बाप के ल्षिए आदर प्रदर्शक शब्द; . 


िप की स्का. ना 
2 और | 
अकक ., बी ० 3३ 


माता--माता; सं० | “टो, 
पितिआउत वि० चाचा से उत्पन्न (भाई, बहिन) 


पितिआसासु सं० ख्री० पेति की चाची, पत्नी 
चाची । जलन क्‍ 

पितु सं०छु० कविता में अयुक्त 'पिता' के लिए शब्द; 
"मात । २ 

पित्त सं० पू० पित्त;-चढ़ब; सं०। 

पित्तरे सं० पु ० पितर लोग; सं० । 

पित्ती सं० पु० चाचा; (२) पित्त के कारण शरीर 
पर निकक्षे बड़े-बड़े दाने; दे० जुड़पित्ती;-निकरब । 
पिद्रि-पिद्िर क्री वि० जल्दी-जल्दी और व्यर्थ 
(बोलना);-करब । क्‍ 

पिद्दी सं० प्‌*० छोटा सा महत्वहीन जीव;-यस । 

पिन सं० स्त्री० आलपीन; वै०-नि। 

पिनकब दे० मिनकब । द 

पिनसिन सं० स्त्री० पेंशन; (२)-नि, पेंसिल । 

पिनाक वि० प्‌*० कठिन;-होब; धनुष । 

पिपिहिरी सं० स्त्री० लकड़ी की बाँसुरी जो बच्चे 
बजाते हैं ! 

पिय सं० प्‌*० प्रिय व्यक्ति; पति; कविता में पिया”; 
चै०-उ; सं० प्रिय । 

पियक्कड़ सं० प्‌*० शराबी; बहुत पीनेवाला । 

पियनी वि० ख्त्री० पीनेवाली;-तमाखू । 

पियब क्रि० स० पीना; खाब-, खाना-पीना; श्रै० 
“याइब; सं० पिब्‌ । 


पियर वि० प्‌० पीला; सत्री०-रिं; क्रि०-राब, भा०-ई, 


“पन; अ० पीयर; सं० पीत । 


हे द पियरी सं० स्त्री० पीली घोती;-देव,-पहिरिब,-पहि- 


राइब । 


पिया दे० पिय। 


पियाइब क्रिन्स० पिल्लाना, भरना; दे० पियय; भा० 
“याईं, पीने की क्रिया; मजदूरी के अलावा कहारों 
को पालकी ले चत्नने पर दिया इनाम । 
पियाउक सं० प्‌*० पीनेचाला; शराबी | 


पियाजि सं० स्त्री० प्याज; वि०-यजिहा (खेत) । 


पियादा खं० प्‌० पैदल चलनेवा्या; सिपाही, संदेश- 


पियार वि० प्‌*० प्यारा, सुखद, मीठा; स्त्री०-रि: 
7 3 पई [है की पियारि,  गरे लगि रोबे _ 
 अडसी हमारिए--कहा०न |... 


३१३०५ ५४: 
््ि, 
4 
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| 
ल्‍ पिति आनि सं | स्र्पे छ चाची; पे जय | पर नप्णा धत 


_ पीट-पाट सं० 
पीटब क्रि० स 


[ पिढ़ई-पीठा | 


पियाल्ा सं० प्‌*० प्याल्ा; स्त्री०-ली। 

पियासब क्रि० अ० प्यासा होना । 

पियासा वि० १० प्यासा; स्त्री०-सी। 

पिथासि सं० स्त्री० प्यास;-लागब,-सारब । 

प्रिकी सं० स्त्री० फुडिया, फसी; पीर! --की | 

पिरथी सं०सत्री० पृथ्वी, भूमि, संसार :नाथ, स्वामी, 
भगवान्‌ । 


_पिरवाइब क्रि० स० दर्द पहुँचाना, पीड़ा देना; सं० 


पीड । 


पिराब क्रि० अ०. दर्द करना; प्रे०-रवाईब; सं० 


रे पीड । 


“पिरीति सं० स्त्री० प्रीति; सं० । 


पिरेस दे० परेम । हु 
पिरोइब क्रि० स० पिरोना; दे० गृहब । द 
पिर-पिर क्रि०वि० व्यर्थ एवं जल्दी-जल्दी (बोलना) 
पिल्॒बान दे० पीज्वान | 
पिलीहा सं? प्‌'० प्लीहा; दे० बरचट । 
पिला सं० प्‌*० कुत्ते का बच्चा; हरामी क्‌-, नाला- 
यकः स्त्री०-ज्ली, बैग-लचा |... 
पियाई दे० पियाइब । क्‍ 
पिसनहरि सं“स्त्री० पीसमेवाली (स्त्री, मजदूरिन); 
सं० पिष्‌। 
पिसनहा वि० प्‌:० जिसमें आटा हो, लगा हो या 
रखा जाता हो; स्त्नी०-ही । द 
पिसना-कुटना सं० प्‌*० पीसना-कूटना; घर का. 
काम; ग्रहस्थी; सं० । द के 
'पिसब क्रि० अ० पिसना । 
पिसरात्त सं० प्‌'० पुन्न लोग; प्रायः कचहरी के. 
कागज़ों में यह शब्द पहले प्रयुक्त होता था जिनमें. 
पिला पुत्र के नाम लिखे जाते थे । क्‍ 
पिसाइब क्रिग्स० पिसाना; बै०-उब; भा०-है, पीसने 
की मजदूरी; सं० पिष्‌ । डा 
पिसाच दे० पिचास । 
पिसान सं० प्‌.० आटा; सं० पिष्शन्न;-सानब, आटा. 
गूँधना। 
सुन सं० पु० दुष्ट व्यक्ति; 
सुजन को. ,.”?; सं० पिशुन | 
पिछ्तौची सं० स्त्री० पीसने का धंधा;-करव;-कुदौनी । 
पिहँकब क्रि० ० जोर से चिल्लाना ; सुरीज्ञा गाना. 
गाना; वै०-हि- । द 
पिहाना सं० ५ प्‌ ० डेहरी (दे०) का ठक्‍्कन जो मिद्दी 
का बनता है; स्त्री०-नी । ५ 
पीक सं०स्त्री० जितना एक बार सें थूक दिया जाय; 
“दान, बतंन जिसमें थूकते हैं | बै०-कि, पीग। 
पीछा सं० प्‌*० पीछे का भाग;-करव, पीछे-पीछे 
दौड़ना;-छोडंब, छेढ़-छाड़ न करना; सँ० पृष्ठ | 
प्‌,० मार-पीट;-करब,-होब । 
० पीटना; प्रे० पिठाइब,-टवाइब, 


“पिसुन छुल्यो नर 


>उब । 


पीठा सं० प्‌० थोड़ा सा झ्लाटा जो किसी देवता को. 


पीठि-पुराश्ब ] 


लॉग के साथ चढ़ाया जाता है;-लर्वाँगि (दे०), 
सत्री०-ठी | 

पीठि सं०स्त्री० पी5;-देखाइब; भाग ज़्ाना;-लगा इब, 
अखाड़े में हरा देना;-लागब; सं० पृष्ठ । 

पीठी स॒० स्त्री० दाल का सना हुआ आटा जिसका 
बड़ा, पकौड़ा आदि बनता है । पिष्‌ । 

पीड़ी सं० स्त्री० पिंडी । 


'पीढ़ा सं० पुं० लकड़ी की छोटी चौकी जिस पर 


बैठकर प्रायः भोजन करते हैं; 
(दे०)। रा 

पीढ़ी सं० स्त्री० पुश्त; यक-; दु्द- । | 

पीतरि सं० स्त्री० पीतल; क्रि० पितराब (दे०); वै० 
पितरी । हा 

. पीने खं० पूुँ० नाक का एक रोग । 

पीनसि सं० स्त्री० पालकी का एक सुंदर रूप । 

पीपर सं० पूं० पीपल; छाती परके-,सदा का कष्ट, 
अखाध्य कष्ट (क्योंकि पीपल को काट नहीं सकते)। 

पीपरि सं० स्त्री० असिझ औषधि जो खाँसी में 
शहद के साथ खाई जाती है; सं० पिप्पली । 

पीपा सं० पुं० कनस्तर; बड़ा डिब्बा; स्त्री०-पी, 
पिपिया । 

पीब सं० स्त्री० मवाद्‌; वै०-बि,-प । 

पीया दे० पिय । 


सत्री०-ढी, पिढ़ई 


पीरा स० स्त्री० दर्द;-होब,-देव,-करब; सं० पीड़ा । 


पीलवान सं० पु० महावत; भा०-नी; 
फ्रा० फ़ील (हाथी)। 

पीच सखं० पुं० पति; प्रिय; कविता में प्रयुक्त । 

पीसब क्रि० स० पीसना; प्रे० पिसाइब,-सवाइब; 
भा० पिसाई। 8 

पीहर सं० पु ० लड़की के माँ का घर | घिए 

पुंजिहा सं० प्‌ ० पूँजीवाला; ढुट-न जिसके पास 

"थोड़ी पूँजी हो-या |. 

/पुआइनि वि० दुर्गधपूर्ण:-आइब,-बरब; वै:-वा-। 

पुइरा सं० पुं० घुआल्; वै० पयरा (दे०)। 

पुएडहट स० पु० भीतर भरा हुआ पुआल, रुईं 
आदि;-निकरब, शक्ति समाप्त होना । द 
पुकार सं० स्त्री० पुकार; क्रि०-ब । 

“पुकेटब क्रि० स० पीछा करना; प्रे०-टवाइब । 


० पि-; 


पुरुय सं० प्‌. ० पुष्य नक्षत्र |. द 

पुछुत्तर सं० प्‌*० पूछुनेवाला, सहानुभूति करने- 
वाला | 

पुछलला सं० प्‌*० दुम में बँधी कोई चीज़;-लागब, 
“लगाइब । हे 

हु ध छुवाइब क्रि० स० पुछुवाना; पूछब का ओे० रूप । 

अपुछाइब क्रि० स० पूछुब का ग्रे० । 

 पुजवाइब क्रि० स० पुजवाना; पूजब का थे० । | 





पुजाइब क्रि० स० पूजब का प्रे० । क्‍ 
पुजारी खं० प्‌|० पूजा करनेवाला; स्त्री ०-रिनि। _ 
: पुजाही सं० स्त्री० गंठरी जिसमें पूजा का सामान 
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पुट सं० प्‌*० पुठ;-देब । प 

पुटकब क्रि० अ० मर जाना, चुपके से सरना; बै० 
"हु।मे ०-काइब । डे 

पुट्ट बि० प्‌० पेट के बल लेटा हुआ; दे० चित; 
स्त्री ०-हि; क्रि० वि०-सें,-दं, धीरे से, बिना बीमार 
पड़े (सर जाना) । द 

पुट्टा सं० प्‌ ० चूतड़ के ऊपर का भाग; स्त्री०-ही, 
पहिये के कंद्र का उभरा हुआ भाग । 

पुड़िआ सं० स्त्री० पुड़िया;-बान्हब,- बन्हाइंब,-खाब ! 

पुत॒रा सं० प्‌*० बदनामी का बहाना;-बन्हब, पुरानी 
बात कहते रहना;-टाॉँगब, तुइमत लगाना; सं० 
प्‌ त्तलिका । द 

पुतरी सं० स्त्री० प्‌ तली; आँखि क-, परम प्रिय; 
सं० पुत्तलिका । 

पुतवा दे० पूता । 

पुतवाइब दे० पोतब । 

पुदोना सं० प्‌*० पोदीना । 

पुदुर-पुदुर क्रि० वि० व्यर्थ में (बोलना) । 

पुदन बि० प्‌० ,खराब, भद्दा; बच्चों द्वारा श्रयुक्त; 
स्त्री०-नि ! द 

पुनरगति सं? स्त्री० दुर्दशा;-होब,-करब; सं० प्‌ नः 
+ गति (दूसरा जन्म) | द 

पुन क्रि० वि० फिर; प्राय! फै० प्र० सु० आदि में 
स्त्रों द्वारा प्रयुक्त; सं० पुनः । 

पुनीत वि० पविचन्न । 

पुन्ना वि० प*० पुराना; स्त्री०-न्नी:-द्विन, पुरानेपन 
की गंध या स्वादवाला;-आइब । 

पुजि स० स्त्री० पुण्य;-करब, दान देना;-दान, 
"खाता । ' 

पुन्यात्मा वि० पुर करनेवाला: उदार; सं० । 

पुपुआब क्रि०्अ० 5 (थे में चित्लाना; पू-पे (पॉ-पों) 
करना; दे० बुब्ुआब । 

पुरइनि सं“ सत्री० कमल का पेड़;-पात, कमल पत्र । 

पुरइब क्रि० आअ० पूरा करना, सहायता देना 

(गीत में); शे०-बाइब,- उब; वै०-उब;सं पूर । 

पुरकाम वि० प्‌ ० मज़बूत (वस्तु) । . 

पुरख। सं० प्‌० बुद्ध पुरुष, परिवार का बड़ा व्यक्ति; 
स्त्री०-खिनि; सं० । री 

पुरजा सं० प्‌ू० (मशीन आदि का) छोटा भाग; 
सत्नी०-जी, काग़ज़ का छोटा टुकड़ा जिस पर कुछ 
लिखा हो; दे० पची । 

पुरबुज सं० पू*० पूर्व जन्म; वि०-जी, पूर्व जन्म का । 

पुरवा सं० स्त्री० पूरब की हवा; बै०-हैं; (२) प० 
छोटा शव गाँव; पुरई-,बस्ती; सं० पुर । कट 

पुरहर वि० प्‌*० पूरा; स्त्री०-रि । 

पुरसा सं० प्‌'० प्‌ रुष के हाथ उठाकर खड़े होने 
तक की उँचाई या गहराई; एक-,हुइ-;-भर (ऊँच, 
गहिर): सं० प्‌ रुप । द 

पुराइब क्रि० स० पूरने (दे० पूरब) में सहायता 
क्रना; प्रें० पुरवाइब । 
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पुरातन वि० पुराना, बहुत आ्राचीन; सं; तुल० औति 
पुरातन । 

पुरान वि० प्‌*० पुराना; ख्री०-नि; (२) पुराण; 
कथा-; सं० । 

5 कर वि० प्‌० हृष्ट पुष्ट; पूरी अवस्था का; स्त्री ० 
-डि। 

पुरिआ सं० स्त्री० गोली (भात की); यक-, दुइ-; 
देहात में भात पुरिशा बनाकर परसा जाता है, 
विशेषत: मेहमानों को । 

पुरिखा दे० पुरखा; बातचीत में दूसरे के लिए 
“दु पुरिखेव [” कहा जाता है जब उस व्यक्ति के 
सुँह से कोई ग़लत बात निकलती है । 

पुरी सं० स्त्नी० पुण्यस्थली, पविन्ननगरी; अ्रजोध्या-, 
काशोी-; सं० । क्‍ 

पुरुख सं० पु० पति, ग्रियतम; “केहि पर करें 
सिगार पुरुख मोर बाउर १”? । 

पुरुष सं० पुं० पूरब;-पच्छू , दिशाज्ञान;-जाचब; वि० 
“बढ़ा, पूरब का रहनेवाल।|;-ही; बै० पुरबद्धा; पढ़े० 
“पुरुष देस से आई तिरिया, अन्न खाग पानी 
किरिया!! । ही 

पुरुष! दे० घुरवा 

पुरोहित दे० उपरेहित | 

पुरोआ। दे० पुरवा । 

पुनज्नकब क्रि० अ० हषित होना; उचकना (हे था 
गये के मारे); प्रे०-काइब,-कारब; सं० । 

पुलटिस सं० स्त्री० तीसो या आटे की गम-गर्म 
गोली जिससे सेंक की जाती है;-बान्हब; झं० । 

पुल्ह सं० पु० पुल; स्त्रो०-ल्हिआ;। भा०-लाही, 
पुल पार करने का कर;-लाही लेब,-देव,-जा गज । 

पुवा दे? साज्ञवुवा । 

पुस्ट वि० पु० मजबूत; हिष्ट--ई, पुष्ट होने की 
दवा; सं० । 

पुर्ति सं० स्त्री० पुश्त; यक-दुइ- वै० पुहुति; फा० 
पुश्त (पी5) । 


98 पुस्तैनी वि० खांदानी (जायदाद आदि) । 


पूछि सं० स्त्री" दुम; व्यं० अज्यायी; खुतरे मं 
. “डारब, दुम दवा लेना । 
पूछुब क्रि० सं० पूछना; प्रे० पुछाइब,-छुवाइब । 


. पूजब क्रि० स॒० पूजना; ओ० पुजाइब,-जवाइब; मु० 


छः 


प्रसन्न कर लेना, रिश्वत देना । 
पूड़ी सं० स्त्री० पूरी;-तरकारी । 
पृत सं० पु० पुत्र,-ता, हे पुत्र | घिया-पूता, लड़के 
लड़कियाँ; सं० पुतन्न । 


.. पूती सं> स्त्री० गोल जड़, 28 का) दाना; 
(जो नाश से रा 


. यक-दुइद+“परब; सं० 


पुं+त्र 
करे; बीज) । आल के 


.*-घूरू वि पुं७ पूरा, खारा/-पर, परा-परा/-पार, तौज 


३ 


... सं ठीक, क्रि०-ब, बनाना (सेवई-); सं० पूर्ण । टी 





 पूरन वि० पूरछे;-दोब,करब; सम-) संपूर्ण; सं० 


| पुरातन-पेरब 


ध्स् 


आदि का गद्दर) । 
पूस सं० पुं०पूस का मदहीना;-माघ, जाड़े के दिन; 
सं० पौष । 
पूस-पूस सं० ६० बिल्ली को बुलाने का शब्द;-करब, 
पुचकारना, मीठा बोलना, व्यर्थ बुलाते रहना (हठी 
. व्यक्ति को ); तु० आं० पूसी । 
पंग सं० पुं० झूले पर खड़े होकर पेर से दिया गया - 
. वक्‍का;-मारब; चै०-डः । 
पंच सं० पु० तरकीब, मशीन;-स परब, मुश्किल में 
पड़ना वि०-इत (पहलवान) जो लड़ने की तर- 
कीब जाने;-चीदा, पेंचवाली (बात); फा० पेच 
ऐड़ापन)औ। | 
पंचिस सं० स्त्री० बीमारी जिसमें बहुत दस्त हों । 
पेउनी सं० स्त्री> एक प्रकार की बेर;-बहरि । 
पेउस सं० पुं० गाय या मैंस के ब्याने के १० दिन 
के भीतर का दूध जिसकी इनरी (दे०) बनती है । 
सं० पीयूष ? वै०-सी; विग्सहा। ५ 
पेट सं०पुं० पेट, गर्भ, भेद, जीवन यात्रा;-रहब, गर्भ 
रह जाना;-काटब, कप्त खाना, रोज़ी ल्ेचा;-छ्ेब, 
रहस्य जावने की कोशिश करवा; वि०-ह,-दूं/-टरर्थ 
"हा, जिसे खाने की ही चिता हो;-हा;-ही; झु० 
सुह्दों पेट, कुय तथा दस्त;-चलब; कय दस्त होना । 
पेटरियआ सं> स्त्री० पिदारी; पुं०दारा; बै०-ठारी |... 
पेटी सं० स्त्री० छोटा बक्स; पेट पर बाँधने की 
पट्टी । ०० 
पेटुआ सं० स्त्री० एक पौदा जिसकी छाल से रस्सी 
बनती है, इनका दाना भूनकर खाया जाता है और 
इसके फूल की तरकारी बनती है । द 
पेट्‌ वि० पुं० बहुत खानेवाला; प्र०-ह५ं, जिसे खाने 
की ही चिता हो; दे० पेट । शा 
ठा खं० १० सफ़ेद कुम्दड़े का सुरब्बा;-बनाइब । 
पेड़ सं० प्‌० वृक्ष-पालव, लता बृक्त;-डी, गन्ने 
का पेड़ जो खोदा न जाय और जिसकी जड़ में से 
कई बार गन्ना होता रहे;-राखब, ऐसे गन्ने का खेत 
रखना; म्रु० जड़, मूल कारण; क्रि०-डाब, (पौदे 
का) बढ़कर पेड हो जाना। द 
पेड़ा सं० पुं> असिद्ध मिठाई। 
पेड़ार सं० पुं० एक जंगली पेड़ जिसके फल की 
तरकारी होती है । की 
पेड़री सं० स्त्री पेट के नीचे का भाग; दे० पेडू; 
“कॉपब, बहुत डर लगना, भयभीत होना । 
पेड़ सं० पु ० पेट के ठीक नीचे का भाग । 
पेनी सं० स्त्री० पेंदी; मु० बेपेनी क लोटा, जिसका... 
भरोसा न हो (बिना पंढी का लोग) । का 
सम सं० पु० कमल; अं० पेन 0 22860 नह 
पेरना सं० स्त्री० प्रेरणा;-होब, प्रेरणा होना ।. 


पूरा सं० पु ० गदर; स्त्नी०-री (ईख की पत्ती, घास 


प्ररणा 


/ पेरब क्रि० स० पेलना; रस निकालना; तह करना; 
०7 राइव, रचाइग, “उब; आा०राई,-रवाई; सं० 


पेलब-पौढ़ा ] 
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- पेलब क्रि० स० ढकेलना, घुसेड़ना; प्रे०-लाईंब, . जो पहले के इंडे में लगती है; (२) वि० पु० सूखे; 


लवाइब,-उब | च पु 
पेल्ना सं० पुं० अपराध; वि०-दार, अपराधी;-करब, 


नहोब। . 
पेलिआइब क्रि० अ० घक्का देकर आगे जाना; श्रे० 
 -वाइब; वै०-उब । द 

लहर सं० पुं० अंडकोष |... 


पेवना सं० पुं० पेबंद;-लगाइब,-लागब पतले ८८ 
'पेश्ल सं० पुं० सामना;-करब, सामने रखना;-होब; 
 “पाइब,जीतना;-ली,सामने रखने की क्रिया, तारीख 
आदि (मुकदमे की);-कार, कमेचारी जो अफसर के 
सामने कागज पेश करे; फ़ा० पेश । 
पेसा सं० पुं० काम, कारबार; फ्रा० पेश: । 
पट सं० पुं० दे० पयट। 
पेकर सं० पु“० पैर बाँधने की जंजीर;-ढारब; फ्ा० 
पा (पाय८ पेर) + कर । 
खाना सं० पुं० विष्टा, टट्टी-करब,-जाब,-होब; 
फ्रा० पा (पेर) + खाना 0 
पैगम्मर सं० पु० नेता, देवता; मुहम्मद; 
(पैगाम--बर 5-संदेशवाहक) । 
गाम सं० पु ० संदेश;-देव,-लाइब,-भे जब; फैगाम । 
जनिय! दे० पय-। 
“पय” से आारम्म होनेवाले प्रायः सभी शब्द “पे”? 
से भी प्रारम्भ हो सकते हैं । 
पोंकब क्रि० अ० पतल्ले दस्त करना; शओे०-काइब, 
-उब। 
पोंगड़ा खं० छु० घुटने से नीचे पैर का भाग; स्त्री० 
-डी; वै०-छा,-छड़ा । 
पोंछुन घं० पु ० पोछा हुआ अंश;-पॉछन, मै । 
पॉछब कि* स० पछिना; श्रे०-छाइब,-छुत्राइब; 
-पाँछुब, साफ करना । 
पॉप सं० पु ० गीली भूमि, दोवार आदि के ऊपर 
का सूखा भाग; स्त्री०-री, क्रि०-रिआाब;-परव | 
जा वि० पु ० जिसके मुँह में दाँत न हो; स्त्री० 
नखी। 
पोंपा वि० पु ० मुँद्द बानेवाला, सूर्ख;दास,-राम । 
पोइ सं० स्त्रो० एक बेल जिसके पत्ते की पश्ौड़ी 
बनती है और वे दाल में भी पड़ते हैं। वै०-ई, 
च्य | ० 
पोइब क्रि० स० (रोटी) बनाना, 
०-जदब | | 
2232 सं० स्त्री० थकावट, परेशानी;-आइब, दुर्गति 
होना । द 
पोई सं० स्त्री० गन्ने की प्रारस्सिक शाखा; वै०-य; 
_कह्दा० जेऋर बाप न देखी पोय, तेकरे घर गुरवाई 
(दे०्) होय। द 
पोखब क्रि० स० पोषण 
सन पोषप,. 
पोखरा सं० पु ० ताज्ाब; स्त्रो०-री; सं० पुष्कर । 
_पोछा सं० पु ० बाँध का ख/खला दुरूड्टा; स्त्री ०-डी, 


पकाना, प्रे०-वाइब, 


करना; प्रे०-खाइब,-उब; 


पे गर्बर अर 


भा०-पन्र । क्‍ 

पोटा सं० पुं० नाक के भीतर से निकला द्वव मैल, 
नेटा-, गंदगी; वि०-टहा,-ही । 

पोटास खं० पुं० पोटाश; अं० । रा 

पोटी सं० स्त्री० पेट के भीतर की हड्डी; आँती-, 
अतड़ी, हड़िडियाँ आदि । द 

पोढ़ वि० पु“० मजबूत; स्त्री०-ढ़ि; भा०-ढाई; क्रि० 
“ढ़ाब, मजबूत होना (बीमार का); (२) सं० पुँ० 
डँगली का एक भाग,-ढ़े पोंढ़, एक-एक अज्ज । 

परत सं० पुं० खेत का लगान;-देब,-लेब । 

पोतनहरि सं० स्त्रियों का गर्भाशय;-उखरब,-पिराब | 

पोतना सं० पूँं० लत्ता जिससे चूल्दहा, चौका आदि 
पोता जञाय;-होब, (पेट का) नरम हो जाना; वै० 
प्व-;-नहरि, बत॑न जिसमें पोतना रखा रहता है। 

पोतब क्रि० स० पोतना; लीपब-, लीपना पोतना; 


_.. सब एक में मिला देना, गड़बड़ कर देना; प्रे० 


हा 


'“ पौटब क्रि० झ० (द्वव का) गिरकर 


(घर) । जगा[-इता5 ८ - >ताइब,-तवाइब, भा०-ताई, पुताई। 


पोता सं० पुं० पौत्र; नाती- (२) अंडकोष;-बाढ़ब, 
“चिराइब,-चीरब; (१) सं० (२) फ्रा० फोतः । 

पोथा सं० पुं० बड़ी पोधी; स्त्री०-थी, बड़ी पुस्तऊ, 
पूज्य पुस्तक; “पोथी पढ़ि-पढ़ि जग झुआ परणिडत 
भ्रया न कोय कबीर |... 

पोपटा सं० पु० छीमी जिसका दाना मजबूत न हो; 
क्रि०-ब, दाना पड़ने लगना । 

पोय दे० पोइ । 

पोर दे० पोढ़ (२);-रै 
अज्ञ 

पोला सं० प्‌*० सूत का छोटा गुत्था; कद्दा० “'सियाँ 
बटोरें ताग-ताग ओ बीबी उड़ावें पोला ।? 

पोसब क्रि० स० पोषण करना; प[लब-; संँ० । 

पोसाक सं० स्त्री० पहनावा, पोशाक; फ़ा० । 

पोसाब क्रि० अ« अच्छा लगना | 

पोहब क्रि० स० मसाला का एक-एक दाना पिरोना 
यथा गुहना; ग्ें०-हाइब । 

पौंगब क्रि० अ० द्वाथ फेज्ञाकर पहुँचने का प्रयरन 
करना; बै०-ढगब, पर्डेंगब । 

पड़िब क्रि० आ० तैरना; इधर-उधर भटकते रहना; 
प्रे०-डाहब, भा०-डाई; वै०-रब । 
पोंढ्ब क्रि० अ० ल्लेटना; प्रे०-दाइब,-उब । 

पौरब दे० पॉड्ब । 

पी सं० प्‌० प्रातःकाल की लाली;-फाटब, सबेरे की 
लाली दिखना । द 

पौआ[ सं० प्‌० पाव; सेर का चौथाई;-भर; वै० 
पठआ । 


पोर, एक-एक उगलो, अत्येरू 


फैल जाना; ... 
औ ९ कम पता नली 


एज 0आकाान 
| हे ड़ हि डी की] हरे 
है रन | है 


) है 
डो हे 


हा ०-टाइब; वै० पवन. >> ऊेलएए 

पोड़ा सं० प्‌ू“० एक प्रकार का लंबा मोटा गन्ना; 
न्ढ्ा । 

पौढ़ा प्‌ ० लेट हुआ, स्त्री०-ढ़ी (२) ढे० पौढ़ा । 
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पौदरि दे० पवद्रि । द 

पौदान सं० प्‌*० सवारी का वह भाग जिस पर पेर 
रखा जाय; फ़ा० पा (ब)--दान । 

पौधा सं० प्‌० छोटे पेड; पौदा । 

पौना दे० पवना । 

पौनारि सं० स्त्री० कमल का पेड, उसकी जड़ 
अथवा शाखा जिसका साग बनता है। सं० पद्म 


फंसनि सं० स्त्री० फंसान, “्यस्तता;-होब,-रहब; 
वै०-सानि । 

फेंसब क्रि० आ० फेँसना; प्रे०-साइब,-सवाइब । 

फेसरी सं० स्त्री० बाँधने की रस्सी, फाँसी;-लागब, 
-लगाइब,-डारब । है 

फर्क क्रि० स० फेकना, व्यर्थ करना; ओ० फेका- 
इंब,वाइव,उब । अकाल 

फईचि सं० स्त्री? बारीक लकड़ी का टुकड़ा जो 
काटे की भाँति गढ़ जाय; वि०-चह्दा,-चिहा । 

फइल वि० पु० चौड़ा; ख्री०-लि; अ०-हर, क्रि० 
न्‍्ब। 

फइलब क्रि० अ० फेलना; प्रे०-लाइब,-लवाइब; 
वि०-लहर । 

फइसन दे० फयसन । 

फइदाब क्रि० अ० चिल्लाना, व्यर्थ में रोना; चै० 
“हियाब,-याब ! 

फलआरा सं० पु० फोवारा । 

फडत वि० मरा हुआ;-दोब;-ती, झूतक के संबंध 
की पुलिस रिपोर्ट;लिखाइब; अर० फ्रौत (गुम) । 

फडदि सं० स्त्री० फ़्ौज;-दी, फ़ौजवाला, सिपाही; 
“हा; फ्रोज का; अर० फ्रौज । 

फडरम क्रि० वि० तुरंत; दे०-वरम; अ० - फ़ौर 
(चुण) । द 

(फछरेब सं० पु० जाल, पषड़यंत्र;-करब,-रचब; वि० 


[ पोदरि-फते 
नाल; वै० पव-। 
पौवा दे० पड । 
पौबारा दे० पवबारा। 
सात्षा दे० पठसाला, पव-। 
पौहट सं० पुं० पड़ोस, जवार; प्र०-ह; 
तुल० चौहद हा । 
पौहारी दे० पवहारी । 


वै० पव- 


फगुआ सं० पु० होली (व्योहार);-करब,-होबः 
फागुन के महीने में गाया जानेवाला एकगीत; 
-गाइब; क्रि०-हब, रंग या होली का रंग डालना; 
ब०-वा; सं० फाल्गुन । द 
फग़ुई सं० स्त्री ० होली; करब,-मेनाइब,-हो ब;-पंचमी, 
त्योहार; सं० फाल्युन | डे 
फरगुनहट सं० पु० फागुन का मौसम; फागुन के 
कुछ दिन पूचे तथा कुछ दिन पीछे के दिन;-ट, 
इस मोसम में; सं० फा्गुन । 
फचफचहरटि सं० स्त्री० फचफच” की आवाज़; 
“करब,-होब; अनु० |... 
फचाफच क्रि* वि० फचफच 
(अनु ०); प्र ०-च्च । ० का 
फजरी सं० पु ० एक प्रकार का अच्छा आम । 
फजिर क्रि० वि० सूर्योदय के समय; बड़े- अर० 
फ़्च्। ई, 
फजिहति सं० स्त्री० दुर्दशा, डॉट-फटकार;-करब, 
डॉटना;-ताचार, थुक्का-फजीता; अर० । 
फज लत क्रि० वि० व्यर्थ; वि० निर्थरक; वै० बे-; पर० 
"ले; अर० फुजूल । द 
फब्मी सं० स्त्री० लकड़ी का पतला टुकड़ा; वै० _ 
फारी | द 
फ्टकूर्ब क्रि० स० साफू करना (नाज), पछोरना; 
आ० अलग हो जाना; प्रे०-काइब,-कवाइब । 


आवाज़ करते हुए. 





“बी/बिहा; वे० फरेब-वरेब; फ़रा० फ़रेब । ४० ८? ”फटका सं० पु/० फाटक, दरवाजा । 


फकता सं० पु ० पतला रही कपड़ा; शा० 'कफन!' 
(झ०) का विपयेय । 

 फकफकाब क्रि० अ० व्यर्थ में बोलना; दे० बक- 

 बकाब। 

फकर-फकर क्रि० वि० व्यर्थ एवं शीघ्र (बोलना) । 

फकली दे० फो-। द कं 

फकीर सं० पु० साधू, भमिगमंगा;-होब; स्त्री० 

_ “ रिनि, भा०-किरई,-कीरी; अर० फ़कीर । _ 


_ फक्‍क वि० बद्रड्न्‍र, निस्तेज (चेहरा);-होब;-दें, 


._ झट डर से (काटना, फाइना आदि); फका-, जल्दी- 
. जरदी,फक (बै०)। ...ररररः़ 
कड़े वि० पु ० फक्‍कड़, स्त्री ०" दि; मी. 





._री;झअर० कि आम 
फेते सं० स्त्री० विजय;-करब,-दोब; अर फूकूइ। 


फटकारब क्रि० स० फटकारना; भा०-कार । 
फटहा बि० पु ० फटा; स्त्री ०-ही । है. 
फट्टा सं० पु ० (बाँस का) चीरा हुआ लंबा हुकढ़ा; - 
स्त्री०-ट्री । 
फटा वि० चालबाज; भा०-ठुई । 
फठिआब क्रि० अ० हठ करना । क्‍ 
फश सं० पु० साँप का फन; वै०-ण्ड । 
फतुददी सं० स्त्री० सदरी; अर० फतह (खोलना) 
इसकी बाँद खुली रहती है।..... । 
फतूर सं० पु० घोका, षड़्यंत्र;-करब,-रचब; वि० 
फितूर।... द 


फदफदगोबरी-फाँता ] 


फदफदगोबरी सं० स्त्री गड़बड़, मिल्लावट;-करब 
एक में मिलाकर खराब कर देना;-होब; फद-फद-- 
गोबरी (गोबर तथा मिद्दी की मिलावट )। 

फहस क्रि० वि० (गिरना) धमाक से । 

फन सं० पु० होशियारी, चालाकी; अ०-न्न; बड़े 

 "क, बहुत चतुर; अर० फन । 

. फनइब क्रि० स० आरंभ करना, आयोजन करना 
वै०-ना-,-उब; प्रे०-वाइब । 

फनकब क्रि० अ० दूर भागना, इनकार करना । 
फनगब क्रि० अ० कूदना, उछलकर अलग हो 
जाना; ज़ोर से इनकार करना । 

फनगाइब क्रि०ग्स० उछालना (रुपया-पैसा); जल्दी 
कमा लेना; वै०-उब । 

फनफनाब क्रि० अ० 'फन-फन” का शब्द करना; 
भागना; न करने का अयत्न करना | 

फफद्दु सं० स्त्री० एक प्रकार की दाद; क्रि०-दुब 
दाद की भाँति फैल जाना; वै० बफ- ! 

फबब क्रि० अ० शोभा देना, अच्छा लगना 
(देखने में) । 

फर्यकट वि० पुं० धोकेबाज; वै० फें-; सा०-ई । 

फयर सं० पूं० गोली की आवाज़;-करब,-होब 
झं० फ़ायर; वै० फेर । 

फयसन सं० पुं० शोक; वि०-निहा,-नी 
फ़ेशन;-करब,-कारब । 

फर सं० पुं० फल; कि०-ब;-फरहार, फल एवं 
फलाहार, सं० फल । द 

फरक प पं० अंतर;-के, से अर० फ़क़ । 

फरकब क्रि० अ० फड़कना; प्रे०-काइब,-उब; पझ्ु० 

“(रुपये पैसे की) अधिकता होना । टेक हा 
फरका स० पु० छुप्पर का एक भाग; अर० फ्रक । 
फरकाइब क्रि० स० फड़काना; खूब कमाना; बै० 
“उब। 

फरजी सं० पं० (शतरंज का) वज़ीर; वि० काल्प- 
निक, झूठा; फा०फरजी (चज़्ीर) अर० फर्ज (तै)। 

फरद्‌ सं० स्त्री० पते; दृल्की रजाई; वै०-दं,-ढिं; 
फ़ा० फद । 

फरफर सं० पु० फरफर की आवाज्ञ;-करब,-होब । 
फरब क्रि० अ० फलना; दाने पड़ जाना (चमड़े 
पर); सं० फल । 

फरसा सं० पुं० कुल्हाड़ा; सं० परशु; फालसा । 
फरसी सं० स्त्री० हुक्‍्का जिसे फूर्श पर रखकर पी 
सके; फा० फश | | 

फर! सं० पुँ० एक व्यजन जिसमें चावल का आटा 
ओर दाल की पीठी पड़ती है। इसे यम-ह्वितीया 
“को अवश्य खाते हैं। _ ८०] उजाय८० | फार 
फ्राइब क्रि० स० फड़वाना; (कपड़ा) खरीदना 


ध््रं० 


फराई सं० स्त्री० फलने का क्रम, नियम या शोभा 


फाड़ने का तरीक़ा; प्रें०-वाई । 


फराक सं० पुं० स्त्रियों का एक कपड़ा; झं० 


आऊऋआाक । 


[ १४५ 


फरार बि० प० भगा हुआ (अपराधी); स्त्री० 
“होब,-करब; अर० फ़्रार। पर लशाहजर 
फरिवाह सं० पुं० फरी मारनेवाला; अद्भुत खेल 
दिखानेवाला; भा०-ही । 

फरी सं० सत्री० कूदकर हाथों के बल चलने की 
कसरत;-सारबव;-गतका, गतका-, इस प्रकार के 
खेल; दे० गतका । ज फकिल्तन लाल 

फरुआ[ स० पं० फाचडा;-चलाइब:; खत्री०-ही ! 

फरूही सं० स्त्री० लकड़ी का हथियार जिससे 
गोबर आदि बथेरते हैं 

फरेनि सं० खत्री० फरंद, जामुन । 

फरेब दे० फउरेब । 

फच बि० पूँ० साफ़, शुद्ध-चं, शुद्ध स्थान पर 

[०-ईं, क्रि०-चाँब,-र्चाइब; ख्री०-चि । 

फस सं० पूं० जीत; विजय; मैदान यथा फशे;-पाइब 
जीतना; फा० फश | 

फल सं० पं० फल, नतीजा;-पाइंब,-होब,-देब; क्रि० 
“ब, अच्छा या बरा फल देना (कर्म का); सं० | 

फलकब क्रि० अ० (बतन में रखे द्वव का) छुल- 
कना; भे०-काइब । 

फलनवा बवि० पँ० अम्ुक; स्थ्री०-निआा; दे० 
फलाने, फलान,-ना जिनका यह हुकारने का 
र्ढ 

फलफल' क्रि०ण वि० (खुन के बहने के लिए) ज़ोर 
से, धार फ़ूटकर; प्र०-हल-ल्ल, फलल-फललल; 
फलन्न से | - 

फलान वि० 
-ने (आ०)। क्‍ 

फलानेन सं० पं० एक प्रकार का गे कपड़ा; आं० 
फ़्लानेल । 

फलास' सं० पूं० जूआ जो ताश के साथ खेला 
जाता है; आं० फ़्लश । 

फल्ी सं० स्त्री० छीमी:-लागब । ड़ 

फवरम क्रि० वि० तुरंत; फवरन; प्र०-ड्म । 


० अम्ुक, स्त्री०-नि; फुर्लाँ; वै०-ना, 


“फ्हरव क्रि ० अ० फहरना; प्रे०-राइब,-उब; वै०-राब । 


फहिआब दे० फहइहाब; वै०-याब । 

फाँक सं० पु० दुकड्ा; स्त्री०-की; क्रि० फैकिआ- 
इब, टुकड़े करता । 

फॉँकवब क्रि० स० फॉकना; प्रे० फेंकाइब,-कवाइब 
्उब।... 

फाँका सं० पँँ० चंबेना या अन्य वस्तु का उतना 
भाग जो एक बार में फाँका जा सके; यक-, दुंइड-; 
“मारब; क्रि०-कब । 

फाँट सं० पूं० काग़जु जिस पर हिस्सेदारों की भूमि 
का ब्योरा लिखा हो; अलग ब्योरा; क्रि० फैटि- 


. आइब।.. 
फाँड सं० १० कमर के दोनों ओर का भाग; क्रि० 


फंड़िआइब,-में रख लेना । 


. फाँता वि० होशियार;-बनब; दोनों लिगों में इसका 
.. यही रूप रहता हे 


| अर० फात४। 


१५६ |] 


फॉँफी सं० खत्री० पतली मलाई; पर्दा:-परब । 
फाँस सं० पु ० जिसमें कुछ फँसा हो; 'बाँस फाँस 


/ ओऔ मीसरी एके संग बिकाथ” | पशा- 
*फाँसब क्रि० स० फँसाना; प्रे० फँसाइब, फेसवाइब, 


| -उब । 

फाँसी सं० स्त्री० फाँसी;:-लागब; बुरा लगना;-देब, 
-होब,-पाइब; सूरी-,सूली एवं फाँसी। 

फागुन सं० प० चेत के पहले का महीना । 

फाजिल वि० पु ० अधिक, बढ़ा हुआ । 

फाभी दे० फज्की । 

फाट वि० पूं० फटा, स्त्री०-टि। 





फाटब क्रि० अ० फटना; ओें०-रब, फराइईब,-उब,. 


4 मी 
बीज 


, फरवाइब । 
“फानब क्रि० स० बाँध देना; श्रे० फनाइब,-उब | 
फाना सं० पुँं० डोरी या उबहन (दे०) का वह भाग 
जो बतंन के चारों ओर बाँधा जाता है । 
. फाफा स॒७० पु ० झूठ:-उड़्ाइब | 
फाय-फार्य क्रि० वि० व्यर्थ (बकना) । 
फायदों सं० पु० लाभ;-होब,-करब,-देब; फा० 
फ़ायद:ः । 
फार सं० पु० हल का लोहेवाला भाग जो भूपि 
फाड़्ता” है | फारब! से । 
फारखती सं० स्त्री० हिसाब चकता होने की रसीद; 
देव,-लेब,-होब; अर० फारिग +ख़त्त । 
फारन स॒० पूं० फाड़ा हुआ भाग । 
फारब क्रि० स० फाइना; प्रे० फराइब, फरवाइब 
“उब; चीरब-, तूरब-(दे० तूर-फार) | 
फालिज सं० पं० रोग जिससे अंग विशेष संज्ञाहीन 
हो जाता हे;-मारब,-गिरब; अर ० फालिज । 
फाह! सं० पु ० रुई या कपड़े का दुकड़ा जो घाव 
पर रखा जाय । 
फिकिर सं० स्त्री० चिता;-करब,-होब,-रहब; बै० 
न रिं; फा० फ़िक्र। 
फिचकुर दे० फेच- | प्रेत अंग करत प 
फिचवाइब क्रि० स० फीचब (दे०) का ग्रे० रूप । 
 फिटकिरी सं० स्त्री० फिटकरी; वै०-टि- 
फिट्ट वि० दुरुस्त, ठीक;-करब,-दोब,-रहब; सं० फुट 
.._ (दे०) आअं० फिट । 
फिन क्रि० वि० फिर; वै०-नि,-लु; प्र०-नू ; सं० पुनः । 
फिरंगी सं० पं० विदेशी, अंग्रेज; वै०-रि-; फा० । 
फिरंता सं० पुं० लौटती या लौटाती बार;-मेँ, 
लौटते समय; वै०-ता,-रौता, फे- । 
! का सं० स्त्री० फिरकीं; मु० पतल्ली रोटी; चै० 
हो 
फिरब क्रि० अ० फिरना; भाडे-, टट्टी जाना; प्रे० 


.... फेरब, फिराइब,-वाइब, फरे-,-उब । 


.. फिराक सं० पुं० चिंता, उद्योग;-मेँ रहब, कोशिश 








| फाँफी-फुपकार 


फिरू क्रिग्वि० फिर; वै०-नू , फेरू । 

फिरेआ सं० पँ० फिरनेवाला; चै०-या । 

फिलपाव दे० पिलपावा; फ्ा० फील-+पा । 

फिल्लवान दे० पिलवान; फा०फील + वान । 

फिसड़ी वि० छु० अयोग्य; वै०-सि- । 

फिसिहा वि० पु० फ़ीसवाला; स्त्री०-हीं । 

फिस्स वि० पु० व्यथ;-होब,-करब; टाय-टाय-, बड़ी 
बक-बक के बाद कुछ नहीं । 

फीक वि०पु “हल्का, कम महत्त्व का; नीरस (तुल० 
सरस होय अथवा अति फीका);-परब, कम महत्त्व- 
पूर्ण हो जाना । 

फीचब क्रि० स० पटक-पटक्‌ू कर साफ करना; प्रे० 
फिचाइब,-चवाइब,-उब; दे० उपंछुब; सं० प्रच्ाल 
भो० फ्रे- । 

फीट सं० पु० फुट; आअं० । 

फीता सं० पं० फीवा।. 

फीलखाना सं० पु/० घर जिसमें हाथी रहे; वै० पी 
फा० फ़ील (हाथी) + खानः (घर) | 

फीला सं० पु ० शतरंज के खेल में 'हँट” कह्दा जाने 
वाला मुहरा; फा० फ़ील।.. 

फीस सं० स्त्री० शुल्क;-क्षागब,-देब,-लेब; वै०-सि 
आं० फ्री० का बहुवचन । 


_ फुआ दे०्-वा । 


-फुक सं० पूं० हवा या प्राण निकलने का शब्द;-स, 
झट से । द 

फचरा सखं० पु० लकड़ी आदि का किनारे का पतला 

ग;-निकरब; क्रि०्-ब, ऐसे टुकड़े हो जाना; 

खराब हो जाना । 

फुट सं० पु० फुट का नाप; यक-, दुई-, अं० | 

फुटकर बि० पु० अनेक शकार का (व्यय, द्वव्य 
आदि) । 


१ फुटब क्वि० अ० फूटना; ओ० फोरब; बै० फू- 


फुटबाल सं० पु० असिद्ध खेल या उसका गेंद: 
“द्ीब.-खेलब । 


फुटसति सं० स्त्री० असहमति; वैमनस्य;-हो ब,-रहब, . 


“करब । 
फिटहरा सं० पु० भूना हुआ चना जिसका छिलका 
हा गया हो; बै०-टे-; 'फुटब! से (जो खूब फूटा 
| मे 
'फुटहा बि० पु० फूटा हुआ; स्त्री०-ही । क्‍ 
फुटइल वि० पु ० अलग, असम्मिलित; वै-फाय । 
फुदकब क्रि० अ० फुदकना; प्रे०-काइब) भा० 
“कवाई 


. फुनकब क्रि० आ०(पशु का) फुन्न-फुन्न करना, मारने 


का अयल्न करना। 
फुनगी सं० स्त्री० कोंपल; क्रि०-गिआब, कोंप॑ल 


. फुनि क्रि० विं० फिर; वै० फिलु,-नू, पु-:-फुनि, बार- 


बार; स० पुन: 


. फुपकार सं० पु*० एक चमे रोग जो सॉँप के 'फु- 


फुप्फा-फौत |. | 


कार” के कारण होता है; साँप या छिपकली आदि 
जंतुओं के मुँह की साँस:-छोड़ब; वै०-फ- । 

फुप्फा सं० प्‌ ० फूफी का पति; चै०-फ्फा । 

फुफुआउर सं० प्‌ ० गाँव या घर जहाँ फुआ ब्याही 
हो; क्रि० वि०-अजर , फुआ के यहाँ । 

फुफुनी सं० स्त्री० खियों की घोती का वह चुना 
भाग जो पेट के ऊपर रहता है ! 

' फुर सं० प्‌*० सच;-कहब,-बोलब; वि० सत्य, स्न्नी० 
“रि, क्रि०-बाइब (सत्य सिद्ध करना),-राब, सत्य 
होना (देवता का); क्रि० वि०-फुर, सचमुच प०-रे 

फुरमाइब क्रि०ण अ० आज्ञा देना; खं० फुरमाइस; 
“इस करब; फा० फरमाइश । 

फुरसति सं० स्त्री० छुट्टी:पाइब,-रहब,-देब,-मिलबय 
( फुसतवाला) ,फा० फ़िरसत । 

फुराब क्रि० अ० सत्य सिद्ध होना (देवी देवता का) 
फल देना, प्रे०-रवाइब । 

फुरिआ दे० फोरिया । 

फुरर-फुरुर क्रि० वि० फुर-फुर आवाज के साथ । 

फुरेहरी सं० स्त्री० सींक में लपेटी हुईं रुई (जिससे 
दवा या इन्न लगाया जाय); बे०-र-;-लगाइब 
यक्व-दुइ- 

फुर सं० पु ० चिड़ियों के शब्द;-दे,-से; क्रि० वि० 

. >फुर । 
आक) सं० पु० ग्रंद जिसमें फूल लगा हो 

| 7० ) | 

फुलभरी सं० स्त्री० फूलों की कड़ी । 

फुलरा सं० प्‌ ० कृत्रिम फूल जिसमें लटकाने की 
रस्सी लगी हो । 

फुलवबाइब क्रि० स० 'फूलब” का ओ० रूप । 

_ फुबा सं० सत्री० बाप की बहिन; वे०-आ, फू- 

फुसकब क्रि० अ० फुस-फुस करना; धौरे-धीरे 
कहना । 

फुसरी सं० खत्री० फुड़िया;-फोरब, पुचकारते रहना । 

फुस्स सं० प्‌० “फुस” की आवाज;-द,-से, ऐसी 
आवाज के साथ।... 

फुहरई सं ० स्री० फूदड़पन । 

फुहरपन सं० पुं० फूहड़पन । 

फुहराब क्रि० अ० खराब हो जाना; प्रें०-इब, 
खराब करना । 

फुहारा सं० पु ० पानी की हल्की बोछार । 

(के सं० ख्री० फुक; कि०-ब, फैकना । 

फंकेब क्रि०ण स>». जलाना;-तापब,-लाइब, नष्ट कर 

देना; प्रे० फकाइब,-कवाइब । द द 


[ १५७ 


फूआ दे० फुषा | द 
फूट सं० सत्री० बेर भाव; पकी ककड़ी; वै०-टि । 


| फूटन स॒०» पुँ० टूटा या फूटा हुआ भाग । 


। 


फूटब क्रि० आअ० फूटना; ग्रे० फोरब,-वाइब,-उब । 

फूलब क्रि० अ० फूलना; सूजना; ओें० फुलाइब, 
“वाइब:-सोंथब, मरणासन्न होना 

फूहर वि० पुँ० बेढंगा; सत्री०-रि, सं० फूहड़ स्त्री 
भा० फुहरहे,-पन ! 

फकब क्रि० ख० फकना; ग्रे०-काइब,-कवाइक,-उब | 

फंचकुर सं० पु० मुँह से गिरा हुआ राग जो रोग 


' या बेहोशी का ग्योतक है;-गिरव । 


फ्‌ूटब क्रि० स० मिलाना; एक में घोंटना प्रे०-टाइब, 
-टवाइब । 

फटा सं० पु ० बड़ी पगड़ी:-बान्हब । 

फटार सं० पु ० काला साँप; झ्रु० दुष्ट व्यक्ति। 

'फिकारें क्रि० खोले हुए; मूड-सिर खोले हुए; 
'फेकारब” कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है, पर पू्वे- 
कालिक का यद्दी रूप प्रयोग में 

फेदर सं० पु० खत्री० का गुप्तांग (केवल गाली में) 
उ० दु तोरे-में; वे०-रा । 

फेन सं० पं० फेन; क्रि०-नाब, फेन देना; वि०-हा । 

फेफन सं० पु ० गला; वै०-ना । 

फेर सं०पं० परिवतेन, पंच;-म परब; ६६ क-, सोच- 
विचार, चिता । 
रब क्रि० स० लौटाना; प्रे०-राइब;-रवाहइब,-उब । 

फेरवटब क्रि० अ० बात को बदल कर दूसरे पहलू 
पर आ जाना; फेर” से; दे० घरवटब । 

फेल वि० प्‌॑० असफल;-करब,-होब; स्त्री०-लि 
आं० फ़ेल । 

फेकूट वि० प'० शरारती, स्त्री०-टि । 
र॒ सं० प*० (बंदूक की गोली का) वार;-करब; 
आं० फ़ायर । 
लसूफ वि० प्‌'० व्यर्थ का व्यय करनेवाला; भा० 
“सुफई,- फी; अर० फल्सफ़ी । 

फेसन सं० प्‌*० शौक; वि०-हा,-निहा; अं० फैशन । 

फोक्ट वि० सुफ़्त,-में,-के |. 

फोटका सं० प'० फफोला;-परब; मु०-बोलब, व्यंग 
बोलना। 

फोड़ा सं० प*० फोड़ा;-होब,-फंसी; स्त्री०-रिआा । 

फोरब क्रि० स० फोडना; अपनी ओर कर लेना; 
प्रे०-राइब,-रचाइब । 

फौड़म क्रि० वि० तुरंत; श्र०-मेँ, तुरंत ही; फ्रौरन; 
दे० फवरम । 


फौत दे० फडत। 


श्श्ष | 


न 


बंक सं० पुं० बैंक: अं० । 

बंगा सं० पुँं० बच्चों का एक खेल जिसमें पानी में 
पत्थर, ईंट आदि फेंक कर सब चिल्लाते हैं 'केसेर 
बंगा”ः और फिर सब पानी में हुबकी लगा कर 
उसे ढूँढ़ते और कहते हैं--“अढ़ाई सेर बंगा” । 

'बंगाला सं० पुँ० बंगाल; ढाका-, दूर देश;-ली, 

«बंगाल का निवासी । 

बंचाइब क्रि० स० पढ़ाना; प्रे०-चवाइब,-उब; वै० 
"उब ! 

बंजर ब्रि० पु० जिसमें खेती न होती हो, (भूमि) 
जो उपजाऊ न हो | 

बंजारा सं० पु० एक जाति जो 
ओर जिसके लोग शिकार आदि करते हैं; स्त्नी० 
“रिन । द 

बंका दे* बाँर । 

बंटाढार सं०पु ० नाश; बहुत गड़बड़;-होब,-करब। 

बैंठऊ सं० पु० बाँठा (दे०) का घृ० रूप । 

बंडा सं० पु० अरबी की तरह की एक तरकारी 
जिसकी पूती (दे०) बहुत बड़ी होती है । 

बडी सं० स्री० बनयान; शायद बंदा” (दे०) से +- 
जिसमें बंदा लगा हो । 

बेंड़क सं० पु बाँड़ा (दे०) का आ० रूप; चै० 
“वा, स्त्री०बाँडी । 

बंता सं० पु ० स्तियों के आने-जाने का सुहत (जो 
बनता” हो); बिना-के, बिना ऐसा मुहत होते 

हुए । 

बंदा संण्पु ० कपड़े के पतले बंद जो किनारे बाँधने 
के लिए लगे होते हैं; सं० बन्ध । 

. बंधन दे० बन्हन । 

. बंबं सं० बो० शिवजी की पूजा के समय उच्चारि 

..  शब्दु--महादेव,-शंकर; इस शब्द को कहकर पूजा 
करनेवाले जोर से अपने गाल बजाते हैं । 

_ बँवरा सं० पु० कपड़ा पकड़कर हवा करने का 
तरीका (खलियान में नाज साफ करने को); 

.. >मारब। 


 बैंवरि सं स्त्री० जंगली बेल; क्रि०-आब, बेल की _ 


तरह एक में लिपट जाना। रे 
. बस सं० पुं० पुत्र, कन्या आदि:-बृद्धि, परिवार की 
... अधिकता; निर-, निःसन्तान होने की स्थिति; सं० 
0 या 5 0 अर 
 बँसफोर सं० एु० एक जाति जिसके लोग बाँस के 
.. पच्डे, ठोकरे आदि बनाते हैं; वै०-वा, भा०-ह,-पन; 
.. दे० घरिकार। अं द 


. बइठक सं« पुं० बैठब; (बैलों की) घुस्ती:-का, बैठने 


.. का दालान; वि०-बाज, मित्रों में बेदनेवाला; भा० 


घूमती रहती है. 


ई)००। (९ आता 7 ८ वो२ 


 बकसीस संं० 
. बस्शीश। न 
. बकसुआ सं० पु ० बक्सुआ जो वास्कट आदि में 
के या ह | हक लगता है के आर आम कह क 


[ बंक-बकसुआ क्‍ 


बइठकी सं० स्त्री० इलवाह के काम न करने का 
दिल; चुट्दी:करब, अनुपस्थित रहना ! 

बइटठब दे० बठब। 

बहरि सं० खी० बेर;-यस, छोटा (आम); वि०-रिहा, 
छोटा । 

बइरी सं० पु० बरी; दे० बयरी । 

बइंसाख सं० पुं० वैसाख । 

बउका सं० पूँ० पानी का एक खर । 

बउआ सं० पुं० एक काल्पनिक जीव जिससे छोटे 
बच्चे डरते हैं; उन्हें डराने के लिए कहा जाता है 

हि बडठआओआ [१9 क्‍ 

बउआब क्रि० अ० मिद्रा में कुछ बड़बड़ाना; दे० 
कउठआब | 

बउखल ' वि० पुं० कुछ पागल; ख्री०-लि; क्रि०-लाब, 
पगलाना । विक़ुत २ 

बठखा दे० बौखा । 

बउचट वि० पुं० विज्षिप्त, मुख; खत्री०-टि। 

बडभकब क्रिए आ० पागल हो जाना; चै०-काब; 

० भक्‍्क । से थ 

बउर सं० पु० फूल (आम का); के क्रि०-ब; सं ० 
सुकुल, पा० मकुल, ग्रा० मउल, सिं० मोर, पं० 
मौरना (फूलना), बं० मौला। 

बउरहपतनर सं० पुं० मूखेता, सिधाई। 

बठरहा वि० पुं० मूखे, सीधा; सत्री०-ही; -» ऐ 
सीधे (भमल्ले) आदमी ! कभी “ही” भी पं» में 
व्यवहत होता है । के 

बउराब क्रि० अ० पागल होना; पागल सी बातें 
करना; प्रे०-रवाइब । 

बउरेंठ वि० पु० अर्छ विक्षित; ख्री०-ठि। 

बउसब क्रि अ० गव॑ से कहना, डींग मारना । 

बउसाव सं० पुं० शक्ति:-पुरइब, सामथ्ये होना; वै० 
बाउस (६०) । द 

बउहरि दे० बहुआरि । 

बकइलि सं० खी० बकायन; चै०-का-। 

बकठेठे सं० स्री० देर तक होनेवाली और व्यर्थ की 
बातें जो ज़ोर-जोर से हों; बक--ठार्ये-ठाये । 

बकला दे० बोकला । द 

बकवादि सं» खत्री० व्यर्थ का विवाद: वि०-दी । 

बकस सं० प्‌० बक्स; वै० बाकस,-सा; झं० 
बाक्स। क्‍ 

बकसब क्रि० स० दे देना; रक्षा करना; प्रे०-साइब; 
फ़ा० बख्श। 


ख्री० इनाम;-देव,-पाइब; फ्रा० 


हा नमन * 


बंकाइब-बमरब ] 


बकाइब क्रि० स० बकाना, बोलने के लिए बाध्य 
करना; वै०-उब, प्रे०-कवाइब । 
बकाया सं० प्‌:० शेष; वि०्याक़ी:-रहब,-करब; फ़ा० 


+ बकाया... 
बकिआ सं० प्‌'० बचा हुआ अंश; क्रि०-इब, बचा 


लेना, न देना, बाकी रखना; फ़ा० बकीय: । 
बकिल परन्तु; “बल्कि” का विपर्येय; वै०-लुक । 
बकना सं० सत्री० कुछ दिन की ब्याई हुई दूध देने- 

वाली गाय या मेंस; सी०-नी, सं० वष्कयणी । 
बकैआ सं० प्‌*० बकनेवाला; प्रे०-कवैशा । 


' “बकेयाँ क्रि० वि० दोनों हाथों तथा पैरों के बल 


 (चलना);-बकैयाँ, इस प्रकार। 

बकोट सं० प्‌० सुद्ठी भर; यक-; दुइ-; बै०-ठा । 

बक्कब क्रि० स० बकना, बोलना; ओ०-काइब । 

बकल्त रूं० पु० चमड़ा;-फोरब, चमड़ी उधेड़ना, खूब 
पीटना, सं० वल्कल । 


 बकाल सं० पुं० बनिया; बनिया-- नीच जाति के 


लोग । 

बक्की वि० पु० बकनेवाला; व्यर्थ बोलनेवाला: 
बक-, योंद्दी बोलनेवाला । 

बखर-सुद्ध दे० बखरी । शा 

बखरा सं० प्‌*० हिस्सा;-हीसा;-देब,-लेब,-करबव; 
पं० बस्तररा (अलग) । 

बखरीं क्रि० वि० मालिक के घर पर; बै०-रियाँ । 

बखरी सं० ख्री० घर;-रिसुद्द, वि० जो गृह- 
निर्माण के हिसाब से लंबाई-चोड़ाई के माप में 
ठीक हो; पं० बखरी (अलग) । 

बखान सं० प्‌'० वर्णन, प्रशंसा; क्रि०-ब; वि०-ना, 
“नी, भशंसित । 

बखार सं० प्‌० नाज रखने का स्थान; स्त्री ०-री 

बखिआ! सं० पुं० बखिया;-करब; क्रि०-इब, बखिया 

' करना; फ़ा० बखियः । 

बगल सं० स्त्री० दद्दिना ओर बार्या किनारा; वै० 
“लि; क्रि० वि०-लीं,-लें, बगल में; क्रि०-लिआब, 


. किनारे होकर निकल जाना,-आइब, अलग या 


किनारे करना | _ 


 बगली सं० स्त्री० दरवाजे के बगल में दीवार काट 


कर चोरी;-काटब, इस प्रकार चोरी करना । 


बगार सं० प्‌० मुंड;-भर, अनेक | 


बगिआ[ सं० स्त्रीं० छोटा बाग; फुलवारी; वै० 
न्या। कक 
बगुल-पंख वि० प्‌ ० सफेद; बयुला + पह्च (बगले 


के पड की तरह सफेद) । 
बगुला स० एप 


सा 


बगेदब क्रि० स० भगाना, निकालना । 


बघुआब क्रि० आ० गुर्राकर बोलना; बाघ की तरह 
. गुर्रोना; सं० व्याप्त; दे० बाघ । 
बघेल सं० प्‌*० एक प्रकार के च्षत्रिय;-ला, वि० शेर 


० बगला;-भगत, दिखावटी, धोके- 
“ आज; स्व्री०ली ॥ - 
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(बाघ) की भाँति बहादुर एवं तंदुरुस्त; सं० व्याप्र; 
दे० बाघ | द क्‍ | 

बडला सं० प्‌ ० अच्छा हवादार मकान | द 

बडआ सं० प्‌ ० बिना पता ठिकान का व्यक्ति; वि० 
लावारिस; मु० बेकार के लोग; असंबद्ध व्यक्ति; 
भा०-अई, क्रि०-आब | 

बच सं० स्त्री० एक औषधि । 

बचइब क्रि० स० बचाना; बै०-चा-,-उब; प्रे० 
"वाइब | 

बचकानी वि० स्त्री० बच्चे का, छोटा; प'०-ना । 

बचति स्‌ं० स्त्री० बचत;-करब,-होब। 

बचलनि स० स्त्रीं० बात; कुटुक- कटठु शब्द; खंँ० 
वचन । 

बचब क्रि० आ० बचना; प्रे०-इब,-चाहब,-उब । 

बचवबाइब क्रि० स० रक्षा करना । द 

हक सं० स्त्री० बचने का दाँव या तरकीब:-रहब, 
“होब । 

बचाव सं० प्‌!० बचने का दाँव; रक्षा;-करब । 

बचेया सं० प्‌*० बचनेवाला; श्रे० बचवैया । 

बछुरू स० पु ० बछुड़ा; स्त्री ०-छिया; सं० वत्स । 

बछुवा सं? प्‌.० बढुड़ा; स्त्री ०-छिया; सं० व॒त्स । 

बछिआ सं० स्त्री" छोटी गाय; मु०-यस, नाम; 
स० चत्सतरी। 

बछौआ सं० प्‌० बछुदा। .. 

बजकब क्रि० अ० ऐसी स्थिति में पहुँचना कि कीड़े 
पड़ जायें; ओ०-काइब,-उब । 

बजड़ब क्रि० अ० पहुँच जाना, भिढ़ जाना; प्रे० 
“डाइब, सार देना । द 

बजड़ा सं० प्‌ ० बाजरा; स्त्री०-डी, छोटा-छोटा 
बाजरा | | 

बजना सं० प्‌० बाजा;-बाजब, विज्ञापन होना; 
बरहौ-बाजब, सभी प्रकार की दुर्गति होना; सं० 
वाद्य । न 

बजनिआ सं० प्‌*० बजानेवाला; बने क-, सुख का 
मित्र; वै०-या । 3 

बजनी सं० स्त्री० कुश्ती,बाजब। हि 

बजबजाब क्रि० अ० बजबज करना (सियोई हुई 
वस्तु का); कीढ़ों की अधिकता होना ।.... 

बजमार सं० प्‌*० डाकू; भा०-मरहई, वै०्-ट- 

बजर सं० प्‌:० बच्च; अ०-ज्जर दे०; गीत-“दै दीना 


. बजर केवार”; सं० बच्च ।. द 


बज्जर सं०प्‌*० बत्र:-के, कठोर;-परब,-मारब; सं० । 


बज्जह सं० प्‌ ० महत्वपूर्ण विधि;-बूड़ब, बड़ी हानि 
. होना; बै० जब्बह।.... क्‍ 


बज्जात वि० प्‌.० दुष्ट; स्त्री ०-ति; भा०-ज्जतई; फ्रा० 

बदज़ात। .. 

खंण्बन्च। है 

बकब क्रि० झ० फेंसना; ओे०-फ्राइब; बै० बाकब रे 
स० बन्च |. क्‍ द 


बमनि सं० स्त्री० व्यस्तता;-रहब,दोब; वै०-मा-; 
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बटइलि सं० स्त्री० बटेर;-यस, दुबला-पेतला । 
बटखरा सं० प्‌*० छोटा बाट;-यस, हल्का, छोटा; 
स्त्री०-री । द 
बटगायन सं० प्‌*० रास्ता चलते गानेवाला, सच्चे 
गवैये को “सभा गायन”” कहते हैं; बट (बाट)+ 
गायन । 
बटनि सं० सन्नी: बटन;-देब,-लगाइब; अं० बटन | 
बटब क्रि० स० बटना, कातना; प्रे०-टाइब । 
बटमार सं० प्‌*० डाकू जो रास्ते में लूटे; वै०-ज-; 
बट -+ मार । 


बटाऊ सं० प्‌० रहगीर, यात्री; बांट से; तुत्त० .. 


 “तजि बाप को राज बटाऊ की नाइ । 

बटिआ सं० स्न्नी० पतला रास्ता; बार! का लघु० 
ख्प। 

बठुआ सं० प्‌ू० बहुचा |. 

बतुरब क्रि० अ० इकट्ठा होना; (में०-टोरब,-टोर- 
वाइब । कक 

बुला सं० प्‌० बड़ा बन जिपमें दख या भात 
पकाया जाय; सर्त्री०-ली । द 

बटोर सं० प्‌*० समूठ; बभन-, ब्राह्मणों का जमाव; 
क्रि०-ब, प्र०-रा,रिश्रा:-होब,-करब | 

बटोही सं० पु/० यात्रों, राहगोर; बाद! से । 

बद्ठा सं० पु ० बद्दा;-लागब,-देव । 

बट़ी सं० स्त्री० धागे को गोलो | 

बड़ क्रि० वि० बहुत, प्र०-ढें-डिहि; वि० बड़ा,-र; 
बड़े-बड़े । द 


बड़कई सं> स्त्री० बड़प्पन;-करब, बड़ाई करना; 


वि० बड़ी;-कऊ का स्थ्री० रूप, वै०-नी । 

बड़कऊ वि० प्‌ ० बढ़ा (साईं, बेश आदि);-जने; 
स्त्रो०-कई, वे०-नू | 

:. बड़कवा सं० प*० आदरणीय व्यक्ति । 

बड़का वि०पूं० बढ़ा; स्त्री ०-की;-बड़का, बढ़ा-बड़ा । 

बड़गर वि० पु० थोड़ा बड़ा; स्त्री०-रि। 

बड़र वि० पु ० बड़े-बड़े, स्त्री०-रिं; “ज्यों बढ़री 
ओअँखिया निरखि आँखिन को सुख्र दोत ।” 

 बड़वार वि० पु० बड़े-बड़े; स्त्नी०-रिं; भा०-वरकी, 
बड़प्पन, प्रशंसा;-की करब,-बतुञ्नाब, प्रशंसा 

 करना। | 

बड़हन वि० पु ० कुछ बड़ा; स्त्नी०-नि। 

बड़हर सं०परु ० एक पेढ़ और उसका फल; कटहर-; 

.. तरह-तरह के फल | अर 

.. बड़हार सं० प्‌० ब्याह का दूसरा दिनि जब बारात 
.._ ठ5हरी रहती है;-रहब, (बारात का) झरना । 
बड़ा वि० प्‌*० बढ़ा; स्त्री०-डी; क्रि० वि० बहुत । 

. बड़ाई सं० स्त्री० प्रशंसा;-करब,-होब । 


 बड़ायल वि० प्‌० कुछ बढ़ा; स्त्री०-लि, चै० 


मात) 7 न मय कप 
. अदच्छा वि एू ० पिसके कोई न हो! अकेला ।_ 


रू? पू.« जेठ था दसके भाई-बंद; गीतों में. 





जेठवा बढ़इता 


न _ बटइलि-बथुआ 


बढ़इब क्रि० स० बढ़ाना; (दही या मट्टे में) पानी 

मिलाना; (दूकान) बंद करना, (दीया) बुकाना; 
०-ढा-,-उब; प्रे०-वाइब--उब । 

बढ़इनि सं० स्त्री० बढ़ई की स्त्री; एक चिड़िया 
जो लकड़ी में से कीड़े निकाल-निकाल्नकर 'खाती 
है; इसे “कठफोरवा” (दे०) भी कहते हैं। 

बढ़ई सं० पुं० लकड़ी का काम करनेवाला; स्त्री० 
“इनि; सा०-यपन । 

बढ़उब क्रि० स० बढ़ाना; दे० बढ़इब । 

बढ़ाइंब क्रि० स० बढ़ाना; दे० बढ़इब । 


“बढ़िआँ वि० स० अच्छा;-बढ़िआँ, उम्दा-उम्दा | 


बढ़ी वि" अधिक (साव, मात्रा, /तोल);-देब,-ललेब, 


कक) 


आहत 3 अम्क सा ४४0६५] धष ०४ हे पी मर 
'कलणल: ०.५५ ता का ] कक । कै श का 
-होब | नजुत | र्‌ द्ृ का क हि हे, १ ह सारी का 
पर ४... #' $ 


बढ़ता दे० बढ़इता । 

बढ़ोतरी सं० स्त्री० बढ़ने की क्रिया । 

बशाुवा वि० स० बॉडा; जिसके पूँ छु न हो या पछ 
कटी हो; स्त्री० बाँड़ी; दे? बेंडऊ । 

बत अच्य० कि, संण्यतू।. «< 


७५७७४, ७४ 
के प््‌] '/१५ है ै। >श5झ 
" श्र “(शा 


; ४ 
बतउरी सं० खत्री० किसी अ्रज्ञ पर निकला फोड़ा 


ऐसा गोल मांस का लोथडा जो दुद नहीं करता; 
“निकरब,-होब; सं० वात (१) । 

बतकही सं० स्त्री० बातचीत;-करब,-द्ोब; तुल्ल० 
“करत बतकदी अनुज सन” | 

बतकड़ सं० पुं० लंबी बात; व्यर्थ की बात; बाति 
क्र... । हक न के 

बताइब क्रि० स० बताना; वै०-उब । 

बतास सं० स्त्री हवा; सं० वात । 

बतासा सं० पुं० बताशा । 


.“बतिआ सं० स्त्री० फलों का प्रारंभिक रूप;-लागब, 


-देब; वै०-या; तुल"० “इहाँ कुहम्ड बतिया कोड 
नाहीं । 

बतिआइब क्रि० स० (खेत के चारों ओर) बेरहा 
(दे०) में बाती (दे०) लगाना; कह।० “बेर्‌हा 
बतिआयें सूद लतिआयें? । 

बतिधर वि० घु ० जो अपनी बात पर पक्का रहे; 
जो बात को पकड़े; वे ०-त- । द 

बतीसी सं० स्त्री० दाँतों के ऊपर लगा हुआ सोना 
या चाँदी; ३२ दाँतों का समूह । 

बतुआंब क्रि० आअ० बातें करना; वै०-वाव | 

बतूत्ती वि बावूती, बात करनेवाला । 

बतेर। बि० पु० बातें बनानेवाला; स्त्री ०-री,-रि । 

बतौरी दे*बवडरी; वि०-रिहा; जिसके बतौरी हो । 

बत्तक सं० स्त्री० बतख़; वै०-ख । 

बत्तिस वि० बत्तीस;-वाँ, ३२वाँ,-है', ३२ भाग; प्र० 
-सौ,-से | हे कक | द 

बत्ती सं० सत्री० दीया; बिज्ञुन्नी- टाच्चे; दिया-; 


घाव के भीतर डाला हुआ कपड़ा; दे० बाती । 
. बथब क्रि० अ० दुद करना; प्र०-त्थब; सं० व्यथ्‌। 


बथुआ सं० पु० बथुआ का साग, उसका पौदा; 
_चै०-वा, स्त्री ०-ह 0 कर 


बेंदकब-बंपुरा | 


बदकब क्रि० झ० पकने में शब्द करना; खुरना; प्रे० 
“काईब । 

बदनास वि० पु० जिसकी बदनामी हो गई हो; 
स्‍त्री ०-मि; भा०-मी;-करब,-होब,-रहब । 

बदब क्रि० स० निश्चित करना; ओे०-दाइब; भा० 
“नि,-दानि, निश्चित स्थान एवं समय (वादे का) | 

बदबू सं० स्त्री० दुर्गंध:-आइबव; वि०-दार;-करब । 

, बदमांस वि० पु० बदमाश; स्त्री०-सि; भा०-सरी; 
-करब । 

बद्रंग वि० पु० जिसका रह्ज ख़राब या उतरा हो; 
स्‍त्री ०-गि; फा० । 

बद्रडख वि० पु० कुछ-कुछ बादुलवाला (मौसम); 
"होब,-रहब; क्रि० वि०-खें, ऐसे मौसम में, जब 
बादल हों; बादर-- ओऔख । 

बद्री सं० स्त्री० बादलवाला मौसम;-होब;-करब, 


“रहब;-बूनी, बादल और बूँदा-बाँदी का मौसम |. 


बदलब 'क्रि० स० बदलना; झअ० बदल जाना; ओें० 
“लाइब,-लवाइब,-उब । 

बदला सं० पु ० बदला;-लेब,-देव । 

“बद्ल्ावन सं० पु० अदला-बदखा;-करब,-होब, 
"देब; फा०। >४ज्ालजीा « नह, 

बदली सं० स्त्री० (व्यक्ति की) एक स्थान से दूसरे 
को बदली;-करब,-होब; फा० । 

बंदहवास वि० पु० जिसका दिमाग खराब हो; 

. स्त्नी०-सि; भा०-सी;-रहब,-दोब; फा० बदुर्न-अर० 

हवास | 

बद्होस वि० पु/० बेहोश; स्त्री०-सि; भा०-सी; 
“फरब,-रहब; फा०-श। 

बदा वि० पु ० भाग्य में निश्चित;-होब,-रहब । 

_ बद्बिदि क्रि० वि० अवश्य, निश्चयपूर्वक । 

बंदी सं० स्त्री० बुराई;-कऋरब; नेकी-;सज्ाई-बुराई; 
फा० | . 

बदौलति अव्य० कारण; बदौलत; झर०-त; चै० 
-दुउ- | द 

बहू बि० पु० शरारती; स्त्री०-दि;। भा०-ई, फरा० 
बद, अं० बेड। 

बदरीनाथ सं० पु“० असिद्ध धाम बदरीनाथ; थे० 
'हिरी-बिसाल।.. 

बद॒वे वि० बुरा; दुश्मन;-होब,-करब; फा० बे 

बद्धी वि" पु० आरुता; जिस (बकरे) का अंडकोष 
निकाल दिया गया हो; दे० बचिया; सं०-लागब, 
कसर रहना | द 

बंध सं० पुं० हत्या;-करब,-होब; कि ०-ब, मारना; 
सं० । द 


बधडआ सं० पुं० जन्मोत्सव पर भेजा उपहार, 


>देव,-« ब,"लाइब ! 5 2 2 | 
बधना सं० पुं० मुसल्लमानों का लोटा; रुन्नी०-नी; 


.. बोरिया-; सारा सामान । 


कै 


संग्। हे 
बेर... 


बधब क्रि० स० मारना; प्रे०-धाइब,-घवाइब,-उब, हि 
कक .._ बपुरा वि० प्‌ ० बेचारा; स्त्री०-री। 


| १६१ 

बंधिआ वि० पु० (पशु) जिसका अंडकोष निकाल 
दिया गया हो;-करब,-होब; वै०-या,-डी | 

बधिक सं० प्‌*० मारनेवाला, बध करनेवाला। 

बन सं० पु ० जड्जल; वि०-या; जड़ली ! 

धनइब क्रि० स० बनाना; प्रे०-वाइब,-उब; वै०-उब 
“नाइब; बार-, खाब-। 

बनइला वि० प्‌० जड़ली । 

बनकर सं० प्‌ ० जड्शलवाला भाग (गाँव का); 
जलकर-, तालाब, नदी, जड़्ल आदि | 

बनकप्िि सं० स्त्री० एक जड्ली धास जिसकी रस्सी 
बनती है; बन-+-कासि (दे०), काँस । 

बनचर सं० प्‌*० जड्शल के रहनेवाले; असस्य 
लोग । 

है. 88 सं० प्‌० भूमि जिसमें कुछ न होता हो; 

० बने 

बनजारा सं० प्‌!० एक जड़ली जाति; स्त्री० 
-जारिनि; वे० बं-; बंजर से (जों बंजर पर रहता 
हो) ? भा०-जरई,-पन |. 

बनब क्रि० झअ० बनना; प्रे०-नइब,-नाइब,-ववाइब , 
“उब। 

बनवाई सं०स्त्री० बनाने की मजदूरी, क्रिया भादि । 

बनावल्ति सं० स्त्री० बनावट; वै०-वरी,-उरी | 

बनिआई सं० स्त्री० बनिये का काम, कंजूसी;-करब; 
चै०-य-; सं० वणिक। 

बनिआ सं० प्‌० बनिया; स्त्री०-नि,-आइनि, सं० 
व्णिक्‌ । 

बनिआइन सं० स्त्री० बनियान | 

बनिजि सं० स्त्री० तिजारत;-करब,-होब;-ब्योपार; 
वै०-नी-; सं० वाणिज्य । 

बनेटी सं० स्त्री० लाठी की भाँति चलाने और 
फिराने के लिए एक लकड़ी जिसमें तीन गिहक 
लगे होते हैं;-भाँजब । 

बनेवा वि० निःसहाय;-होब,-करब; फ्रा० बेनवः 
(मात्रा के विपयेय का उदाहरण) । 

बनौनी सं० स्त्री० बनाने की मजदूरी; वै०-नड-। 

कर पू्‌.० बंद;-करब,-रहब; स्त्री०-न्नि; प्र०-न्ने, 
न्‍न्नौ | 

बन्नय क्रि० वि० बिलकुल, एकदम: वै०-ज्े, बनाय । 

बन्नर सं० पू० बंदर; दे० बानर | 

बन्हन सं० पू० बंधन;-तर, छुत के नीचे;-ना 
वान्दब, अबंध करना । 

बन्हवाइब क्रि० सं० बैघवाना । 

बपंस सं० पु० बाप से आ्राप्त (भूसि पर) अधिकार ; 
बाप+अंश । 5 


बपडई संबो० हे पिता ! बाप को संबोधन करने का 


शब्द; दूसरे शब्द बापी, बापू, बाबू आदि हैं। 
बपउती सं० स्त्नी० बाप की जागीर, बाप का अधि - 

कार; विशेषाधिकार वै०-पौती। 
बपऊ सं० पू० दरिद्र बाप, बेचारा बाप । 





.. बम्म्ता सं० पूँ० पानी का नल; 


१६२ | 


फइब क्रि० स० बाफ से 'धोड़ा पकाकर नरस करना 
सं० वाष्प; मे ०-फा +-फवाइब; चै०"उब । 

बफाब किए अ० भाप से आधा पक कर नरम 
होना । 

बफारा सं० पु० भाप की गरमी;-देव,-लेब, भाप 
का सेंक देना या लेना; सं० वाष्प । 

बबऊ सं> पु० बाबाजी (घृ०); इससे अधिक घु० 
रूप “बबवा” हे । 
बुर सं० पु० बबूल;-री बन, गीतों में - (प्राय 
आढदा में) वणित कोई प्राचीन बन;-री, बबूल की 
छीमी । 

बब्बरी वि० पूँ० तगड़ा;-जवान; (शेर) 'बबर” से । 

. बब्भन सं० पु ० गरीब बाह्मयण । 

- बृभमसइआ सं० स्त्री० ब्राह्मणों की बस्ती; बै० 
नया । 

बभनई सन स्थत्री० ब्राह्मणत्व । 

बभनऊ वि० पुं० बाह्मणों जैसा; वै०उआ 

बमक सं० स्त्री० बमकने की क्रिया; जोश । 

बमकब क्रि०्आअ० बसकना, जोश में कुछ कह जाना; 
प्रे०-काइब,-कवाइब,-उब; भा०-वाई 

बमनबटोीर सं० पुं> बाह्यणों का जमाव; देर तक 
होनेबाली बातचीत;-करब,-होब । 

बम्म सं० पं० बस; ताँगे या इक्के का बस । 

बम्मई सं० स्त्री० बम्बई; वि०-इहा, बस्बई का या 
वहाँ रहनेवाला । 

बम्मड़ वि० पं० उजड़ड, बेढंगा; भा०-ह । 

०-स्बा । 

बय सं० पं० बिक्री;-करब । 


बयकल्ल वि० पं० फूहड़, बेढड्ञा; स्त्री०-लि; भा० 


| न्द्न | 
बयकरंठ सं० पं० वैकुंठ;-5, स्वर्ग को, स्वर्ग सें; सं० 
द डा ; क्रि०-ब, शालग्रामजी को बन्द करके रख 
ना 
बयजा सं० पं० झअडा,अर०-ज़ । 
बयता सं० पँ० उपहार जो ब्याह अथवा पुन्नजन्म 
पर बाँठ जाता है; सं०्वायन | 
बयपार सं० पुं० व्यापार;-करब;-री, व्यापारी; सं० 
व्यापार । 
.. बयम्मर सं» पं० बखेड़ाहोब,-गाइब,-खड़ा करब । 
..._ बयर सं पुँ० कम) वि०-री; सं० बैर । 
.. बयल सं० पं० बेल; सु० मुख व्यक्ति । 
; कप वि० पं० बेढड़ा, फूहड; स्त्नी०-रिं; प्र०«ड, 
रद -| 
.. बयस सं० पं० राजपूतों की एक शाखा जो पहले 
.. बँसचाड़े के अधिपति थे । 


४] 


। '  बयसवाड़ा सं० प्‌० बैसवाड़ा प्रान्त जिसमें बस- 


वाड़ी बोली जाती हे 
... के आस-पास है 





 अिनभाि सब्र 


। यह उन्नाव एवं रायबरेली 


पुं० बर:-कन्या;-देरब,-देखब;-देखा; जो वर 


. बरसवाती वि० वर्षा का (नदी या कुएँ का नहीं)। 


| बफइब-बंरसवान 


बरहे सं० पु० तमोली; स्त्री०-इनि; फ्रा० वर्ग 
(पत्ता) । 

बरकब क्रि० अ० (खेत का) कुछ सूख जाना; जोतने., 
या गोड़ने ज्ञायक हो जाना; प्रे०-काइब,-उब । 

बरखा सं० स्त्नी० वर्षा:-होब; क्रि०-सब । 

घरखी सं० स्त्री० वाषिक श्राह्ध;-करब,-होब । 

बरगाह सं० पँ० वैश्यों की एक जाति और उसके 
लोग; वे०-रि- 

बरछा सं० पु ० बह्चों; सनत्नी०-छो;-मारब । 

ब्रजब क्रि० स० मना करना; भायः गीतों में 
प्रयुक्त; दे? हरकब; वे० “रि-। 

बरजोरी सं० स्त्री" जबरदस्ती; करब,-होब; चै० 
बारा-; गीतों में प्रयुक्त:-रीं, क्रि' वि० जबरदस्ती 
से; फ्रा० बज्ञोर । 

बरत सं० पूं० ब्रत-करब.-रहब; वे० बते; सं० 


. वि>-ती+विह्या,-तहा 


बरदब क्रि० आ० (गाय का) गाभिन होना; सं० 
बढ़; वै०-दाब, भे०-दाइब,-दूबाइब,-उब । 
बरदही सं० खत्री० बलों का व्यापार या बाजार; 
“करब,-सागब; सं० बर्द । 

बरदा सं० पं० बल; क्रि०-ब;दे० बरदब । 


बरदी सं० स्त्री? बलों का समूह । 


बरन सं० पं० प्रकार; वरन-कै, कई प्रकार के; सं ० 


ब्रनि सं० स्त्री० बरने (दे० बरब) की पद्धति । 

बरपाँ वि०उत्पन्न;-दोब,-करव; फ़ा०बरपा (पैर पर)। 

बरफ सं० सत्री० बफ़े;-परव । 

बरफी सं० स्न्नी० एक प्रकार की मिठाई । 

बरब क्रि० अ० जलना, प्रे० बारब; स० बटना; 
(रस्सी), प्रे०-राइब,-रवाइंब,-उब; म्ु० अत्याचार 
करना । 

बरबराब क्रि० झअ० बर-बर बर-बर करते रहना; 
अजनु० ! 

बरबरिहा वि० पं० बराबरी का; खत्री०-ही । 

ब्रबस' क्रि० वि० जबरदस्ती से । 

ब्रबाद वि० पं० नष्ठ; सत्री०-दि, भा०-दी;-करबव, 
“होब; फा० । 

बरम सं० पुं० भूत;-लागब,-हाँकब; वि०-हा,-ही; 
चैम्पह; सं० अह्य । द 

बरमा सं० पु० छेद करने का ओऔज्ञार; क्रिण्-सब, 
इंब, बरमा लगाना । 


बरमौज अ्रव्य० बराबर, मुताबिक, अनुसार;:-जे । 


बरम्हा सं० पुं० ब्रह्मा, स्नरष्टा; बर्मा (देश); सं० . 
ब्रह्मा । 

बरम्ही सूं० ख्री० असिद्ध बूटी जिसकी पत्ती बद्धि- 
वर्धक होती है | सं० बआह्मी ।.. 


बरर-बरर क्रि० वि० बर-बर बर-बर | 


बरसब कि० झ० बरसना; झु० दझ्भव देना परे हे 


०रिं- । 


बरहना-बसिआब |- 


बरहना स० पूं० एक देवता जिसकी नीच जाति के 


लोग पूजा करते हैं और जिसे “बाबा” कहते हैं; 


फा० बरहनः (नंगा)। 

बरहा सं० पुं० पानी ले जाने की पतली नाली; 
“बनइंब,-खोदब । 

बरही सं० स्री० जन्म के १२ दिन के बाद का 
उत्सव:-हो ब,-मनाइब । 

. बरहें क्रि० बि० बारहवें स्थान पर (कुंडली में) । 

बरहे वि० केवल बारह |... 

बरही विं० पूरे-प्रे बारह; बारह में से अत्येक; 
“्यंज़न,-बाजन (बाजा) । 

बरा सं० पु० बड़ा (खाने का);-भात; ख्री०-री 
“रिआ (दे०); सं० बटक। 

बराइब क्रि० स० बराबा (रस्सी); ग्रे०-रचाइब 
“उब; बै-उब, भा०-है, बटने का तरीका । 

बराति सं० सत्री० बारात;-करब, बारात में जाना 
-ते जाब; मु० पूरी जमात, बहुत से; खँं० च्र- 
यात्रा । 

बराती सं० पं० बारात में जानेवाले; वै०-रतिहा । 

बराभन दे० बासन । 

बरारी सं० सत्री० रस्सी जिससे हेंगा (दे०) बाँधा 
जाता है। 

कब पु० भेद, विवेक;-करब; क्रि०-इब, 

। 

बरिआ सं० ख्री० पकौड़ी; गुर-,मीठी पकोड़ी । 

 बरिआब क्रि०्आअ० तगड़ा होकर ग्वीली बातें 
करना; शक्ति दिखाना; प्रे०-वाइब; सं० बली । 

बरिआर बि० पूं० तगड़ा; ख्री०-रि; बै०-यार; सं० 
बल । 


 बरिआरा सं० पं० एक जंगली पौदा जिसका पंचांग 


दवा में लगता है । वै०-या- । 

बरिस सं० पुं० व्षे; यक-दुइद-+-भर । 

बरी सं० स्री० बड़ी (खाने की) 

 बरु अव्य० बल्कि, अच्छा हों, वै०-क, सं० वर स> 
बर, अ०-रू; तुल० “बरू भल बास नरक कर 
ताता |. 

बरुआ सं० पुं० ब्राह्मण का पुत्र जिसका जनेऊ न 
हुआ हो; से० वहु । द 

बरुआर सं० पुं० डाकू; वि० डाका डालनेवाला 
भा०-अरहे,-अरपन,-आरी । 

बरुक दे० वरु। 

बरुदि सं० स्त्री० बारूद;-दोब, गर्म पड़ जाना, क्रोध 
करना; फा० बारूद । 


बरेठा सं० पं० धोबी; यह शब्द ग्रायः धोबी को 


संबोधित करने को श्रयुक्त होता है; स्त्री०-ठिन । 


बरेत सं० पु० मोटा रस्खसखा जिससे पानी खींचा 


जाता 
बरेआ सं० पृ बरने या बटनेवाला; दे० बरब । 
. बरोठा सं० प*० कोठे के कोठा- | 

बरोरीं क्रि० वि० जबरदस्ती; हठ करके । 
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बरौनी सं० स्त्री० आँखों के ऊपर का बाल; चै० 
“रउनी, सं० अर । 

बेंच स० प्‌*० शक्ति; छुल- रूस्तिष्क एवं शरीर की 
शक्ति:-लगाइब,-लागब; वि०-ली,-गर,-थक । 

बतलगर वि० प० बलवान, स्त्री०-रि, सा०-है । 

बतलथक्‌ वि० प'० जिसका बल समाप्त हो गया 
हो; स्त्री ०-कि, भा०-ई:-होब,-करब । 

बलदेव सं० प्‌*० कृष्णजी के भाई;-जी; सं० । 

बलराम सं० पृ « बलरास जी:-जी; सँ० | 

बल्लहन स० ष'० छत के नीचे की लकड़ी का क्रम: 
“होब, ऐसा क्रम ठीक होना;-करबव; “बल्ञी! + हन 
(बहुबचन का चिह्न); बै०-म फा० बरहम 

बलाइब क्रि० स० बुलाना; ५०-वाइब,-उब; चै० 
-उब, भा०-लजआ । 

बलिहन सं० पु० बालवाले नाज (गेहूँ, जो आदि) 
बालि (दे०)+ हन । 

बली वि० प*० बलवान । 

बलुआ। वि० पं ० बालूबाला; स्त्री ०-ईं; वि०-भासर 
रदी जमीन; क्रि०-ब, चै०-हा,-ही 

बलुक अव्य० बल्कि; व०-रुक; दे० बरु; सं० घर; 
अर० बल +- फा० कि । 

बलुह॒ट सं० पूं० बालूबाली भूमि । 

बलेआ सं० स्त्री० बला;-सें, बला से;-लेब, बलैया 
लेना; वे ०-या; झ० बला (झाफुत) | 

बलौआ सं०« पु० ब॒लावा, निमंत्रण;-देव,-आइहब 
चै० बो- । 

बवासीर सं०पं०प्रसिद्धू रोग; वि०-सिरहा, अर०। 

बबाल सं० पं० अमट;-करब,-होब; वि०-ली, 
बौचाली; वै० बो-,-आ- 

बयेआँ सं० पु० बाई' ओर चलनेवाल! बेल; चै० 
"वहयाँ; सं० वास । 
बस सं० पँ० बल;-चलब,-रहब; अव्य० बस 
-करब,-होब | द । 

बसगिति सं० स्त्री० बस्ती, निवास । कक 

बसब क्रि० अ० बसना; प्रे०-साइब,-सवाइब,-उब; 
सं० वस्‌ । 

बसर स॒०७ 
प्रकार पिया ह्। 


निर्वाह “होब,-करब; गुजर- किसी 


 बसहब दे० बेसहब । 


बसही सं० स्त्री० खत्री, पत्नी; वै० बे-; सं० बस 
से (घर बसानेवाली) या बेसहब'! से (क्रीता 
दासी)। जाता ए 

बसाइब क्रि० स० बसाना; श्रे०-सवाइब; बै०-उब: 

सं० बस । 


बसाब क्रि० हझ्० बदबू करना । 
 चसिआ वि० पु० बासी; सं० रात का रखा हुआ 


भोजन;-खाब;-धरव,-रहब; सं+ बस (रहा! हुआ ) 
दे० बासी। 


. बसिआब क्रि० आअ० बासी हो जाना; भे०-इब; बै० 


नयात्र ) 
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बसिआररि सं० स्त्री० गन्ने की पेराई एवं गुड़ की 
तैयारी;-नधब (दे०)-नाधब,-चलब । 
बसीकरन सं० पु० एक मंत्र जिसके जपने से 
दूसरा बश में हो जाता है; सं० वशीकरण । 
“बसुला सं० पु० बसूला; स्त्री०-ली; बै० येँ- । 
बर्सेट सं० पु० छोटा बाँस; सं० वंश | 
बसेंड सं० पु० बसेरा;-लेब, बसेरा करना; सं० 
बस्‌ । 
बसेया सं० पु० रहनेवाला; 
“सवैश्ा,-या; सं० बस । 
बस्ता दे० बहता । 
बस्तु सं० स्त्री० चीज; चीज- ! 
बहँकटी सं० स्त्री० आधी बाँह की बनयान;-पहि- 
रब । 

#“बहँगा संच पु० बाँस की लकड़ी जिसके दोनों 
झोर लटकाकर बोर ले जाते हैं; स्त्री: -गी; क्रि० 
“गिश्लाइब, बहँगे में बाँचना या ले जाना । 

बहँटिआइब क्रि० अ० बहाना कर देना, टाल देना; 


बसनेवाला; पे० 


रे 
घव०-उब । 


“ बहँड़ेआ दे० बहेंडुआ । 
बहँस सं० पु० विवांद;-करब,-होब;-सी,-बहँसा, 
बहुत विवाद; क्रि०-ब, बहुत गयव॑ भरी बाते करना । 
[/ बहकब क्रि० अ० बहकना; प्रे०-काइब,-उब | 


“बहकाइब क्रि० स० बहकाना, बहलाना, काम में 


लगा रखना, बहाना करना; बै०-उब, प्रे०-कवा- 


इ्य । 
५/ बहकोना सं० पु.० बहाना;-करब,-पाइब; वै०-आ, 
-कावा । 
बहतर सं० पु० वस्त्र; वे० बस्तर; सं० वस्त्र । 
बहता सं० पु० बस्ता; फा० बस्तः (बैघा हुआ) | 
बहतू वि० पघु० बहता हुआ; वे०-ता; कह्दा० 
“रसता जोगी बहता पानी”! । 
“बहपट वि० पु० आवारा;-होब; स्त्री ०-टि । 
बहब क्रि० आअ० बहना; आवारा हो जाना; पे० 
“दाइब,-उब,-वाइब,-उब; सं० वहू। 
 बहरवाँसू वि० पु० जो बाहर रहे; बाहर + बास । 
हक क्रिण स० बाहर कर देना; वै०-उब. 
कि 

.. बहरिशआब क्रि० अ० बाहर जाना। 
 बहरि-बहरि ! संबो० साँड को खदेड़ने के लिए 
.. अयुक्त शब्द; अर्थ हे “बादर ! बाहर (जाओ)” । 

. बहरी दे० बाहरि। द 
. बहरुपिया सं० पु० बहरुपिया; वै०-झा। 

.. बहरें क्रि० विं० बाहर;-करब,-जाब;-बहरें, बाहर- 
.. बाहर; अण्नर । बा 
. बहूलि खं० स्त्री० 
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.. चहाइब क्रि० स० फेकना; प्रे०-हवाइब । 

हादुर वि५ पु ० वीर, स्त्री २-रि; भा[०-री,-हु- 


ध्जा 


ढकी हुई दरवाजेदार बैलगाड़ी: 





: 770 कहलाते हं। स्त्री" री; छोटा बदेरो। 


[बसिआरि-बहेरा 


बहाना सं० पु ० बहाना;-करब,-बनहव । 
बहार सं० स्त्री मजा; वि०-दार:-करब,-देब,-रहब: 
फ़ा० । ; 
'“बेहारब क्रि० स० ऋाडू लगाना, साफ़ करना; प्रे० 
“हरवाइब; झारब-, सफ़ाई करना, भारू-बहारू 
करब, सफाई करना । द 
बहाल वि० पु ० जैसे पहले रहा हो;-करब,-होब; 
फा० ब+ हाल (पहली स्थिति में); भा०-ली । 
बहाव सं० पु० बहने का रुख़। 
बहिआ सं० स्त्री० बाढ़।-आइब; सं० वह (बहना); 
वै०-या,-ढ़िन । 
बहिनि सं० स्त्री० बहिन;-नौत; सं० भगिनी । 
““बहिपार वि० पु ० जो बाहर घूमता रहे; आवारा; 
स्नी०-रिं; भा०-परई; वै०-ही-; सं ० बहि; । 
बहिर वि० पु० बहरा, स्त्नी०-रि;-सनाका, जो 
बहुत बहरा हो, आधा पागल; भा०-है,-पन, क्रि० 
“राब, बहरा होना । हक द 
बहिरिआब क्रि० क्र० बाहर निकल 
“आइब | 
बहिरी सं० खत्री० बहिर सतरी । 
बहिरू सं० प्‌:० बहिर पुरुष ( झ्रा० )। 
“बहिला बि० स्त्री० पशु जो गामिन न हों; क्रि० 
“ब, बढ़िला हो जाना; सं० बंध्या । 
बही सं० स्त्री० हिसाब की बही;-खाता। 
बहुअरि सं० स्त्री० बहू; गीतों में अयुक्त (बहुआरि 
बेठि डोलावै बेना); सं० बधू + आरि, वरि (आदर 
एवं स्नेह प्रदर्शक पत्यय); बै०-रिया,-वरि । 
बहुत क्रि० वि० अधिक, वि० संख्या में अधिक; 
सत्री०-ति (तुह-हो, तू भी अजीब है); प्र०-ते । 
बहुमत सं० प्‌ृ'० भिन्न मत, मतभेद;-होब; प्र०-ता; 
वै०-ति; सं० | 
बहुरब क्रि० अ० लो 
“रवाइब,-उब | 
बहुरा चौथि सं०ख्री० भादों कृष्णपक्ष की चौथ जब 
सधवाएँ बत करती हैं; इस संबंध में गाय एवं शेर 
की एक कथा है जिसमें गाय ने “ल्लौटकर” शेर के 
पास आने का वचन दिया था। “बहुरब”(दे०) से । 
बहुरिआ सं० स्न्नी० नई बहू, हे लहिन; वै०-या । 
बहुरी सं० स्त्री० गूढ़ी (वे०) जी की लाईं;-बनहूब, 
“चबाब। ६! | 
बह सं० स्त्री6 पत्नी; अम्तक- अमुक की स्त्री । 
बहेंड़ सं० ६० स्थान जहाँ से खेत का पानी बहता 
हो; स० वह | द द 
बहेंतू वि० जिसका पता-ठिकाना न दो (व्यक्ति 
... अथवा पशु); सं० वह । क्‍ हम 
 बहेरवाँसू दे० बहर-....... | 8 
बहेरा सं० पुं० एक. जंगली पेड़ ओर उसका फल 
. जो दवा में काम आता है; दर्रा- दो फल जो 
.._ आँवले के साथ मिलकर “त्रिफला? (दे० तिरफला) 


पड़ना; गे० 


टना (व्यं०); प्रे०-राइब,-होरब, 
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बाजा सं० पु० बाजा;-बजाइब; सु० नाचि-होब, 
तमाशा (रूगढ़ा) होना । 

बाजी सं> स्त्री० बाजी;-लगाइब,-जीतब,-हारब 

०। 

बाजीगढ़ सं० पं० बाजीगर; भा०-हैं; फ्रा० । 

बाजू सं० पूं० बाँह पर पहना जांनेवाला स्त्रियों 
का एक आभूषण:-बंद । 

बाभाब क्रि० अ० फेंस जाना; बै० ब-, श्रे० बस्ताइब 


बहेल्ला-बाम ! 


बहेल्ला वि० पु० जो फेंकने योग्य हो; बेकार, 
काहिल (व्यक्ति); स्त्री०-ज्ञी; बहाइब' से । 

बहोरब क्रि० स० लौटाना, (गोरू) देखते रहना; 
प्रे०-रवाइब,-उब। 

बाँक सं० पं० टैंड़िया (दे०) के ऊपर पहना जाने- 
वाला स्त्रियों का एक आभूषण;-बिजायठ । 

बॉँका सं० प॑० एक अकार की कुल्हाड़ी; स्त्री०-की 

, वि० बढ़िया, स्त्री०-की । 


बाँचव क्रि० स० पढ़ना; प्रें० बेंचवाइब,-चाइब,. -झऋवाइब,-उब । 
-उब; सं० बच । बाढ़ सं० पु० वृद्धि-बियास, श्रुद्धि एवं विकास 

बाँम वि० पं० जो संतति उत्पन्न न कर सके; (पेड़) क्रि०-ब; सं० बृध्‌ | 

. जिसमें फल न लगे; स्न्नी०-कि; सं० बन्ध्या । बाढ़बू क्रि०ण अ० बढ़ना; श्रे० बढ़ाइब,-उब; सं० 


वध | 


 बाँठ सं० पं० बटवारा;-बखरा, हिस्सा; क्रि०-ब 
 बाढ़ि सं० स्त्री० बढ़ा भाव; जल की अधिकता; 


बाँटना । 
बाँटब क्रि० स० बाँटना, प्रें० बेंटाइब,-टवाइब,. घादि-, कम या अधिक भावष;आइब, बाढ़ आना; 
-उब | सं० वृद्धि । 


बाधवाई क्रि० वि० व्यर्थ,बेकार । 
बान सं० प॑० बाण;-लागब,-समारब; सं० वाण 
>बानक सं० पूं० तरकीब, उपाय;-लागब,-लगाहइब; 


“बाँठा बि० प*० बहुत छोटे कद का; स्त्नी०-ठी; छु० 
बठुज्ना,-ज्ञी, बठऊ. सं० चामन, बटुक । 


“बाॉँड़ा वि० पु० जिसकी दुम कटी हो; स्त्री०-डी 


घू० बड़ जा, ज्ञी 
बाँह सं« स्त्नी० हाथ; चे०-हि; एक बार की जुताहं; 
यक-, दुई-; सं० वाद । 


स० बाण । 


“बानगी सं० स्त्री० नभूना;:-देब,-लेब । 
बानर स॒० प्‌ ० बंदर; स्त्री० बनरिन,-री; सं० । 


बाइब क्रि० स० खोलकर (सुँह) चौड़ा करना; गशे० ५“बाना सं० प्‌ ० एक पीदा जो दूसरे पेढ़ों पर उगता 


बवाहब,-उब । 

 बाइस वि० सं० बाईंस; बहसवाँ, 
श्श्चीं । 

बाई सं० स्त्री० वायु का प्रकोप;-पचब, गये मिटना, 
-पचाइब, गये सिटाना । 
उर वि० पु० मुख, स्त्री०-रिं; हिं० बावला; क्रि० 
बउराब (दे०) 

बाउस सं० पु० पुरुषार्थ, शक्ति; वे० बउसाब 
"पुरइब । 

बाकंस सं० पूं० बकस; अं० बक्स । 

बागडबिल्ला रूं० पं० बेढंगा व्यक्ति; स्त्री०-जझ्ञी । 

 बागि सं स्त्री० बाग; ल० बगिआ; फा० बाग । 

बाघ स॑० पंं० शेर; बहादुर व्यक्ति; सं० व्याप्न; कि० 
वघुआब, गुर्राना । 

बाघी सं० स्त्री० पशुओं का एक घातक रोग जो 
कभी-कभी मलुष्यों को भी हो जाता है । 

बारूड' वि० बेढंगा ! 

बाह्ल सं० पु ० चंदा; क्रि०-ब;-लगाइब, चंदा करना। 

बाछा सं० पु० बछुड़ा; स्त्री०-छी, बछिआ; बै० 
बछुवा; स० चत्स | 

बाज सं० पु ० बाज (पक्षती)वि० कोई-कोई, एकाधघ, 
सत्नी०-जि | 

बाजड़ा सं० एुं० बाजरा; स्त्री०-डढी, वै० बज-। 

बाजन सं० पु० बाजा; बरहो-बाजब, सभी प्रकार 
की दुर्दशा होना; वै० बजना । 

बाजब क्रि० अ० लड़ना व बढ़ना; प्रे० बजाइब, 
“जबाइय,-उब; दे० बजनी । 


२२ररवा:-सह, 


। इसकी गीली लकड़ी भी आग में जलती 


बानी सं० स्न्नी० बचन, बोल; सं० वाणी । 


बान्ह सं० प्‌*० बाँध, पुल;-बान्हब, बाँध बाँधना; 
सं० बन्ध । 

बान्हब क्रि० स० बाँधना; शे० बन्द्वाइज,-न्हवाइब 
“उब; सं० बंध । 

बाप सं० प्‌'० पिता; वै०-पी,-पू , बपई (प्रेस सूचक 
एवं संबो० में); सु०-के बाप, बहुत बढ़ा । 

बाफ सं० स्त्नी० भाप; क्रि०ब, बफाब, भाप में गरम 
होना या पकना; वै०-फि; सं० चाष्प । 

बाफब क्रि० अ० बाफ देना; मे ० बफाइब,-फवाहइब, 
-उब; सं० वाष्प। 

बाबति सं० स्त्नी० विषय, संबंध; अ० बाब (द्वार) । 

बाबरी सं० स्त्री० खिर के आगे रखे हुए बड़े बडे 
बाल; दे० जुलफी;-राखब,-रखाइब; अर० बढद्र 
(वालदार शेर) बै० बाबरी, चूल । 

बाबा सं० पं० पितामह, (स्त्री का) ससुर; स्च्नी० 
दाई; कुछ शब्दों के साथ आदुर के लिए जोड़ दिया 
जाता है | उदा० साधू--गुरु; फा० । 

बाबू सं० पुं० राजा का छोटा भाई; अपने से बड़े 
के लिए प्रयुक्त संबोधनाथे शब्द; नामों के पहले 
प्रयुक्त आदर प्रदर्शक शब्द; फा० बा (सहित) + 
यू, सुगंध, स्त्री० बचुई, बबुनी; लघु० बचुआ । 

बाभन सं० पूँ० आह्यण; स्न्नी०-नि; वै० बरा-,बा- 
-बिखुन, दान का पात्र-;गऊ;बरा-6दिदुत्व के दो मुख्य 
अंग; सं० आह्यण । 

बाम सं० पुं० एक प्रकार की मछूली । 
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धे 


बामकी सं० सुन्नी० भविष्य जानने या अदसुत बातें 
बताने की विद्या;-पढ़०,-जानब । 


. बायें क्रि०्वि० बाई ओर: दहिले-, दोनों ओर; तुल्० 


जे बिन फाज दाहिने बायें ।” 
बार सं० १० बाल;-बनहब, हजामत बनाना)-बन- 


वाइब;-उतारब, छोटे बच्चों का संडन कराना; 
सृ०-बार बचना, बाल-बाल बचना । 

बारब क्रि० स० बालना, जलाना; दिया-, चूल्हा-; 
प्रे० बराहइब,-रवाइब,-उब । 

बारह सं० वि० दस और दो;-मास, साल्भर;-मासी, 
सालभर होने वाला (फल, फूल) । 

बारहाँ क्रि० वि० कई बार; फा०-हा। हाय: 

बारा सं० पुँ० बाड़ा; सुअर-,सुअरों के रखने का घर; 
ब० बाड़ी । 

बारिस सं० स्प्री० वर्षा;-होबः फ़रा० । 

बारी सं० पुं० दूसरों की सेवा करनेवाली एक 
जाति; नाऊ- नौकर-चाकर । 

बारी सं० स्त्री० पारी;-बारी, एक एक करके; किनारा 
(बतन का); दे पारी; कान में पहनने का छुल्ला | 

बारीक थि० पु० उम्दा (-चाउर); सन्नी ०-कि, पतली 
(-घोती); फा०, भा०-की, बरिकई । 

बालब क्रि० सं० छोटे छोटे टुकड़े करना; ओ० बला: 
इंब,-उब; मु० सिर काट लेना, मार डालना [के 

बालभोग सं० पुं० भगवान का भोजन । 

बालम सं० पु० पति, प्रियतस; सं० बल्लभ; 
गीतों में प्रयुक्त बै० बल्ममा,-स्‌ ,मा,-मवा । 


है 
४४ चु 


बाला सं०एु ० बहुत सा बालू (रास्ते में);-परब, कुएँ 


में बालू निकलना;-होब, सड़क पर बालू होना | 
बाल्नि सं० स्त्री० (नाज की) बाल । 
बालिक वि० पु० बालिंग, जवान;-होब; ना-, 
| छोटा; आर० | 
बालू स० पु ० बालू, रेत; स० बालुका । 


 बालूचर सं० पु ० खिलस पर पीने का एक नशा। 
. बालूसाही सं० स्त्री० असिद्ध सिठाई। 
. बालेगमियाँ सं० पुं ० मुसलमानों के एक पीर; कहा[० 


. एक हाथ के बाल्लेमियाँ नो हाथ के पूँछि । 


बावें सं० पूं० बार्याँ-देब, बचा जाना, तितीज्षा 
_करना;-दाहिन, उल्टा सीधा, ऊँचा-नीचा; 
चै०-वाँ,-जें; सं० बाम । 


. बावना दे बीना । 


- बासन्त स॒० १० बत्त 


बार्वोँ वि० पुं० बार्या; बायें तरफ चलने वाला बैल 


बासब। 
चूँर 


क्‍ बर्तन; तुल० ल्ले्टि न-बसन चोराई। 
बासठि बि० सं० बासठ, सं० द्वि-- पष्ठि । 


 बास सं० स्त्री० बू, बदबू ,-आाइब; क्रि० बसाब, 


हैं |! 





_ बासब क्रि० स० फूल रखकर सुगंधित करना 
. (कपड़ा, कत्था आदि); प्रे० बसाइंब।_ 
नाह अन्य» शाबास;-वाह, वाह-बाह;-बाही, अधिक _ 


| बामकी-बिचका 


बाहब क्रि० स० (पशु का) मैथुन करना; सं० बाह 
(घोड़ा एवं बैल) । हे 

बाहूरि सं० स्त्री० सींचने के पानी को नीचे से ऊपर 
ले जाने का मांगे । 

बाहा सं० पुं० छोटा नाला, पानी बहने का मार्ग; 
सं० बह । 

बाहीं सं० स्त्नी० खेत का वह ठुकड़ा जो एक बरहा 
(दे०) से सींचा जाय; सं० बाहु। . 

बाहुक सं० पुं० लकड़ी का खस्भा जो मकान की 
छुत को सँभालने के लिए लगाया जाता है; बै०-ह; 
क् बाहु । 

बग सं० प्‌"० व्यंग;-बोलब; सं० व्यज्ञ। 

बिड़िआइब दे० बींडा । 

बिचि सं० स्त्री० बच; आं०। 

बिजन सं० पु"० व्यंजन; बरहौ-,कई प्रकार के पक- 
वान; सं० व्यंजन । हर 

बिंदी सं० स्त्री० बिदी:घरब, बिंदु. रखना; 
“लगाहब, मत्थे में बिंदी लगाना, अक्षर के ऊपर 
बिंदु देना; सं० बिंदु । 

बिउरब क्रि० स० (बालों को) एक-एक करके साफ 
करना; प्रे०-रचाइब,-राइुब,-उब । 

बिकब क्रि० अ० बिकना; बे०-काब; श्रे०-वाइब, 
बेचब,-वाइब; सं० वि-+ क्री । 

बिकल वि० पुं० बेचैन;-होब,-रदब, स्श्नी०-लि; यै० 
बे-। आन 

बिकिनब क्रि० स० बेचना; बेचब-, व्यापार करना; 
सं० वि० --की, बँँ० कीन । द 

बिकिरी सं० स्त्री० बिक्री:-होब,-करब । 

लिख सं० पुं० विष:-देब,-खाब;-करब, लड़कर 
_ विषाक्त कर देना, वि०-हा; सं० विष । 

बिख्लड़ब क्रि० अ० क्रूद होना; प्रे० “डाहब,-उब; 
सं० विषण्ण | 

बिखरब क्रि० अ० 
"खराइब। 7 

बिगड़ब क्रि० अ० बिगड़ना, नाराज होना; प्रे० 
“गाड़ब,-डाइब, "उब; . भा०-गाड़,-गड़ी-बिगड़ा, 
नाराजगी । जिकए है 

बिगर अव्य० बिना, वे० बे-;फा० बगैर । 

बिगवा सं० पुं० भेड़िया; बे० बीग; सं० ब्रक । 

बिगह। सं पुँ० बीघा; यक-, दु-। 

शमा सं० प्‌'० वेमनस्य;-करव,-होब,-रहब; क्रि० 
न्ढॉं ह ह 

बिगाड़ब क्रि० स० नष्ट करना; सम्बन्ध खराब कर 
ह लेना; प्रे०-गड़ाइब,-गड़वाहब,-उब। 

पेचऊपुर सं० घु० बीच का स्थान; काल्पनिक 

_ स्थान जो न इधर हो न उधर; अनिश्चित स्थान; 
“सम रहब, अंत तक न पहुँच पाना। कु 
चि चकब क्रि० झ० बिचकना; प्रे०-काइब,-उब । 

बचका वि० प्‌ू!० बीचवाला; स्त्री०-की, वै०- 


विखर जाना; प्र०-खे-, 


बाधा 


बिचकाइब-बिपति | 
बिचकाइब क्रि० स० टेढ़ा कर देना, मुह-, घृणा 
या द्वेष से मुंह ठेढ़ा करना । 
बिचखोपड़ा सं० प्‌*० एक विषैला जंतु जो बड़ी 
छिपकली सा होता है । बे ०-स-। 
बिचरब क्रि० अ० विचरना, घूमना; खं० वि-+- 
चर। 
बिजायठ सं० पु० ऊपर बाँह पर पहनने का एक 
. आभूषण | 
बिजुली सं० स्त्री० बिजली; सं० विद्युत्‌ । 
बिज सं० स्त्री० निमंत्रण का बुलावा;-देब,-पठइब, 
“आइब,-कहवाइब; 
विजय । 
ब्रिटिआ सं० स्त्री० बेटी, छु०-हिनी,-डुहनी;-यस, 
नाम की भसाँति;-बेटारो, ख्नरियाँ;-बेटवा । 
बिड़मना सं० स्त्री० निदा;-होब,-करब; सं० विडं- 
बना; चे०-ट-। है 
बिड़र सं० पु|/० बिस्‍रला, अलग-अलग, दूर-दूर 
(पेड्-पोदे);-बिड़र, दूर दूर (बोना, लगाना); 
खस्री०-रि; क्रि०-राब; प्र०-है; सं० बिरल । द 
बिड़रात्र क्रि०ग्अ० अलग अल्लग या दूर दूर हो 
जाना, भग जाना; प्रे०-राइब,-उब । क्‍ 
बिड़वा सं० प्‌ ० पुआल का बना हुआ गोल छोदा 
.. मोढ़ा; सं० बेष्ठ, दे० बींडा । 
'बिढ़इब क्रि० स० कमाना; व्यं० खो देना, पे ० 
: >दुवाइब । जज 


क्र फ 


' बिढ़ता सं० प्‌ू*० कमाया हुआ (अन्न, घन आदि); 


 "खाब, कमाई खाना । 

बितइब क्रि० स० बिताना; वै०-ताइब,-उब; प्रें० 

_>तवाइब; सें० व्यतीत । 

बित्ता सं० प्‌'० बीता; द्वाथ भर का आधा;-भर के, 
बहुत छोटा (व्यक्ति)। 

विशुरब क्रि० आ० _बिखरना; ओर०-थोरब;-थुरा- 


इब। ह 

बिद्खोरब क्रि० स० खोद या कुरेदू कर खराब 
करना; गे ०-खोराइब,-उब । 

बिद्बिदाब क्रि० अ० घृणित सूरत का हो जाना; 
इधर उधर पड़ा रहना; प्रे०-दाइब । 

बिंदा सं० खत्री० बिदाई;-करब;:-होब, सष्ट होना, 
संसार से जाना; सं०ण |. 

बिदुर सं० प्‌*० महाभारत काल के असिद्ध भक्त; 


हा पा रु ५ ओों ५ 
“ बिदुरब क्रि० आअ«» देढ़ा हो जाना (ओंठ); ओ० 


“दीौरब । 
बिदोर वि० पु० मूख्न देखने में मूर्ख; चतुर-बिदो- 
.._ रा, जो देखने में मुख, हो पर चतुरता के कारण 
 मुखता करे। /  . 0 0 पर 
४ बिदोरब क्रि० स० टेढा करना (सुँह, झोंठ); प्र ० 
"रवाइब/डब। हक 
. बविधंस सं० प्‌० विध्यंस;-करब,-होब, नष्द करना, 
.._ नष्ट होना; क्रि०-ब; सं० विध्यंस । 


सफलता;-होब,-करब; रू० . 
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विधना सं० प्‌० बच्चा, सृष्टिकर्ता, सं० विधि । 
विधरवाँ सं० स्त्री० विधवा;-होब । 
विधा क्रि० वि० विधि से; भाँति; कडनिड-, किसी 
अकार; प्र०-द्घवाँ; सं० विधि; वै०-घथीं | 
बेधि सं० स्री० प्रणाली; तरीका; घर-, घर का 
सा आराम:-से, अच्छी तरह;-बैठब, सब कुछ ठीक 
हो जाना;-बहठाइब, सब कुछ ठीक कर देना; सं० । 
बिधीं दे० बिधाँ; वे०-थें । 
बधुआब 'फक्रि० आ० हठ करते रहना; मचलतना; 
ग्रे०-वाइब । 
बिन अव्य० बिना, बगैर; सं० बिना । 
बिनइब क्रि० स० बिनती करना, श्रार्थना करना; 
वै०-उब, सं० विनय । 
ब्निउठा दे? बेनउठा । 
कक सं० प्‌ू*० ओला; खत्री०-री;-परब,-गिरब; 
० बे-। 
बिनकर सं० पु० बिनने वाला; कपड़ा बीनने 
वाला; भा०-ह॥ । 
बिटिया सं० स्त्री० बेटी, वै०-आ; कहा०-चसार की 
नाँव रजरनियाँ; छ०-हिनी, प्‌*० बेदवा । 
बिनती सं० स्त्री० प्रार्थना;-करब । 
बिनय सं० सत्री० विनय;-करब; सं० । 
बिनव॒ट सं० पु ० बिनावट; फरी-गतका की तरह 
का एक खेल | 
बिनसब क्रि० आअ० (दूध) 
वि+-नश्‌ (नष्ट होना) | 
बिना अव्य० बिना; सं० । 
बनाईब क्रि० स॒० बुनाना; प्रें ०-ववाइब । क्‍ 
/ बिनावट सं० खी० (खाट आदि के) बुनने का 
तरीका । 
बिनास सं० पु० विनाश;-होब,-करब; सं ० | 
बिनिआ सं० सत्री० (अज्ञ) बीनने का समय; 
कृटिआ-; फसल काटने एवं खेत में गिरे हुए अन्न 


फटना, बदबू करना; सं० 


के बीनने का समय;-करब |... 

बिनु अव्य०बिना; सायः गीतों में अयुक्त; सं ० बिना । 

बिनुआ वि० पुँ० बीना हुआ (कंडा); जो जंगल 
से बीना गया हो (पाथा न गया हो); ऐसे कंडे 

से औषधि तेयार करने में विशेष महत्व माना 
जाता है। हाथ से पाथे हुए कंडे को “पथुआ” 


कहतेहैं।...... 
बिनेआ सं० प्‌*० बीनने वाला; ओे०-नवैश्या, चै० 
व्या। 


बिनोौरीं सं० स्त्री० छोदे छोटे ओले के पत्थर; दे० 


बिनजर । धर ु 
_ बिपता सं० सुत्री० बिपत्ति; दे० विपति; बै०-दा; 
. जेहि पर बिपता पंरति है सो आवबै यहि देस 
+रहिमन)।..... रा का 
बिपति सं० स्त्री० विपत्ति;-काटब,-परब,-भोगब, 
के विं०-हा; सं०विपत्ति; बिपति बराबर सुख 
न कम 
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बिबरा सं० प'० बुवाई समाप्त होने पर छोटे बच्चों 
एवं हलवाहों को दिया गया अन्न;-लेब,-पाइब, 
“देब; मे० स॒ठिया । 

बिबस वि० पं० बेबस; ख्री०-सि: 
विवश । 

बिमउट सं० पु“/० प्रथ्वी के नीचे बनाया हुआ 
साँप आदि जंतुओं का घर या उसके ऊपर का 
भाग; वै० बे-, व्य-,-ठा । 

बिसरस सं० पु'० रोष, विमर्ष;-करब, होब बै० 
सं० विमर्ष, दे० अमरख । 

बिमल च्ि० पु० साफ । 


[७० नई हे सं 0 


बियहब क्रि० स० ब्याह करना;-दानब |. «४ 


बिया सं० पु० बीज; प्र० बी- वै०-आ;-छोड़ब, 
“हारब; सं० बीज । 

बियाड़ वि० प० जिसके भीतर का बीज पक्का हो 
गया हो; ख्ी०-ड़ि;-डा, (खेत) जिसमें जड़हन का 
बिया बोया जाय, बे०-र; ने० बियाड़, पं० बिआड़ 
गु०-छू | 

बवियाधा दे० व्याथा । 

बियाधि सं० खी० रोग;.-होब; सं० व्याधि 

बियाब क्रि० अ० बच्चा देना; सं० जनम देवा; प्रे० 
“यवाइब,-उब; जिया! से ।// 7 

बियास सं० पु० बृद्धि; बाढ़ि- क्रि०-ब, बढ़ना, 
शाखायें फेकना; सं० व्यास । 

बियाह सं० पु/० व्याह;-करब,-द्ोब; सं० विवाह; 
क्रि०-वियहब (दे०), वि०-हा,-ही । 

बिरई सं० स्त्री० पौदा, जड़ीबूदी; दे” बिरवा; 
अरई-, अरई-बिरवा | थी ६०५ 

बिरकुछ्त क्रिक विं० बिल्कुल, सारा; भ्र०-ले,-ल्ले 
बिलकुल । 

बिरछा सं० पु ० वृक्ष; वे०-रिछु,-छा;-तर, दक्ष के 
नीचे:-लगाइब; कवने बिरिछ तर भीजत हूं हैं 
रामलखन दुनों भाय ? सं० वृत्त । 

बिरता दे० बिढ़ता । 

बिरति सं० खत्रीः बहुत रात; बिलंब;-करब,-होब 
सं० वि+ रात्रि। 

बिरथा वि० व्यर्थ;-करब,-जाब,-होब; सं० व्यर्थ । 

बिरधा सं० रू ० वृद्ध; वि० अधिक आयु का; सं० 
बुद्ध; भा०-६ै,-पन । 

रन सं० पु भाई, प्रियबंधु;-मैया,-ना (गीतों 

में), बीरन (दे०)। 

बविरमाइब दे० बिल्म्हाइब । 

बिरवा सं० पु“० पौदा; स्त्री ०-ई; अरई-,जड़ीबूटी । 

... बिरह सं० पु/० भीतर का दुःख; व्यंग;-बोलब; 

.._ व्यंग कंसना; वि०-ही, जिसे विरिह हो; सं० । 
 बिरहा सं० पु'० एक सर्वेत्रिय गीत जिसे प्रायः 
अटद्दीर गाते हैं। इसमें अधिकाश प्रेम कथा होती 





[सं ५स्त्री० स्त्री जिसका पति वा श्रेमी दूर 
गीत एंव कविता में प्रयुक्त; सं० विरदिणी। 


फद्ध+्मप-नस्ण 


| बिबरा-बिलारां 


बिरही सं० पु० पुरुष जिसकी प्रेमिका या पत्नी दूर 
हो; सं० । 
बिराइब क्रि० स० सु. 
“उब । | 
बिराग दे ० विरोग | 
बिराजर क्रि० अ० शोभित होना 
बिरान! वि० पु"० दूसरा; खी०-नी; बै० बे-। 
बिरिआ सं० सख्वी० कानों में पहनने का आभूषण; . 
चै०-या। 
बिरिछ दे० बिरछा । 
बिरोग सं० पु० हार्दिक दु/ख;-करब,-दो ब,-से । 
बिर्ति सं० सत्री० दान में दी हुईं भूमि:-पाइब 
“मिलब,-देब; दे० अविति;-दार, जिसे विति मिली 
गें; सं० बृत्ति । 
विधि सं* स्त्री० वृद्धिद-करब,-होब । 
बिज्नकब क्रि० अ० निःसहाय होकर रोना; 
दुःखी रहना; प्रे०-काइब,-उब; चै०-खब । 

बिलग वि० पु/० पथक;-होब; अलग-। 

बिलगाइब क्रि० स० (हूव को) एथक्‌ करना 
अलगाइब-; लोगों को अलग करना; दे० अलगी 
बिलगा । 

बिलटब क्रि० अ० उलट जाना, नष्ट हो जाना 
प्रे०-टाइब,-टवाइब । हो ._ 

बिल्लनी सं० स्त्री० एक उड़ने वाला कीड़ा जो मिद्दी 
का घर बनाता है; आँख के किनारे होने वाली 

छोटी फंसी द 
बिल्पब क्रि० अ० रोना, बिलाप करना; कविता 

में प्रयुक्त सं० वि+लपू (विलाप) । द 


बनाकर चिढाना; वै० 


बविज्ञबिज्ञाइब क्रि० स० बिल-बिल”ः कहना; 
(बिल्ली को) भगाना । 
विज्ञबिल्ञाब क्रि० झ० रोते रहना; दुःख से 


औवन काटना | 
बिलम सं० स्त्री० देर;-करब,-होब; क्रि०-म्हाइब 
सं० बिलंब। 
बिज्षम्ह्ाइब क्रिण स० फंसा रखना; (प्रेमी को) 
रोक रखना; बै०-उब, सं० विलंब । 
बिल्ललाब क्रि० अ० विपत्ति में रहना, दुःखी 
जीवन बिताना । | 
विल॒क्ला वि० पु ० बेढंगा; सन्नी ०-रली; यै० बे-। 


"बिलवाइब क्रिर स० नष्ट करना, नाश होने में . 


सहायता करना; बै०-उब; सं० वि+ लय । 
दिलसब दे० ब्रेलसब । 
बिलाइति सं० स्त्री० बिंलायत; बि०-ती; फ्रा० 
वचलायत।  «+ 


"8 4 ह 
। विज्ञान वि० पृ० नेष्टप्राय; स्त्री० नि; पुरों, गया- 


बीता;-नी हाल, गईं बीती दशा 
बिलाप सं० जु'० रोना;-करब; सं० | 


_ बिलाब क्रि० झआ० नष्ट होना; प्रे०लवाइुब,-उब, 
सं० वि-+ली । द 


बिज्ञारा सं० पं ० बिल्‍ला । 


बिलारि-बीस || 


बिल्ारि सं० स्त्री० बिल्‍ली;-यस, छोटा एवं चुप्पा 
(व्यक्ति) । क्‍ 

बिल्ञारी सं० स्त्री० दरवाजे को भीतर से बंद करने 
की लकड़ी की पघिंटकिनी;-देव,-मारब, दरवाजा 
भीतर से बंद करना | 

बिलि सं० स्त्री० बिल्ल;-करब,-खोंदब; सं० बिल । 

बिलिया सं० स्त्री० छोटा सा मिद्दी का पात्न; दे० 
मलिया; वै०-आ | 

बिलिर-बिल्तिर क्रि० वि० सिसक-सिसक कर बरा- 
बर आँसू बहाते हुए (रोना) | 

बिलेंक सं० पु० चोरबाजार; अं० ब्लैक । 

बिज्ञोंटा सं पु ० बड़ा बिल्ला । 

बिल्टी सं० स्त्री० पार्सल को रेल रसीद;-आइब 
लेब -पठइंब ! 

बिसकब दे*-सु-। 


स्रं० | 

बिसखोपरा दे० बिच- 
सगरभ सं० पु ० विषगर्स तेल; सं० । 

बिसरब क्रि० अ० भूल जाना; शे०-सारब; सं० 
वि+ समर । 

बिसरवाइब क्रि० स० आुल्ला देना; वै०-उब । 

“बिधतार, सं० पु/० नाज उधार देने की पद्धति जिसमें 
दिये हुए नाज का सवाया लिया जाता है; डेढ़ी- 
बिसार, जिसमें ड्योढदा लोटाया जाय;-देब,-लेब, 
"काढब; भा०-सरही, बिसार देने का व्यापार 

विसाहिन वि० मछली की सी बू वाला;-आहइंब 
ऐसी बू ओना; वै०-सहिना; अं० फिश । 

बिसुऊब क्रि० अ० दूध देना बंद कर देवा (पशु का) 
प्रे०-काइब,-उब; सं० शुष्क । 

बिसँंडी सं० स्त्री० व्यंग भरी हुईं बात;-बोलखब 
सं० विष । 

बिसेख सं० पु ० विचिन्न प्रभाव, अद्भुत बात; 
-मानब,-होब; सं०-शेष, क्रि०-खब, पगला जाना; 

विज्षिप्‌ । द 

बिसेन सं" पु ० ज्षत्रियों की एक जाति। 

बिसेस वि० पूं० विशेष; स्त्री०-सि; सं० । 

बित्टा सं? पु ० गू:-खाब, बुत काम करना; सं० | 

बिस्तु सं० पु ० विष्णु “भगवान; वै०-सुन; सं० । 

बिस्नेन्नम: सं० पु० दान;-करब, दान दे डालना; 
सं० विणवेनमः | 

विश्वास सं० पु० विश्वास:करब,-होब,-रहंव 
वि०-सी; बै०-स्सास | 


बिस्स। सं० पु० विस्वा; सु० सौ-स्साँ, बहुत संभव 


है;-बिगहा, भूमि का साप । 


बिहँसव क्रि० अ० प्रसज होकर हँसता, खुश होना; 


सं० वि +हस । 
विहतुइआ! सं० ख्री> छिपकत्री;-यस, छोटा सा । 
विद वि० दूर, ओकत्त; आँखा से-;-ऋरब, 


श्र 


बिसकरमा सं० पु ० विश्वकर्मा; वि० बड़ा चतुर 


[ १६९ 


बिहन क्रि० वि० कल ही;-भर, दूसरे ही दिन 
दे० बिहान | 

बिहफे सं० पु० बृहस्पति (दिन);:-फैया; स्त्री० 

बृहस्पति तारा; सं० बूहरुप 

बिहबल वि० पुं० विह्लल; स्त्री०-लि;-होब,-करब, 
“रहब; सं० | 

बिहर॒ब कि० अ० बिहार करना, मज़े उड़ाना; प्रे० 
-राहब; प्र०-ड-;सं० वि-- ह। 

बिहाग सं० पु ० असिद्ध राग; सं० वि- 

बिहान सं० छु० प्रातःकाल;-होब;-करब; “साँस 
धनुख बिहान पानी” । 

बिहार सं० पु ० आननन्‍्द;-करब; प्र०-डू, सै० 
बिहाल दे० बेहाल । 

बिहीदाना सं० पु ० एक औषधि । 

0 ० पु० देखने में भद्दा, मूर्ख; स्त्री०-नि; 

-| 

बींडा दे० बिड़वा; स्त्री०-डी, छोटा बंडल (रस्सी 

का); क्रि० बिढ़िश्राइब, रस्सी का बंडल बनाना 
० बिड़वा । 

बीग दे० बिगवा । , 

बीच सं० पु ० मध्य;- चें; बीच में, बिचवें; बीच में 
ही;-बिचाव, मध्यस्थता, रोकथाम । 

बीछी सं० स्त्री: बिच्छु; प्र० बिच्छी;-मारब; पु० 
-छा, बिच्छा, बहुत बड़ा बिच्छू, सं० वृश्चिक । 
बीज दे० बिया 

बीजू वि० बीज से उत्पन्न (कलम न किया हुआ, 
आम आदि) । 

बीड़ी सं० स्त्री० बींडी; दे० बरई, बीरा; फ्रा बश्यं 
(पत्तो) । 

बीतब क्रि०् अ० बीतना; प्रे० बितदृब,-ताइब,-उब 
वे० बितब; सं० व्यतीत । 

! बीदर खं० पु० सुद् का कृत्रिम टेढ्ापन,-काढृव 
हा बिदुराब, वि० बिदोर (दे०), जिसके 'बीदुर” 


बीन सं० पु० एक बाजा जो मुँह से बजाया 
जाता है; सं० वीणा । 

बीनब क्रि" स> बीनना, बुनता; बेल्ष-मारे-मारे 

. फिरना; कातव-,कात ना घुनना; में ० बिनाइब,-न व - 
सं० दृण । द 
बीन्हब करिए स० बींघना; काट ल्लेना; ओ्रे० बिन्ह 
वाइब,-उब; सं० विध | 
बीया दे? बिया। द 
बीर बि० पु ० बहादुर;-बाँक 

बीरन सं> पु ० प्यारा भाई (बहिनों द्वारा प्रयुक्त) 
गीतों में “बितन,जिरतना, श्रिन भैया??; दे० बिरन 
सं० वीर । 


 बोरा सं० पु० बीडा;जोरब,-जोराइब,-कू चब, 


-उठाइब, तैयार होना 
बीस वि० सं० बॉस, प्र०-से,-सौ;-न,-बीखों;-प़ी, 
बीस का एक बंडल; यक बीसी, दुई-न 


द | बीहड़-बू 


बीहड़ वि० सं० लंबा चौड़ा एवं मजबूत (व्यक्ति, बुढ़नाब क्रि० अ० (अंग का) ठंढ से ठिदुर जाना । 


चस्तु); स्त्री ०- ड़ि; भा० बिहइई,-पन । बुढ़मस सं० पु० बुढ़ापे के दुर्गुण । 
बु चवा वि० पु० बूँ चा । बुढ़ाब कि० अ० बुड्ढा होना । ह 
बुदेला दे० बुनेला । बुढ़िआ सं० स्त्री" बूढ़ी खी;-अऊ,-यऊ (आ० 
बुआ सखं० स्त्री० बाप की बहिन; वै० बू--वा, फु+. रूप) । 

फून।.. चित सता ' बुतवाइब क्रि० स० बुझाने में सद्दायता देना; 
बुकनी सं० स्त्री० बुका (दे० बूकब) हुआ पदार्थ: वै०-उब । क्‍ 

सफूफ़;-बुकाइब, फाँकना । बुताइब क्रि० स० बुझाना (दीया अथवा आग), 


बुकला दे० बोकला । द प्रे०-वाइब, वै०-उब । 
बुकवा सं० पु/० उबटन;-लागब)-लगाइब; तेल- बुताति सं० स्त्री० (खाने पीने का) सामान;-देव । 


-सेवा;-होब,-करब; बूकब' से (बूका, हुआ पिसा )) बुताब क्रि० अ० बुकता; शांत होना; प्रे०-ताइब, 


हुआ) । “उब,-तवाइब;-न, शांत, बुझा हुआ;-रहब शांत 
बुकवाइब क्रि० स॒० बूकने के लिए कहना; पिट रहना-“जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना” । 
वाना; वै०-उब । बुत्त सं० पु० मूत्ति; वि० चुपचाप, शांत,-होब, 


बुकाइब क्रि० स०फॉाँक लेनाः सं०बुक्का (दे० बूक)। . “यस; फा०्बुत । 
बुखरहा वि० पु० जिसे बुखार आया हो; स्त्री० बुत्ता सं० पु'० प्रोत्साहन;-देव । 
नही; फ्रा० बुखार +हा । बुद्बुदाब क्रि० अ० बुदबुद करना; पकते रहना । 
बुखार दे० बोखार । वी बुदुर-बुदुर सं० पुं> चुने की आवाज;-रोहब, शाँसू 
बुजरी वि० स्त्री” निर्बल, नालायक, दु» भगु-,.. चुवा खुवाकर रोना । 

आ०-रो, बुरि+जरी (दे० बुड़जरी); । 


०जारि; छुद्द सं» पुं० गिरने का शब्द;-सें:-जुद, घीरे-धीरे' 






फटकार एवं गाली के ही लिए प्रयुक्त | एक एक करके (गिरना) । | 
बुजरुग वि० बढ, वे०-क; भा०-गी,-की । बुद्ध सं० पुं० बुधवार |. | 
बुज्जा सं० पु० बलअला;-छोड़ब; क्रि०-जबुजाब, जुद्धि सं० ख्री०अकल;-रहब,-दहोब; वि०-माजे; वै० 
/ बज्जा देना, होना। -थि; सं०। द । 
 बुकउबल्लि सं० स्त्री० पहेली, वै०-अलि,-कौवलि । चजुद्धू वि० मुख; भा०-पन,पना।.... 
: बुझवाइब क्रि० स० बुझाना, बूकने में सहायता बुधि दे बुद्धि; कहा० सिखई बुधि उपराजी माया । 
' देना। बुनका सं० प्‌*० बिंदी, बूँ द; ख्री०-की;-घरव सं० 
, बुकाइब क्रि० स॒० बुझाना, बुकब (दे०) का श्रे०ग,. बिदु। हू 
समभमाइब-, संतोष दिलाना, समझ्काना । बुनिआ! सं० स्त्री० बुँ दिया; एक प्रकार की मिठाई, 
बुझारति स॑ं० स्त्री० संतोष,-करब,-होब । जिसमें छोटे गोल दाने चाशनी में मीठे किये जाते 


बुटवल्नि सं० स्त्री० असिद्ध स्थान जो नेपाल में हे. हैं;-क लड्डू; सं० बिहु; वै०-या । 
और जहाँ के संतरे अच्छे दोते हैं । दूर की जगह; ५बुनिआब क्रि० आ० बूँद पड़ना; बरसना; सं० 
 दवे० मुलतान । ' विदु; दे० बूनी, बून । 
_बुट्टब क्रिग स० उड़ा देना, लेकर भाप जाना, प्रे० बुनेला वि० बढ़िया; यह शब्द दोनों लिगों में एक 
“इवाइब,-ट्टि जाब, गायब हो जाना,-लेब, गायब. सा ही रहता है; बंदेलों की वीरता का इतिहास 
कर देना । इसमें छिपा है । 
... बुड़जरी सं० स्त्नरी० नालायक स्त्री; बै०-र- बुमुआब क्रि०ण अ० चित्लाना; पशु को भाँति 
.._ (बुरि-+-जरी, जिसकी योनि जज गई हो), दे”. क्रंदुन करना; बूँ बूँ करना; बे» बुबु-। 
बजरी । बुरा वि० प्‌० खराब; भा०-हैं;-फरब,-बनब, घुरा 


...  बुड़वाइब क्ि० स० डुबो देना; दे" बूडब, वै० हो जाना; स्त्री०-री; कबीर--बुरा जो देखन में 


... बुड़ आ सं० एु० जो पानी के भीतर नीचे तक डूब जुबा दे छुआ । 


. #ऋडाइब |... क्‍ चलता... । 

बुड़ानि सं> स्त्री० स्थान जहाँ डूबने भर को पानी घुरि सं०स्त्री० योनि;-मारी,-चोदी,-माँ, गाली देने 
_ हो,-होब,-रहब, ये ! "व, बूढ़बो से। क्‍ के (स्त्रियों को) शब्द जो पुरुष प्रयोग करते हैं । 
बुड़ाव सं० स्त्री० (व्यक्ति विशेष के) डूबने भर का बुलाइब दे० बोलाइब । द 


पानी/-हो ब,-रहब, बूडब? से । बुल्ला सं० पुं० बुलबुला (पानी का); सं" बुदबुद । 


.. कर गिरी हुई चीजे उठा लावे; वैग-चा |. बुहरवाइब दे० बहारब। 
.. बुड की सं० स्त्री०हुबकी,मारब,-लगाइब ।... बूच वि० पुं० बूंचा, स्त्री०-ची। 





घुढ़ऊ सृं० पुं० वृद्ध व्यक्ति; स्त्री०-ढ्यिक, बूढ़ा बू सं० स्त्री: गंध; आइब, दुर्गध आना,-देव, 
०). ररररः .. “करब; बद-खुस- वैग्योय; फाण । 





बूक-बेतरह ] क्‍ 


बूक सं० घु ० मुट्ठी; यक-,सुठ्ठी भर(पिसी हुईं वस्त॒); 
वै० प्र० बुक्‍्का । 
. बूकब क्रि० सं० बूकना, पीसना, मैदा करना; खूब 
/ मारना; प्रे० बुकवाइब, बुकाइब । 
 बूक सं० स्त्री० बुद्धि; समझ; क्रि०-ब, समझना; 
समुभब-;अबूझ, मूर्ख वै०-क्कि; सं० बुद्धि |. 
बूकब क्रिग स० समझता, अंदाज लगाना, तक 
करना; प्रे० बुरवाइब, सं० बुकउवल्ति (दे०)। 
बूट सं० पुं० अंग्र जी फैशन के जूते; झं० । 
बूटा सं० पुं० फूल पत्ता जो चित्र में बना हो; 
बेल-; पं० बूटा (छोटा पेड़) । 
सं० स्त्री० बन की औषधि; जड़ी-; पं ० बूटा, 
छोटा पेड।..... 
यूडब क्रि० अ० डूबना; प्रें” बुड़वाइव, बोरब 
(दे०); सु०-उतिरब, दुविधा में पड़ा रहना । 
बूड़ा सं० स्त्री० अधिक वर्षा । 
बूढ़ वि० पु० बुड़ढा, स्त्री०-ढ़ा (-माई)-ढ़ि; क्रि० 
_ छुढ़ाब, भा० बुढ़ापा,-ई; तुल०-जनु वर्षा कृत प्रगट 
बढ़ाई; सं० बुद्ध । 
बूत सं० पुं० बूता, शक्ति; यनके-के, इनके मान का, 
जिसे यह कर सके; प्र०-ता,-ते । 
बून सं० पु ० बूँद,-भर, यक-; क्रि० बुनियाब,-आब 
(दे०); स्त्री०-नी; (-परब); बूना-बानी (होब) 
बूँदे (वर्षा की); बूनै-बन, एक एक बंद करके 
सं० विदु । हर 
बूनी सं० स्त्री० छोटा बूँद;-परब,-आइब; क्रि० 
बुनिश्लाब (दे०); सं० बिंदु । 
बूय देग्बोयच। 
: बूरा सं० पुं० शक्कर । 
बूबा देन बुआ। 
बेंचच क्रि० स॒० बंचना; प्रे० -चाइब,-चवाइब, 
बिकाब ,-कब । 


किक 


बची सं०स्त्री० बिक्री का दुस्तावेज;-लिखब,-करब | 
बड़ वि. प*० चौढ़ाई के आरपार,-बेंड,-करब, 
नष्ट कर देना। 

बत सं० प्‌ ०“बेत, छुड़ी,-मारब,-लगाहब । 

बवड़ा स० पुं० कोपड़ी का दुरवाजा;-देब; थी 
_उसं० व्ययधान। द 

बवार सं० पु० लंबा छेद; दराज़;-फाटब; वै०-रा; 


सं० । का का 
बेइल्नि सं० स्त्री० बेल (फूल आदि की); गीतों में 
त्या!। द । 
बेई सं० स्त्री० बारी:-बेई, बारी बारी से, बार-बार; 


'बेरि' का 'र! लुप्त होकर यह शब्द बना है। 
बेइमान वि० पुं७ बेइंमान; भा०-नी;-करब । _ 


बेकरई सं० स्त्री० खराबी; वै०-पन; दे० बेवार; 


वैण्व्यन कई ४ 
बेकरका सं० पुं० किसी के मरने का १० वाँ दिन; 
 >करब,-होब,-रहब,-मनाइब; बेकार' से; वै० ब्य-। 
बेकल दे० बिकल, वै० ब्य-। है 


' करब, महत्वपूर्ण काम पूरा 


[ १७१ 


बेकास वि० पुं० थका; विहृनलत;-होब,-करब,-रहब, 
० व्य-, स्त्री०-सि | 

बेकार वि० पुँ० खराब, रही, वै० व्य-, स्त्री०-रि, 
भा०-करपन,-ई । 
कूफ वि० पुं० मुख, स्त्री०-फि; फा० 
भा०-फी.-फई । 

वेखडउफ वि० पुँ० निश्चित, निडर; स्त्री*-फि; 
-रहब द्ोब-, फा० बेखोफ़ । 

बेग सं० पुँ७ थैला; मनी-, रुपया पैसा रखने का 
चमड़े का बहुआ, अं० बैग । क्‍ 

बेगारी सं० स्त्री० बेगार.-ल्लेब,-देब,-करव । 

बेगि क्रि० वि० शीघ्र (कविता में ही अयुक्तो । 

बेगी सं० स्न्नी० बेगम या रानी (ताश के खेल में); 
बेगस । 

बेगुन वि० प्‌*० जिसमें गुण न होः बे०-नी । 

बेघर वि० प्‌० जिसके घर न हो; जिसका घर 
उजड़ गया हो । 

बेजह सं० स्त्री० अलुचित बात या व्यवहार;-करब, 
-होब,-रहब; फा० बेजा, वै०-जाहि,-जाईँ,-जाईँ, 

_ वि०-जाहीं, अज्ुचित करनेवाला । 

ग्रेजाँ दे० बेजह । 

बेजान वि० निर्जीव । 

बेजाप्ता वि० (बात, कारवाई आदि) जो नियम 
विरुद्ध हो । क्‍ 

बेकरा सं० प्‌॑० दो अन्न एक में मिलने हुए, 
सत्नी०-री, मोटी रोटी जो प्राय; दो अजन्ञों के आटे 
से बनती है | बै०-र। का 

बेटवा सं० ए० बेटा, स्त्री" बिटिया, वि०-बही, 
चुन्नवती;-बिटिया, परिवार । ; 

बेटहता सं० प्‌० छोटा लड़का, धृ» खराब छोकरा; 
सत्री० बियिहिनी। 4६/ 72 ,ते: (५! 

बेटा सं० प्‌० पुत्र; स्त्री०-टी;-बेटी, परिवार ।. 

बेठन सं० प*० बाँधने का वस्त्र, सं० बेष्डन |. 

बेड़ा सं० प० नावों का समूह;-पार होब,-पार 

जाना |. 7: 

बेड़िन सं० स्त्री० नीच श्रेणी की नाचने-गाने वाली 
स्त्री,-पतुरिया, दुश्चरित्न, स्त्रियाँ, दे० पतुरिया । 

बेड़ी सं० स्त्री० पैरों को बांधने की जेल वाली 
जंजीर, हथकड़ी-,-परब,-लगाइब | द 

बेडौल वि० प्‌*० जिसके डौल में अनुपात न हो, 
बदुशकल;-हो ब । द 

बेढब वि० अदुभुत, बढ़िया । द 

बेढ़ब क्रि०ण्स० फँसा देना, प्रे०-दाइब,-ढ्वाइंब; 


बे--वकूफ; 


सा बेढ़ा' (दे०) से । 


हा सं० ष*० खेत या बगीचे के चारों ओर लगा 
काँटा या लकड़ी की दीवार;-लगाइब,-रून्हब । 
बेतकल्लुफ वि० जिसमें आडंबर न हो; भा० 


न्‍्फी । । । 
बेतरह क्रि० वि० बुरी तरदद 
होना)। 


(बिगड़ना, नाराजु 


१७२ ] 


बेतहासा क्रि० वि० बिना साँस लिए; एकदम । 

बेतान दे० तान । द 

बेताब वि० परेशान, निर्जीच;-करब,-होब,-रहब । 

बेतोजल् वि० बिना तौल का; अन्दाज़िया; फा० थे २ 
सं० तुलू; बे०-तउल्त (दे० तउलब) । 
द्‌ खं० प्‌'० वेद:-पुरान,-वाक्य; सं० । 

बेदाग दे० अदग्ग । 

बेदाना वि० बिना बीज वाला (अंगूर, अनार) । 
दिहा वि० प*० वेदी का; पूज्य;-पंडित, धार्मिक 
कत्य करानेवाला पंडित । 
दी सं० स्त्री० स्थान जिस पर 
आदि हो; खण०। 
घ सं० पुं० शामत;-होब; अहण में सर्य॑ या चंद्र 
का वेध;-लागब; क्रि०-ब,-धा होब,-रहब, (कसी 
की शामत्त होना); पे । 

बेघड़क वि० निश्चित; क्रि० वि० 
होकर । द 

बेधब क्रि० स० बेधना, अस्त करना; प्रे०-घाइब, 
“धवाइब, फाँसना । 

बेधरस वि० पुं० धर्म-च्युत;-करब,-होब; फ्रा० बे 
नसं० धर्म; भा०-ई । 

बेन सं० पु० प्रसिद्ध बाजा; कहा० भईँस के आगे 
“बजावे, भइईं स खड़ी पगुराय; सं० वेखु (बाँस)। 

बेनउठा सं० पुं० बाँस का छोटा दोकरा; सं बेणु: 
स्त्री०-टी । 

-बेनडर सं० पुं० ओला; स्त्री०-री, छोटे छोटे ओो ले; 
“परब,-गिरब; सी० बिनोला । 
नजीर वि० पु० जिसकी तुत्नना न हो; स्त्री० 
रि; फ्रा० बे+ । 
वे सं० घु० पंखा; छोटा हाथ का पंखा; स्त्री० 
“निश्ा,-या;-डोलाइब,-हाँकब; सं० वेश (बाँस 

जिसका बेना आयः बनता है ।) 

बेनी सं० स्त्री० स्री का बैंधा हुआ बाल; प्रायः 
गीतों में प्रयुक्तः सुरुञ मुख धीरे तपौ मोरी बेनी 

_क रँंय हरि जाय”; सं० । 

. बेनुत्ञा सं० पु० असिद घोड़ा जिसका वर्णन 

आह्हा में है। 


निश्चित 


[ बेतहासा-बेसरम 


बेभाँति वि० बेमेल, बुरा खगने वाला;-कै, जिसका. 

मेल न खा सके (काम)। द 
बेसउट दे० बिमडट । | 
बेमान सं० पुं० विमान, वै०-बान; सं» विमान । 
बेर सं० स्त्री० विलंब, बार, वै०-रिं;-करब,-होब; 
__ क्रि० वि०-बेर, बार-बार; यक,-दुइ-। 


|! कि सं० स्त्री० बीजों से उगे हुए पौदे;-डारब, 
"छाइब; 


वै०-हनि; सं० बीज-वपन । 
है वि० पुं० निर्दुय; स्त्री०-मि, भा०-मी, 
सुन | 


पूजा, बलिदान [८ बेराइब क्रि० स० अलग करना, चुनना; प्रे०-२वाइब, 


“उब; भा०-राब | 

वेराम वि७ पु बीमार; स्त्री०-मि:-होब,-परब, 
“रहब; भा०- सी; वै०-मार । द 

है सं० स्त्री० दूसरी राय; जिसकी राय भिन्न 
हा। ह द 

बेराह वि० बिना रास्ते का;-चलब । 

बेरि सं० स्त्री० बिलंब; दे० बेर। 

बेरुख॒ वि० उदासीन;-होब, भा०-खी,-खई । 

बेरो सं० पुं० कुमुदिनी के बीज । द 

बेल सं० पुं० बेल, प्रसिद्ध फल और उसका पेड़: 
“बीनब, सारा सारा फिरना, बेकार रहना । 


_। बेलन सं० पुं० लकड़ी या लोहे का भौज़ार जिससे 


भा, 


' बला जाय । आओ 

'बेल्ला सं० घु“० रोटी बेखने का हत्था,-यस, छोटा. 
सा (बच्चा); वै० ब्य- | कक कक 
कब क्रि० स० बेलना, नष्ट करना; प्रे०-लाइब, 

 'लवाइब,-उब, पापड़- अधिक परिश्रम करना। 

बेलल्ला वि० पु० बेढंगा; स्त्री०-ली । . , 

बेला सं० पु० बेल को खोखला करके बनाया हुआ 
लकड़ी लगा छोटा बतन जिससे तेल निकाला 
जाता है; स्त्री०-लिआ,-या । 
ला स॑ं० स्त्री० समय;-होब; सं०। 

बेलौस वि० पु ० मसताहीन; स्त्री०-सि । 

बेवकूफ दे० बेकूफ । 


। बेवरा सं ० पु ० ब्योरा:-देव,-लेब । 
/ जवहर स॒० पु ० कर्ज;- लेब,- देव; तु० बेवहरिया । 


. बेनुली सं० स्त्री० जूड़ा बनाने में सहायक एक गोल बेवहार सं० पुं० व्यवहार; मैज्नी;-करब;-रिक, 
. चलना जिसे स्त्रियाँ प्रयुक्त करती हैं | इसका रिवाज. मित्र, _सं० व्यवद्दार । हे कक 
. कैम होता जा रहा है। दे० “जूरा”; विंदुली जो |बेवा सं० स्त्री० विधवा:-होव । 


स्त्रियाँ मस्थे में लगाती हैं। 
बेपर्‌वाह दे? निपरवाह। 
क्‍ पेपद चि» प्‌ ० नंगा, बिना परदे के; स्त्री ०-दिं; चै० 


. बेफिकर देन निशिकिरो 
० आक 
 बेबेस विं५.पू ७ निः 


. बेफायदा वि० जिसमें कुछ लाभ न हो; फा०।.. 





सहाय; स्त्री०-सि; भा०-सी; 


बेवबाय सं०स्त्री० पेर के तखुवे में फटी दरार;-फाटव: 

कद्दा० जेहिके पाँय न होय बेवाई, सो का जाने 

पीर परादे । द 
बेवारिस वि० जिसका कोई वारिस न हो । 

बेसक छकि० वि० निःसंदेह; बे--अरं० 
बेसन सं० पुं०> चने काआटठा ।... 
बेसरमस वि० पुं० निलेउज; स्त्री०-मि; भा०-मह; ु 
_ न्‍मा पहलवान, बहुत ही निरलंब्ज, जो अपनी बेशर्सी 
में गव करता हो; फा० बेशसे;- है, बेशर्सी के 


साथ। 


बेसरि-बोलब ] 


-बैंसरि सं० स्थ्री० नाक में पहनने स्त्रियों का 
एक आभूषण; वै० नक- | 
बेसहनी सं० स्न्नी० खरीद । 
बेसहब क्रिण्स० खरीदना 

; , “डब। 
“बैंसही सं० स्त्री० पत्नी, खरीदी हुईं (बेसही 
हुईं); दे० बेसहब; वै० बसही । 
बेसहूर वि० पुं० बेढंगा; जिसे शहूर न हो; स्त्री० 
-रि; फा० जे +- कक 
बेसी वि० अधिक |. शसर 
बेस्सा सं० स्न्नी० वेश्या; चै०- स्था; सं०। 
बेहनि सं० स्त्री० दे० बेरनि । 
बेहबल दे० बिहबल | 
बेहयां वि० बेशमे, दिल्॑॑ज; भा०-ई। 
बेहाल वि० प० घबराया हुआ: मरणासन्न;-होब, 
-करब,-रहब; स्त्री०-लि, फा० बे+हाल। 
हिसाब वि० अधिक, असंख्य; फा० बे+ । 
बेहूदा वि० प्‌० बेढंगा; ख्री०-दी । 
बेहनल वि० पँ० कुरूप; ख्री०-नि | 
बेहोस वि० पं० बेहोश; स्त्री०-सि; सा०-सी; फा० 
बे-+- होश 
बेकल वि० सूखे, बेढंगा; स्री०-लि; भा०-ई । 
कुंठ सं० पं० स्वर्ग; क्रि०-ब; (स्गवान्‌ की झूति 
को) स्नानादि के बाद सुला देना । 
गन दे० भाँटा । 
जा दे० बयजा । 
ठक सं० पं० घर के बाहर मेहमानों के बैठने का 
. कमरा, दे० बहृठक,-का,-की; वि०-बाज, जो दूसरों 
के यहाँ जाकर बहुत बैठा करे । 
 बैठनी खं० स्त्री० बैठने का बीड़ा या लकड़ी आदि 
का पीढ़ा । 
चैठब क्रि० अ० बैठना; पटना, जम जाना; श्रे० 
-ठाइब,-उब । 
बेठाहर वि० पूं० जो प्राय: बैठा रहे, कुछ काम न 
करे; स्त्री०-रि; बै०-उर। 
बेतबाजी सं० स्त्री० अंत्याक्षरी;-करब,-होब । 
तन सं० पुं० विक्रमादित्य के कथानकों में प्रश्न 
करनेवाला अलोकिक पुरुष । 
द्‌ सं० पं० वैद्य; भा०-ई,-पन; सं० । 
बैदक सं० पं० वैद्यक;-करब, सा ०-ई; सं० । 
न सं० पूं० बचन; यह शब्द कविता में ही प्रयुक्त 
होता है । 
ना सं० पुं० ब्याह अथवा पुत्र जन्म आदि अव- 
खरों पर बटनेवाला उपहार;-बॉटब,-देब,-आाइब, 
लाइब; चै० बयना | द 
परबव क्रि० स० व्यवहार में लाना, कामू, 
(वस्तु का); व्यवहार करवा (व्यक्ति कि अज्ुभतर 
आधघ करना; सं० व्यापार । 
पार सं० पं० व्यापार;:-री 
व्यापार, क्रि०-परव * (दे 5) । 


प्रे०-हाइब,-हवाइब, 


90078, 





व्यापारा[,*करव; रूै० 


कम 


[ रेड 
बैबी वि० बाहर का; अपरिचित (व्यक्ति या 
पशु) 
बवेसान दे० बेइसान, भा०-नी 
बेर सं० पं० दुश्मनी;-री; दुश्मन; सं०; वे० बयर; 
“करब,-राखब,-रहब । 
बेरन वि० जिस पर महसूल लगे (पत्र), अ० बेय- 
रिग । 
रा सं० पं॑० खाना बनानेवाला नौकर 
वेयरर । 
बेल सं० पं० बैल; मु० मूर्ख 
बेलट सं० पुँ० शक्ति, इंजिन; अं० ब्वायलर । 
बेलर वि० पं ० फूहड़; स्त्नी०-रि, भा०-ई | 
स स॑ं० पं० ठाकुरों की एक जाति जिनके कारण 
बेसवाड़ा प्रांत का नाम पड़ा; बै० बयस । 
बांका सं० पूँ० कीड़ा जो घास में रहता और कृदु- 
कूदकर इधर-उधर बैठता है | 
बोहइब क्रि० स० बोना; प्रे०-छाइब,-उब, मु० बात 
फेलाना, प्रचार करना; छीटब-, फेंकना । 
'बोउनी सं० स्त्री० बोने की क्रिया, उसका समय 
होब,-करब; प्रें०-वउनी । 
बोकड़ब क्रि० स० (कपड़े या कागज़ को) चबा के 
खराब कर देना; बीच-बीच में छेदु कर देना: प्रे० 
डाइब;-उब । 
बोलऊ सं० पूं० बड़ा सा मोटा डण्डा । 
!बोम सं० पूँ० भार; क्रि०-ब, लादना; वै०-रा । 


झ्‌० 


.“बोमब क्रि०ण स० लादना, खूब भरना; म्ु० खूब 


डट कर खाना; प्रे०-काइब,-सवाहुब,-उब । 

बोटा सं० पुं० लकड़ी का बड़ा और सोटा हुकड़ा 
ख्री०-टी, मांस आदि का टुकड़ा; बोटी-बोटी, क्रि० 
वि० छोटे-छोटे ढुकड़ों में (काटना); क्रि०-टिआा- 

। 

बोडा खं० पु० बड़े दाने की एक फली जिसका 
साग खाया जाता है । 

बोतल सं० पु० बड़ी शीशी; अं० बॉटल।.... 

बोदा वि० पु ० सुस्त, भद्दा; स्लरी ०-दी; भा०-पन । 

बोध सं० पु ० ज्ञान, तृप्ति--करब,-दहोब; सं० । 

बोबा सं» पु० स्तन (दूध भरा हुआ).-पियब; 
स्लियों या बच्चा द्वारा ययुक्त; ख्री०-बी; रि ०बुबो 
लेंण बुब्बा। 

बोमब क्रि० अ० जोर-जोर से चिल्लाना, व्यर्थ में 
बोलना 

बोय सं० स्री० बदबू , दुगंध;-करब,-आइब; बू। 

बोरा सं०पु० बोरा; ्ली०-री, क्रि०-रिआाइब, बोरों 
में भरना | 


: बोरो सं० पूं० एक प्रकार का चाबत्न जो पानी में. 


होता है । सं० ओीहि । 


बोल सं० प० बोचली, शब्द; वै०-लि;-चाल्, 


सपक्‌ । 


बोलब क्रि० स० बोलना, कहना; ओे०-लाइब,-उब, 


 ञ“खबाइब, बुलाना;-वालब, संपेक रखना | 


श्ज्छ 


बोली सं० सत्री० बोली, भाषा,व्यंग;-बोलब, व्यंग 
कहना, नीलाम में दाम लगाना । 

बोह सं० पुँ० (जल में भैंसों का) आनंद-ल्लेब:-हा, 
चरने की घास की अधिकता | 


| बोली-भकुहा 
बोड़ा दे० बैंवरा । द 


| बौआब क्रि० झ० सोते समय बड़बड़ाना; दे० कउ- 
आब, 


० बउ-,-वाब | 
बौखल दे० बडखल । 


बोहब क्रि० स० खान देना (तेल आदि में), जोर -“बौखा सं०पुं० थोडी देर तक चलनेवाली तेज हवा; 


से पकड़ ना; ककक्‍्फन-,दो व्यक्तियों की हाथ की डँग- 
लियों को मिलाकर पकड़ना; यह शब्द्‌ और दूसरे 
अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता | 


| ब््‌ 2 >ह 
बोंका दे० बउका एश] ) खार ६) ६०५ क्षी (4। 


भेंकार दे० भोंकार । 

मैँजाइब क्रि०ण स० भजाना (पैसा); प्रे०-जवाइब; 

. भा० अंजवाई । 

भेंटइत्ती सं० स्त्नी० भाँठ का सा व्यवहार; अनावश- 
यक्‌ प्रशंसा;-कश्ब; दे० भाँट । 

भंटा सं० पूं० बैंगन, भाँटा। 

भंडा सं० पुं० किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए 
लगाई हुईं लकड़ी;-लागब,-लगाइब;-फो र, रहस्यो- 
दघाटन;-करब,-होब । ै 

भेंड॒इती सं० स्त्री० भाँड का सा व्यवद्ार,-करब, 
-होब: चै८ -यती,-डेती | 


भँडखेलि सं० स्त्री० गड़बड़;-करब,-दहोब; भाँड 


(दे०)-+ खेलि, भाँड़ों का खेल । 
भेंडरों सं० ख्री० गन्ना पेरने का पंहला दिन जब 

.. गुड़ भी तैयार होता है;-करब,-होब । 

भँड़सार सं० पुं० भोजनवाला घर; स्थान, जहाँ 
भोजन बने; वै०-सारा | 

मेंड्आ सं० पुं० वेश्या के साथ रहनेवाला पुरुष; 
गुलाम; नीच व्यक्ति; भा०-झई,-पन । 

भेंडेरि सं० स्त्री० गड़बड़;-करब,-होब, भाँडों का 
सा काम; वि०-री, भेंडेरि' करने वाला । 

भड़ेती दे” भैंडइती । न 

भेंवकसखा वि० पुं० जिसकी आंखे टेड़ी हों; ख्री० 
“खो; भव -+-आँखि, जिसकी आंख भों की ओर 

- बठीहो। -- द 

भँवर सं० खत्री० नदी की भँवर;-में परब, चक्कर में 

पड़ना, असमंजस में रहना ।.... 

भेंवरी सं० सत्री० फेरी;-करब, (बनिये का) गाँव 
गाँव फिरकर सौदा बेचना । श ० 

भेंवरा सं० पुं० अमर; मु० इधर उधर फिरने 

वाला व्यक्ति; ख्री०-री, मनुष्य के बालों का चक्र, 

पश के मत्थे या पीठ आदि पर बालों का चक्र; 
० झ० हुआ, दो गया; बै० भय, मे; ख्री०-४; 





आन्ही-:-आइब: वै० बठखा । 
बौता सं० पुं० जो व्यक्ति कद में बहुत छोटा हो; 
० बावना; सं० वामन: खत्री०-नी । - 


बौर दे० बउर; पं०मौरना, सिं० मोर । 


उदा० जौन-तौन-, जो कुछ हुआ सो हुआ; सं० 

भूत: । द 

भ्ँस सं०पु ० भेंसा:-साब, भैंस का गासित होना; 
"साहिन, भैंस की भाँति बू करनेवाला;-झाइब; स्त्री ० 
“सि;-यस, मोटा तगड़ा पर सुस्त व्यक्ति; सं० 
महिष । द 

भईसि सं० री० सैंस;-यस, मोटी तगढ़ी पर सुस्त 
स्री; सं० महिषी । के कट 

भइआ संबो० हे भाई, भेया;-भउजी, भाई 
भौजाई;-चारा, भाई का स्रा व्यवहार, 
बिरादरी | 

भदइने दे० भयने | 
भजजाई सं० स्री० बड़े भाई की स्री; सं० आतृ- 
जाया । द 

भज्जी सं० सुत्री० भउजाई; ऐसी स्त्री को संबोधन 
करने का शब्द; सं० आतृज्ञाया | 

भउरब क्रि० स० खुरपी से (पौदे की जड़ की) 
मिद्दी खोदकर उल्नट देना; प्रे०-राइब । 

भररी सं० स्त्री० मोटी गोल रोटी जो हाथ से ही 
बनाकर कंडे की आँच पर सकी जाती है; इसी को 
'लीटी! भी कहते हैं;-लीटी,-लगाइब; मु० छाती पर 
लगाहुब, खूब तंग करना । 

भकंदर दे०-गंदर । द 

भ मा वि० पुं० जो कुछ बोल न सके; स्त्री० 
का | हे 

भकड़ब क्रि० अ० सदढ़ जाना (लकड़ी का) । 

भकभेलर वि० पु० फूहड़, बेढंगा; स्त्री०-रिं; वै० 
जग... द 


पिभकसब क्रि० अ० सड़ जाना (लकड़ी, फल झादि 
का); बदबू करने लगना |... 


भकाभकी कि० वि० जल्दी-जल्दी, निरंतर (घूपँ 
आदि के निकलने लिए); प्र० कक " 


भंकुहा वि० पु० जो कुछ कर न सके; निःसहाय 
.. एवं खुखे; स्त्री०-ही, भा०-पन, क्रि०-झाब । 


_भकोसब-भंतरहा ] 


भकोसब क्रि०स० जलदी-जल्दी फाँकना या चबाना 
प्रेण-साइब,-सवाइब,-उब । 

भकखर सं० पूं० खाने का स्थान, बलिवेदी; भवानी 
क-, देवी की बलिवेदी; यह शब्दु या तो इसमें या 

“में परब” (संकट में पढ़ जाना) में प्रयुक्त होता 
है; “भवानी क-में जाव” तू देवी की बल्लि हों जा; 
स० भक्त | 

भक्साहिन वि० जिसमें सड़ी बदबू हो;-आइंब, 
“तागब । 

भर सं० पु० भोजन: कहा ० “अजगर को-राम 
देवेया” इसी में इस शब्द का प्रयोग होता है । 
सं० भच्य । 

भ्रखवइआ सं० पँ० भाखनेवाला, भ्विष्यवाद 


करनेवाला; स्वीकार करनेवाला; सं० भाष; वें 
"या, या । 
भखवाइब क्रि० स० कहलवाना, कहने के लिए 


बाध्य करना; सं० भाषू; भा०-वाई, भविष्यवाणी 
करने की क्रिया, क्रम, सजदूरी आदि । 

भखाइब क्रि० स० कहलवाना, स्वीकार कराना 
प्रेण-खवाइब,-उब; सं० भाष । 

भगंद्र सं० पंं० प्रसिद्ध रोग जिसमें गुदा से सवाद 
आता है 

भग सं स्त्री० स्त्री को गुप्तेंद्रिय; पुरुष की गाँडु; 
सं० । 

भगउती सं०स्त्री० देवी, भगवती; भगवान-, देवता 
भवानी;-माई, दुर्या जी; वै०-गोती; सं० भगवती । 

भगत वि० पं० भक्‍त; जो मांस मछुली न खाय 

सत्री०-तिनि,-न; भा०-ह,-ती; सं० भक्तत । 

 भगति सं० स्न्री० कीत॑न;-करब,-होब । 

भगदरि सं० स्त्री० भागने की क्रिया 

गगने का क्रस:-परब,-दोब,-करब । 

भगनहा सं० पु/० एक जंगली पेड़ और उसकी 
लकड़ी । 

भगवा सं० पु० छोटा सा कपड़ा जो युप्तंद्वियों 
पर गरीब लोग लपेट देते हैं; स्त्री०-ई;-पहिरब, 

 न्‍बवान्द्ब; स० भग-+वा । 

भगवान सं० पु ० परमात्मा, भगवान *करे,-चाहें 
5 भगवान्‌ की शपथ; जै-;-भगउती, परमात्मा 

कृपा द 

भगाइब क्रि० स० भगाना, भगा ले जाना; चे० 
“उब, प्रे०-गवाबब, भा०-ई,-गवाई 

भगाई वि० स्त्री० भगाईं हुईं (स्त्री), जिसे कोई 
पुरुष भगा लाया हो । 

भगोड़ा सं० पु० भागनेवाला या भागा हुझा 
ब्यक्ति । 

भगोना सं० पु० खुले सुँह का बतन (धातु का) 


घबराकर 


जिसका ढकना अलग हो; बहुली की भाँतिं का 


बतेन । 
 भडरइया सं० स्त्री० एक बूटी जो वर्षा में अधिक 
दोती है; भ गराज; सं०; वै०-रैया, भैंग-। 
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भडरा स॒० पु ० बोरे का डुकडा; पुराने कंबल का 
भाग । 

भचक सं० पु० पेर की खराबी, चलने में अह्चन 
क्रि०-ब, लैंगडा कर चलना, भचक कर चलना 
प्रे-काइब, पैर मचकाना प्र०-क्का,-मारब 
(उयं०) । 

भचभचाब क्रि० ४० 'सच-भच' का शब्द करना 
ग्र० भचर-भचर करब; भ्रचाभच्च करब; अनु० । 

भजन सं? पु० भक्ति का गीत:शाइत्र,-करब; 
ननानंदी, जिसे भजन में आनंद आधे । 

भजब क्रि० स० भजना, ध्यान करना; प्रे >-जाइब, 
-उब | 

भजमसजाब क्रि> अ० भिज-भज? का शब्द करना 
(सड़े हुए द्वव, कीचड आदि का); अनु> । 

भटक सं० पुं० संदेह, दुविधा;-रहब,-करब । 

भटकब क्रि० अ० सटकना, प्रे०-काइब,-कवाइब । 

भटकोइया सं०पु ० प्रसिद्ध काँटेदार बूटी जो खाँसी 
की दवा है; वे० सें- । 

भटवासी सं० स्त्री० एक जंगली पौदा जिसकी 
पत्तियों को उबालकर लगाने से जूँ मरते 

भट्टा सं० पूं० ईंट पकाने का भद्ठा; स्त्री -ट्ी ! 

अभठब क्रिग्अ० भट जाना, (केए, तालाब आदि का) 
बंद या पट जाना; प्रे० साठब,-ठाइ ब,-ठवाइब,-उब; 
भा०-ठाईं, पाटने की क्रिया, मज़दूरी आदि। 

भठिआरा सं०प्‌'० भट्टी चलानेवाला, रोटी पकाने- 
वाला (मुसलमान), खाना बेचनेवाला; स्त्री० 
“रिन | 

भड़ंंग सं० पं० दिखावा, व्यर्थ की बनावट:-करब 
वि०-गी । 

भड़क सं० पूं० दिखावा; तड़क-बाहरी टीम-टाम । 

भड़कब क्रि० अ० भड़कना; प्रे० -काइब.-उब | 

भड़कील वि० पु० देखने में सु दर; स्त्री०-लि; प्र० 
"खील । 

भड़भड़ाइब क्रि०ग स० भमिड़भद़ करना; पीटना 
(द्रबाज़ा आदि) । 

भड़भड़ाब क्रि० अ० 'भड़भड़! होना; प्रे०-डाइव । 

भड़भड़िया वि० बहुत बातें करनेवाला; वै*-अआा । 

भड़भाड़ सं० प० कॉँटेदार ज॑ गली पौदा जिसे 
संस्कृत में स्वर्णक्षीरी कहते हैं 

भड़ाक सं० पूं० किसी बतंन के फूटने का शब्द; 
“दें, ऐसे शब्द के साथ; प्र०-का । 

भड़ाभड़ सं० पुँ० भड़भड' की निरंतर आवाज 
“"होब,-करब | 

भतइत सं० पुं० इसवाह जो भाता (दे०) पर काम 
करे; भा०-ती । 

भतखवाई सं० स्त्री० ब्याह में भात खाने का नेग 
(दे०) जो समधी को दिया जाता है। भात -+- 
खबाई; वै०-खउठआ,-खोआ:-देब,-पाहच,-लेब । 

भतरहा वि० पं० भूना या उबला हुआ पंदार्थ जिस 
में कोई भाग गला न हो;-रहब; क्रि०-राब । 
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भतरिन्दहा सं पूँ० खाना बनाने वाला; भातन॑- 
रिन्ह; (दे०) रीन्हब । 

भतहा सं० पुँ० भात (दे०) वाला; भात खाने 
वाला नातेदार; भात +-हा; सं० भक्त । 

भतार सं० पुँ० पति, . मालिक; सं० भत्‌ ; वि० 


भतरही (भतारवाली) । 
भतिज-ब हु सं० स्त्री भतीजे की स्त्री; भतीज-+- 


बधू । 

भतीज सं० पुं० भाई का लड़का; स॑ं० आतृज; 
स्त्री०-जि, भतीजे की बहिन । 

भत्ता सं० पुं० घर से बाहर जाने का ख्चे; यात्रा 
का पूरा व्यय;-लेब,-देब; 'भात” से ? 
सथुरव क्रि० स० धीरे घीरे पर अच्छी तरह मारना; 

. प्ले*-राइब,-रवाइब; दे० शुरब । 

भदई सं० स्त्री० भादों में होनेवाली फसल; सं० 
भाद्र । 

भदजहाँ वि० पुँं० भादों का, भादों में होने वाला 
(फल, घूप); सं० भाद्र + हा; स्त्री०-हीं; वे ०-वहाँ । 

भद-भदक्रि० वि० भसदभद! आवाज़ के साथ 
(गिरना); प्र०-द-ह। भदर भदर; क्रि०-दाब, 
जल्दी जल्दी गिर पड़ना । द 

भद्रात्र क्रि"' अ० खूब होना (पके फल्नों का), 
पक कर गिरना (आम का) | 

है सं० स्त्री० बदनामी, दुर्गति;-करब,-दहोब; वै० 
न हद | 

भदरा सं० पुं> खराब मुहूते; कहा० घरी में घर 
जरे नव घरी भद्दरा । 

_भद्दया वि० पूँ० खराब; स्त्री०-दो; भा०-पन । 

_भद्र वि० पुं० जिसकी दाढ़ी मूछें मर ढी द्वों,-.होब । 

भन | सं० स्त्री० जरा सा शब्द, आवाज;-परव; 
क्रि०-ब, स-। 

भनछब क्रि० अ० फिरते रहना, तलाश करना, 
मारा सारा फिरना; प्रे०-छाइब,-उब । 

भनब क्रि० स० कहना, वर्णन करना; काव्य में दी 
प्रयुक्त हुआ है । द 

 मनभताब क्रि० अ० भन सभंन करना; रुष्ट होना, 
बोलते रहना । मर 

भन्न सं> पुं० भज्ञी की आवाज:;-सें,-प ऐसी 
आवाज के साथ; क्रि०-खाब, रुष्ट हो जाना । 

. अभक्र सं० पुं० जलन उठने का क्रम; किसो बंद 
.. रखी हुईं वस्तु की उत्कट गंध्र; क्रि०-ब, जज्ञ 

..._ उठना, भीतर से जोर मारना, 'भ भ की आवाज 

.... करना; प्रें>-काइब । द 

.. अभका सं० पुं० सत निकालने का बत॑व;-लगा- 
5 8 आल पक आशय 87080 क्‍ 

. भ्रभकाइब क्रि० स० यक्रायक गिरा देना (द्रव को), 
“बे बैनाने 777 77 
भभकका सं० पुं० बड़ा सा छेद;/-करब,-होब । 
भभरिआब क्रि० अ० सूज जाना (बीमारी के बाद 
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भभूति सं० स्त्नी० विभूति:-देव,-ल्लेब,-लागब; सं० 
विभूति । 
भभ्भाव क्रि० अ० जलन होना (अंग में) ! 
भय सं० पूं० डर;-लागब,-करब,-खाब; सं० । 
भयवादी सं० स्त्री० बिरादरी, भाईचारा; प्र० 
"वद्दी । क्‍ 
भयरो दे० भैरव । ; 
भर उप० पूति का द्योतक यह शब्द ऋन्‍्य शब्दों में 
जोड दिया जाता है, उदा० पेट- अँजुरी-, मन-, 
जिउ , आँखि- माप या तोल का भी यह सूचक है, 
सेर-, यक्र-(एक तोला) दुइ-, गज-, दाथ-,कोस-। 
भरइत वि० पुं० जो भार जे जाय; दे० भार । 
भस्ता सं० पू० किसी फल था कंद आदि को आग 
में भूनकर उसमें तेल आदि डालकर बनाया हुआ. 
साग;-करब,-हो ब, दबा देना, कुचलना । 
भरती सं० स्त्री० भरती;-होब,-करब । 
भरनी सं० स्त्री" एक नक्षन्न-भसद्रा, भिन्नन्भित्न 
नक्षत्र; फल (जइसन करनी तइसन-); सं० भरणी। 
भरब क्रि० स० भरना, देना (कर्ज); प्रे०-राह्टेब, 
“वाहब,-उब । ः 
भरभर भरभर क्रि० वि० एक के पीछे 
“भागब; क्रि ०-राब,-राइब । द 
भरम सं० पुं० अम, भेद; खोलब,-देव,-गेंवाइब, 
लेब; क्रिण्ब, भटकना; संण अम ।.रर 
भरमाइब क्रि० स०. सटकाना, प्रे०-सवाइब,-उब; 
भरमब (भटकना) का प्रे- रूप; सं" आ्रमय 
भरसक क्रि> वि० जहाँ तक हो सके; शायद, संभ- 
वतः यथाशक्ति; भर + शक्ति । ७ अं. 
भरसा सं० पु्‌० छुव को सँभालने के लिए भीत 
से निकला हुआ लकड़ी का दुकड़ा; वै०-ड- ५ 
भरहा वि० प० किराये का; दे० भारा; स्त्री०-ही, 
जो (भेंस या गाय) 'भारे' (दे० भारा) से दूध दे। 
भरा वि० पुं० पूरा, स्त्री०-री;-पुरा, अच्छी तरह 
भरा, संतुष्ट;-री-पुरी, (सथवा खत्री) जिसके पुत्र 
पौनत्रादिक हों । द द 
भराइब क्रि स० भराना, ग्रे०-रचाइब; भा० "राई, 
भरने की रीति, मजबूरी या मिहनत, ग्रे” भरवाई। 
भरी संब्स्त्री०्तोज्ने की तौल; यक-, दुई-; दे०्भर । 
भरुका सं० पुं० मिट्टी का छोटा प्याला; पुरवा; 
स्त्री०"रको,-रुकी; बै० भुर-न ड़ 
भरेया सं० पुं० भरने वाला; प्रे०-रवैया । 


दूसरे; 


“भरोस सं० पु० भरोसा;:होब,-रहब,-करव ,घरव । 


भर्रात्र क्रि० भ्र० भर भर॑ करना | द 
भल्त वि? पुं० अच्छा, सुंदर; खी०-लि;-दोब,-करब; 


. -भल्न, कितना ही, बहुत (प्रयत्न); बै०-लि-भलि । 


का शुभचितक जान पढ़े, पर वास्तव में स्वार्थी 
हो;-बनब। डे हे 


 भलमत्तई सं० रे सज्जन; वै०मालुस; भा० 
5 « “मनपी; भ्रक्नकमनई एद्रे०्) ॥ 


भलर-भलरं-मिच्छा | 


भलर-भत्तर क्रि० वि० धारा पअवाह, निरंतर 
(बहना, चूना); प्र० भ्रुत्लुर-सुलुर । 


भत्ता सं० पुं० कल्याण;-करब,-होब; संयो० अच्छा 


(वाक््यों के मारंभ या अंत में आता है,-भला, 
बनके हृहाँ क का हालि बा ?); कभी कभी पअश्न 
सूचक भी 
भला ? सा०-ह; सं० वर, बँ० भाल । 

. भलुहा सं० पुं० एक घास; लघु०-ही । 
भव सं० स्री० भूमि का आकस्मिक छेद;-फूटब 
सं० भू। 

भवतव्यता सं० खस्री० होनी, भाग्य; बै० हो-। 

भवन सं० पं ० विचार, मंसूबा, व्यथ की भावना; 
“में रहब, व्यर्थ का संसूबा बाँधना; सं० भावना । 

भवसागर सं० पं० संसार के भंझट; व्यर्थ के 
विचार;:-में परब, तक वितक में पड़ना; सं० । 

भवहि सं० स्त्री० भौं;-सिकोरब, नाक-भों सिको 
दूना, रुष्ट होना; सं० अ, । 

. भवानी सं० ख्री० दुर्गा, काली; देवी-, देवता-, भग- 
वान्‌-;-परे,-लेय, (तुम्हें) भवानी नष्ट कर ! ख्त्रियों 
द्वारा अ्रयुक्त साधारण शाप; लड़को; कन्या 
(छोटी); सं० । 

भर्सीड़ि सं० क्री०ण कमलनाल जिसकी तरकारी 
बनाकर खाते हैं 

भसर्ुआ दे० अरुआ- 

भर्तीट सं० पुँ० शक्ति; प्रायः दूसरे को लल्कारने 
के किए प्रयुक्त; तोद्दार-बा ई के लबो ? क्या तुममें 
शक्ति है इसे कर लेने की ? 

भहर-भहर छि० वि० जोर जोर से (जलना); 

 न्‍बरब,-जरब, खूब जलना । 

भहराब क्रि० अ० गिर पढ़ना; ओ्रे०-राइब, गिरा 
देना (पेड, भीत आदि),-रवाइब। 
भाँज सं० पु'० रोक, विश्न,-पारब, रोक देना, वै० 
जी। 

भॉाँजब क्रि० स० भांजना, प्रे० सेंजाइब । 

. भाँट सं० पु० गीत गाकर मांयने वाली एक जाति, 
भा० भेंटेती,-भिखार, भिखमंगे । 

भाँटा सं० पुं० बैंगन;-यस, छोटा सा (व्यक्ति) । 

भाँड़ सं० पु० मसखरा, सभा में हँसी करनेवाला 
भा० भड़इती । क्‍ 

भाड़ा दे० बरतन-भाँड़ा; सं० भार । 

भाँपब क्रि० स० भाँपना, पता लगाना । 

भाँवरि सं० स््री० ब्याह में वर-बधू का चक्कर; 
'घूमब,-होब; संण्भामू। 

भाइब क्रि० स० अच्छा लगना । 


भाई सं० पुं० आता,-बंद, बिरादरी के लोग,-बंदी, 
बिराद्री,-चारा, दे० भाय, सं० आतू, पं॑० आ । 


भाउ सं० पं० भाव, दर,-खुलब,-चढ़ब,-गिरब । 

भाकुर स॑ पं० एक प्रकार की मछली । 

भाखब क्रि० स० कहना, भविष्यवाणी करना; 
प्र० भखाइब,-खबाउब,-उब, स० भाष। 


२३ 


हे-बजार जाय के ई चीज़ा ले आवो, 


पु [ १७७ 


भाँखा सं० खी० बोली, भाषा, बोलने का तरीका, 
कहा ० खग जाने खग ही की-; सं० । 
भागब क्रि० अ० भागना, अलग होना, प्रे० भगा- 
इब,-गवाइब,-उब । 
भागि सं० खत्री० साग्य, वि०-दार, असागा; सं० 
भाग्य । 
भाडि सं० स्री० संग,-खाब,-घोंटव,-रगरब, कहा० 
लंगड़ भचंगड़ के तीन मेहरी, यक कूटे, यक पीसे, 
यक-रगरी । वि० भछेड़ी, जो माँग खाता हो । 
भाठब क्रि० स० भाठनवा, पाठना, भरना; पश्रे० 
भसठाइब,-ठवाइब,-उब; पेट- किसी प्रकार जीवित 
रहना । 
भाठी सं० खत्री० भट्टी । 
भाफ दे० बाफ | 
भाभरी दे ० मसाच-भाभरी । 
भाय सं० पु ० भाई; सं० आतू, पं० अआग; फ्रा० 
बिरादर, अं० बदर; तुल्न० रामलखन अस साय । 
भार सं० पूं० बोर; बाँस के फट्टे के दोंनों ओर 
. लटकाया हुआ बोझ जो कंधे पर ले जाते हैं;-अछ- 
इब, दूसरों का उत्तरदायित्व सेभालना;-देब, किसी 
नातेदार के यहाँ उत्सव आदि में भार द्वारा सामान 
भेजना; सं०; फ़ा०्बार; वि० भरइत (भार ले जाने 
वाला व्यक्ति) । 
भारा सं० प० किराया, भाडढ़ा;-देब,-ल्लेब; सं० भार 
से;-किराया,-केरावा;-लादुब, भांडे से गाड़ी आदि 
चलाना । 
भारी वि० पुं० बड़ा, वजनी, संभआांत (व्यक्ति); 
सा०-पन; सं० भार +ई (बोकूवाला) । 
भारू बि० जो सारस्वरूप हो, जिसका भार न 
संभाला जा सके (व्यक्ति);-होब, असझ्य होना, 
“करब; स० सार+ऊ। 
भाल्ा सं० पुँ० बरछा;-मारब । 
भालू सं० पं० रीछ;-यस, जिसके शरीर पर बड़े-बड़े 
बाल हों, सं० भल्लूक । 
भाव सं० पुं० दर;-तांच, मोल-भाव,-करब, का-, 
किस भाव ? &५ 
भावना सं० खरी० विचार; प्राय: गलत अन्दाज: - 
“में रहब, सुगालते में रहना । द 
भास सं० पूं० कीचइ या पानी में घेस जाने की 
स्थिति;-होब; क्रि०-ब, कीचड़ में फेस जाना । 
>भासब क्रि० अ० जान पड़ना; बाहर से दिखना । 
भिग सं० पूं० दोष, छिद्धान्वेषण;-पारब, आपत्ति 
करना । शक. हा आधागएए: 
 भिखमंगां सं० प॑० सीख साँगनेवाला; स्त्नी०-गिनि 
भा०-मेंगाई; -सं० मिक्षा-- माँगब; दे० संगन । 
भिखारी सं० प्‌० भिक्षुक; स्ली ०-रिनि;-दुखारी, कोई 
भी आवश्यकतावाला व्यक्ति; सं० भिक्ष_चे०-र, 
तुत्त० तापंस बनिक भिखतार। 


 प्रिच्छा सं० स्त्री० मिक्षा;-माँगब,-क्षेब;-सवन क रब, 


भीख मागकर काम चलाना; स॒० । 


१७८* ] 


मिठ॒तुर सं० प'० उपतों या कंडों का समूह जिसे 


घुम्दरता से जमाकर रखा जाता है ।-यस्त, लंबा- 


>मिद्र सं० पुँ० तालाब के किनारे का ऊँचा भाग; 
"होगब,-लागब, ऊँचा हो जाना पा या अधिक 
होकर); दे? भोट, सं> भित्ति (दोचार)। 
४ भिड़काइब क्रि० स० (द्रवाजों को) लगा देना, 
भिदड्ा देना; वै०-उब । 
भिड़नी सं० खी० संघर्ष, भिईंत;-होव,-कर व, 
» न्‍कराइब; प्र०-इन्त, वे० -ड्ानि। 
मिड़ब क्रि० अ० भिद्द जाना, लड़ जाना; प्रे० 
-डाइब, लड़ा देना, मित्रा देना, एक दूसरे के 
'» सम्मुख कर देना । 
भितराब क्रि० अ० अंदर जाना, प्रे०-राहइब, भीतर 
ले जाना,-रवाहब,-उब । द 
भितरी अध्य० भोतर, अंदर; प्र० -रं,-रों । 
“पितरैतिति सं० स्त्री० स्त्री जो रसोई घर में हो; 
चै०-रइतिन । 
मभितलज्ञा सं० प|० नीचे का भाग (रजाई, दुह्रे 
कपड़े आदि का);वे०-रला (सोतर का); स्त्री०-न्नी | 
 भितूरी सं० स्त्री० भीतर का स्थान; रसोई घर । 
भित्तर क्रि० वि० अंदर, भीतर; क्रि०-तराब, अंदर 
जाना; चै०-तरीं, प्र०-तरैं,-तरैे-मीतर, अंदर दही 


अंदर । 
. “भिदन्निदाब क्रि० आअ० मिद्-भिद करना; प्रे०-दाइब, 


“उब । 
भिद्रि-भिदिर क्रि० वि० निरंतर और धीरे-धीरे 
(पानी बरसना);-होब । 
मभिनउखा सं० प्‌० प्रातःकाल;-खाँ, खबेरे; दे० 
मिनसार, भिनहीं, सियान, बिहान । 
भिनकब क्रि० अ० सिनभिनाना (सत्खी आदि का); 
प्रे०-काइब । 
मभिनब क्रि० स० (द्वव का) भीतर प्रवेश करना; 
प्रे०-नाइब,-नवाइंब । 
भिनि वि० भिन्न, दूरा; एथक, अलग; सं० । 
भिन्न दे० भिनि। हु 
भिन्नही सं० स्त्री० प्रातःकाल;-होब; मिनही (दे०) 
. का प्र० रूप; प्र ०-ह॒वें,-दियें (पात:काल ही) । 
मिभिआाब क्रि० अ० चिहलाना; “भी-मी”” करना; 
दे० घिधिश्राब । हे 
भियान सं० प्‌*५ प्रातःकाल, बिहान;-होब;-करब, 
: रात बिताना; क्रि० तरि० कज्ञ, रात बीतने पर, प्र० 
न्नकैनौ।........ 
. भिरब दे०-ढुंब, अभिरव । कह 
_ - भिरही सं० स्त्री० भीड़ का समय; काम का समय | 


. मिराब क्रि०अ्र० लग जाना, व्यस्त हो जाना; मे० 


सा, फिर सं य 44000 2 मुह सुर्गष 3 कप . 
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त्री० भीख की स्त्री; बै० प्र०-झ्न्‍#झ्वि- 


| भिटहुरसुगुति 


भिज्नभिज्ञाब क्रि० अ० असहाय की तरह रोना । 

भिलिसभिजिर क्रि० वि० फूट-फूटझर (रोना); 
असहाय को भाँति; 'मिल-मिल्!' शब्द करके 
लक | 

भहलाब क्रि० अ० बत्रिखर कर खरशब हो जाना; 
फूट जाना; प्रे०-लाहब,-उत । 

भीखि सं० स्त्री० भिक्ञा;-माँगग,-देव,-लेब; सं० । 
भोज ' बि० पु? भीगा; स्त्री०-जि; क्रि०-ब । ह 
भीजब क्रि० अ० भीगना; सु० अनुभव होना; कट 
अनुभव आता; प्रे० भेइब,-उब; कबने बिरिछ तर 
भीजत हेदें रामलखन दु्नों साय -गीत । 

भीट सं० प्‌*० तालाब के किनारे का ऊँचा भाग; 
टीजा; चै० प्र०-टा, मिट््‌ट (दे०); सं० मित्ति । 
भीतर क्रि० वि० अंदर; बाहर-, भितरे-, अंदरही 
अंदर: दे० भसित्तर 

भोति सं० स्त्री० दोवार; सं० मित्ति । 

भोम सं० पु० प्रप्तिद्ध योदा जो पांडवबों में सबसे 
बली थे; वि० महाबद्ी ।._ 

भोर सं० स्त्री० भोड, काम की अधिऊकृता;-होब, 
-रहब,-करब; वै?-रि, क्रि० भिराब । द 
भोरा सं० पु ०(काँटों का) बोक; यक- दुह - स्त्री ० 
“री, छोटा बोझ । क्‍ 

भीज् सं० पु० असिद्ध जज़ली जाति और उसके 
व्यक्ति जो मध्य भारत में अधिक हैं; स्त्री०-लिनि, 
सिल्लिनी,-नि । कि 
भेकाइव क्रि० स० मूँझ़ने या चिह्ताने को बाध्य... 
करना; प्रे०-कवाइब, भा०-हैं।. ५ ः 
भुट्ट सं० स्त्री० भूमि; क्रि० वि० भट्ट, पृथ्वी पर; 
संण्भूसि, भू , म० भुईठं, उ० सुई, पं०सु्द, पं5 भू; 
“दूगवा, भूमि को काम में लाने का कर जो उसका 
मासिक लेता है । 

भुकतब क्रिण्अ० भुगतना; वै०-ग- प्रे०-ताइब, 
“उब, भा०-तानि; सं० भ्ुुज्‌, ने० सुकृताउनु। 

भुकतान सं० घु० झुगताने का क्रम या अंत; वै० 
“ग--नि;-करब,-दहोब; सं० स्ुज्‌ | 

भुकुड़ी सं० सत्री० वर्षा में कुछ वस्तुओं पर लगी 
सफेद ऋई;-लागब; क्रिड्ब । ०. 

भुकर-भुक्रर क्ि० वि० आँसू गिरा-गिराकर; स-सू 
शब्द करते हुए (रोवा); अनु? । शी 

भुक्रहा सं० पु० सत्तु:-छोर, जो सत्‌ भी छीन ले, 
नोच, द्रिद्र; दे? भूछा,-छोर ।. है 

भुःखड़ त्रि० पुं. बहुत भूल; स्त्री०-ड़ि; सं 
बुभुता । 


'झुब्दूर वि० पु० भूज से तस्‍्त्र; स्त्री०-रि;-दुखदर, 


“रू, दुखिया; सं० बुमुश्ा +हर । 0 
भुव्वाबष कि? अ० भूज से आकाँत होना; वि०-खान, 
भुखा,ति |. द व 


 आुगतब देण्क-न 


भुगुति सं० स्त्री० मुक्ति; खत व्यक्ति की स्खति में 
एक प्राह्मण का भोजन;-खाब; सं० भ्रुज्‌ (मुक्ति) । 


सुग्गा-भूजा ] 


भुभगा सं० पुं० रुख:-बनाइब, उत्लू बनाना । 
भुच्चड़ वि० पु० जिसकी समझ में बात जल्दी न 
आचे; स्त्री०-डि। 

भुजइटा सं० पु ० एक काला पत्ती जो कोए से कुछ 
छोटा पर उससे भी काला होता है; करिया-, बहुत 
ही काला; बै०-जैंटा । 

भुजइनि सं० स्त्री० भूज की स्त्री । 

' भुजरी दे०-जुरी । 

भुजवाइब क्रि० स० भुजाना, भुनवाना; 'भूजब 
का औ्रे० रूप । 

भुजाइब क्रि० स० भूनने के लिए बाध्य करना या 
उससे मदद करना; भ्रनने के लिए. कहना; ओ० 


जवाहब; यह शब्द स्वयं 'भजब? का प्रे० रुप है । 


भा०-ईं, भनने की मजदूरी या पद्धति; नै० भ्ुटा- 
जन 

भुजाली सं० स्त्री० नैपात्ियों द्वारा प्रयुक्त कुकडी 
-मारब । 

भुजिआ सं० पु० धान को भिगोकर उबालने का 
क्रम;-करब; वि० ऐसा तैयार किया हुआ (चावल) 
वै०-या; दे अरचा | 

भुजुरी सं० सत्नी० छोटा-छोटा टुकड़ा (प्राय तर- 
कारी का);-करब, काट डालना; क्रि०-रिआइब। 


भुट्टब त्रि० स० सीधे आग में डालकर भमनना जैसे . 


भुद्दा; ग्रे०-वाइब, तड्ः कराना 
भुट्टा सं० पूं० किसी भी अन्न की बाली जो सीधे 
आग में भनी जाय; क्रि०-इब | 
भुड़वब क्रि० अ० भुड़-भुड़ करना (बर्ेन, दर्वाजे 
आदि को) प्रे०-काइब । 
भुड़काइब क्रि० स० भुड़सुडाना, (बर्तन अथवा 
.. दर्वाजे को) हिलाना । 
भुड़भुड़ाइब क्रि० स« भ्रुड-सुड॒ की आवाज करना 
दर्वाजे, बतन आदि में) । 
- भुड़भुड़ाब क्रि० अ० भुड़्भुड़ होना 
-उब। 
भुतहा वि० पुं० भूतवाला; स्त्री०-ही; भूत-+हा । 
भुताब क्रि० अ० भूत की भाँति व्यवहार करना 
भूत हो जाना; डर-, भूत के ढर से आक्रांत दो 
जाना; डरभुति जाब, इस प्रकार डर जाना। 
भुताहो सं० स्त्री० भूतों के अकोप की निरंतरता 
हद भूतों के प्रकोप होते रहना; भूत +- 
ः आ 


भुनगा स० पु० मच्छुड़ की तरद्द का एक छोटा 
उडनेवाला कीडा । 


. भुरका खें० पुं० दे० भरुका; स्त्री०-की; म० भो-। 


प्र ०-इब, 


भुरझ्ुरा सं० पुं० गुबरैले की तरह के कीड़े जो गंदी 


जगह की मिट्टी चालते हैं:-लागब । 


रभुराइब क्रि० स० भुरभुराना, छिड़कना (आटे 


वी भाँति) । 


भुर-झुर क्रि० वि० भुरं-भुरं शब्द करके (उडना) 
अ० भुस्र-भ्रुरुर । 


[ १७९ 


भुरा वि० खुला हुआ; जो गोली के रूप में बैँधा न 
हो (तंबाकू, शकर आदि) । 

भुलभुल्ञाइब क्रि० स० (फल आदि को) आग में 
थोड़ा सा भून लेना । 

भुलबाइब क्रिण स० भ्ुलाना, भूलने में सहायता 
करना, गुम कर देना (व्यक्ति फो, छोटे बच्चे आदि 
को ); वे०-उब । 

भुजल्ञाइब क्रि०ण स० भुला देना; शे०-लवाइब , 
-उब । 

भुल्नाब क्रि० स० भूलना; भा० स्ुल्ावा,-देव, चरका 
या धोखा देना; श्रे० म्रुल्लाइब,-लवाइब,-उब 
भुलान-भटका, भूला-भटका 

भुलुर-भुलुर क्रि० वि० आँसू गिरा-गिराकर (रोना) 

सु० । 

भुल्ेया सं० प० भूल जानेवाला; वै०-आ । 

भुलौआ स० प० भुलाचा | 

भुवन सं० पु ० ख्रुचन; सं० । 

भुबर वि० एं० भूरा; स्त्री०-रि; क्रि०-राब, भूरा हो 
जाना; वै०-अर, प्र० भू-, भा०-ई,-पन । 

भुवा सं० पूं० सफेद बाल की सी चीज जो कुछ 
फूलों तथा पेड़ों में से निकलती हे;-क नदी में 
परब, व्यर्थ की कल्पना करते रहना; क्रि०-ब, 
फूलना, भ्रुवा निकलने की स्थिति पर पहुँचना; जै० 
-आ, प्र० भू- 

भुसइला सं० प्‌ ० घर जिसमें भूसा रखा जाय; 
चे०-उला,-उल्न । 

8 वि० प्‌*० जिसमें भूसा बहुत हो, स्न्नी० 
"ही । 

भुहराइब क्रि०ण स० छिंडकना (सूखी बुकनी, दवा 
झादि); प्रे० रवाइब । 

भूँई क्रि' वि० ज़मीन पर, फर्श पर;-भूई, पैदल, 
सं० भूमि 

भूँकब क्रि०ग आ० भूकना; व्यर्थ का और बार-बार 
कहना; प्रे० भु काइब,-कवाइब । 

भूखा वि० पू*० भती;-रहब, ब्रत करना; ख्तरी०-खी; 
“दूखा, भोजनहीन एवं दुखी । 9 


भूंसि सं० स्री० भूख;-लागब;-मारब, भूख को 


दबाना; क्रि० भ्रुखाब, भूखा होना; सु० इच्छा, 
ग़ज़;-दहोब । 
भूँभुरि सं० रत्नी० आग से भरी हुईं राख । 


भूका सं० पु० सत्र की तरह को पिसी हुईं अन्न 
की चीज़ जिसे बिना दाँतवाल्ने फॉक सके; सतुवा- 


खाने का सामान, रास्ते का सामान:-छोर, जो 
खाने की चीज़ भी छीन या चुरा ले; नीच | 


मृज सं० पु० भार (दे०) रखने और नाज भूजने 


वाला; भड़भूजा; री० भ्रुज्नि । 

भुजब क्रिण स० भूजना, भूनना, तड़ करना, दुश्ख 
देना; प्रे० भुजाइब,-जवाइब । 

भूजा सं० प्‌० चबेना; कुछ भी अन्न जो सुना हो 
वि० घंट, अछुभवी; कट्ठु अनुभव प्राप्त; स्त्री०-जी; 
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“छोर, जो घबेना भी चुरा या छीन ले; दुष्ट एवं 
नीच । 

भुत सं० पु ० शैतान;-भवानी, मनुष्यों को तज् करने- 
वाले देवी देवता;-लागब,-उतारब,-छोड़ाइब; घि० 
भुतहा (जिसमें भूत हो),ही; क्रि० भुताब, भूत्त 
की भाँति व्यवहार करना; दे० भुताही । 

भूवा दे० भरुवा । 

भूसा सं० पु ० भुस । 

भूसी सं० स्त्री० नाज का छिलका; वि० भुसिद्दा, 

_.ही, क्रि० भुसिशझाब । 

भट सं० स्त्री: मुज्नाकात; उपहार, रिश्वत;-करब, 
"होब; वै०-टि, क्रि०-टाब (मिलना),-ब, गले 
मिलना;-घाँट, रिश्वत, मिलना-जुलना;-देव। 

भेंड़ सं० पु० विन्न, छिद्वान्वेषण;-पारब, छिद्वान्वे- 
बा करना, किसी बनते हुए काम में अदढज्ञा डाल 
ना। 

भेडब क्रि० स० भिगोना;.'भीजब' का प्रे० रूप; प्रे० 
“वाइब; बै०-उब । द 

भेख सं० पु० भेस; आडबम्बरपूर्ण पहनावा,-बना- 
इृब; प्र०खा,सा; संण वेश। 

भेजब क्रि० स॒० भेजना; प्रे०-चाइब,-जाइब । 

भेड़ा सं० पु० भेड का नर; स्री०-डी; क्रि०-ब, 
भेड्दी का गासिन होना। 
द सं० पु० रहस्य, अंतर;-परब;-भाव, भिन्‍न 

: व्यवहार; सं० भिदु; वि०-दिहा,-या भेद जानने- 
वाला । ह ; जे 

भेभन सं० पु ० मुँह से निकला हुआ थूक, पानी 
आदि;-निकरब,-निकसब । 
व्‌ सं० पु० रहस्य, अंतर;-परब; शायद '"सेद! 
का दूसरा रूप | 

भेस दे० भेख | ह 
सासुर सं० पु० असिद्ध राक्टस; मु० बहुत खाने 
एवं सोनेवाला व्यक्ति; सुस्त व्यक्ति; सं* महिषा- 
सुर; चै० भई- | 

मैआ दे० भैया । क्‍ 

.. सैनबहु सं० स्त्री भेने (दे०) की स्त्री । 

नवार सूं० पु० बह्दिन के पुतन्न, पुत्री आदि; यह 

शब्द समूहवाचक है। वै० भयन-। 


क्री 


. जैने सं० पु० स्त्री० बहिन का पुत्र या पुत्री; यह 


8 है दोनों ज्िगों भर प्रयुक्त होता है । जै० भयनें, 


सं० भारनेय | द 
भैया सं० पु० बड़ा भाई; पटवारी; बड़े भाई या 
अन्य प्रिय व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द: 


..... ्ली० भउजी; वै० भट्दया; सं० आतू । 


[ भूत-भौन 


भैरव सं० पु'/० असिद्ध देवता; वै० भय-; सं० । 

भेवद्दी सं० सत्री० भाई का रिश्ता; बै०-वादी । 
भैवा सं० पु० भाई; अपनी उम्र के या छोटे लोगों 
को रनेहपुवेक संबोधित करने का शब्द; कहो-, 
नाहीं-। अरे- । 

भाॉंकब क्रि० स० भोंकना; ग्रे०-काहब,-फवाइब । 

भोंकार सं० पु'० ज्ञोर से रोने का स्वर :-छोडब, 
ज़ोर से रोना; क्रि०-करब, जोर से रोना । 

भोंड़ी सं० खी० पेट का मध्य साग; यह शब्द आय: 
धमकी देने के ही लिए प्रयुक्त होता है, 3० भोंडी 
फोरि देंब, पेट फाड़ दूगा; सं० अण। 
पा सं० पु० भोंपू+-बजाइब, रो देवा; स्त्री० 


पी । 
भोंभों सं॑० पु ० 'भों भों! शब्द । 


भोंसड़ा सं० प्‌*० स्त्री का युप्तांग (गाली में); स्त्री० 


“डी; तोरे-में, दु तोरी-में । 
भोग सं० प्‌*० देवता का भोजन; खी-संभोंग; 
“लगाहब, भोजन प्रारंभ करना,-करब, मैथुन 
करना, सुख या दुःख पाना, क्रि०-ब, उपयोग 
करना, सहेना; सं० भुज्‌। 
भोडग सं० पुं० लंबी वस्तु जिसमें आरपार बड़ा 
छेद हो; म्र०-ड़ा। 
भोज सं० पुं० राजा भोज; कहा० कहाँ राजा भोज 
कहाँ भोजवा तेली । आह कक 
भोजन सं० पु० खाना;-करंब; सं० । 
भोटिया 
व्यक्ति । ही 
भोथा वि० पु भद्दा एवं कम समझवाला व्यक्ति। 
भोर सं० पु सवेरा:होब;-करब, विलंब करना; 
-हरी, बहुत सवेरे,-हरें, सूयोदय के पूवे । द 
भोरइब क्रि० स० बहकाना, फैँसाना, आकर्षित 
कर लेना (पुरुष-स्त्री का); प्रे०-वाहूब; चै०-डब । 
भोरका दे० भुरका । ल्‍ 
भोंरा सं० पु० अमर; देख क-,चारों ओर घूमने- 
वाल्ना; स्त्री? -री; सं० अमर । कु 
भौंरी सं० स्त्री० बालों का घुमावदार चक्कर 
(मनुष्य के सिर पर या पशु की पीठ आदि पर); 
"करब, घूम-घूमकर साल बेचना; क्रि०-रिआ्ाइब, 
जल्दी से भाँवर घूमकर ब्याह कर खेना; दे० 
भाँवरि । हे 
भोंह दे० भवहि । 
चकब क्रि० झअ० है भौचक्का हो जाना; प्रे०-काइंब। 
भौजाई दे० भउजाई,-जी । द 


मा 


सं० पु० छोटा-मोदा एवं हृष्ट-पुष्ट . 


भौन दे० भवन । 


मंगर-सकोरब ] 


मंगर दे० मड़डर । 

मंगली दे० मडडली | ह 

मेंगाइब क्रि० स० मैंगाना; प्रे०-गवाहब,-डब; वै० 

. >उब। 

सा ० स्त्री ० एक प्रकार की मछली; प्‌*० मंगुर 
(दे०)। 

मंजूर वि० स्वीकृत;-करब, मानना,-होब;- भा०-री 
स्वीकृति; फ्रा०; दे० मनजूर । 

मंडल वि० बहुत सा, अरूुख्य; सं० । 

मंडली सं० रतन्नी० बहुत लोगों का दल, गिरोह; 
तुल० खलसंडली बसे दिन राती । 

मंतर सं० ए्‌० मंत्र;-देब,-लेब, दीक्षा देना, लेना 
माला-,-जंतर; वि०-रिदा, दीकलित्त;-मारब,-करब, 
मंत्र की शक्ति प्रयुक्त करना; सं० । 

मंतरा सं० प० सात्रा; -देव,-लगाइंब; सं० 
ह थोड़ा-बहुत सामान, सारी संपत्ति (द्रिद्र 
की) । 

3 वि० पुं० मंत्र लिया हुआ व्यक्ति; स्त्नी० 


मंतिरी सं० प॑० सलाहकार;-क पूजा, ब्याह तथा 
जनेऊ के समय होनेवाली एक पूजा जो वर के 
माता-पिता करते हैं | सं> मातृका । 

मंथरा सं० स्त्री० कैकेयी की दासी जिसकी कथा 

. रमायण में है 

मंद-मंद्‌ क्रि० वि० धीरे-धीरे; प्र०-दु-दें । 

मंदार्नि सं० खी० रोग जिसमें पाचन शक्ति मंद 
हो जाती है; सं० । 

मंदिर सं० प० मंदिर; सुन्द्र घर; तुल० मंदिर ते 
मंदिर चढ़ि जाई । 

मंदी सं० स्री० सस्ती; बाजार में भावों के कम 
होने की स्थिति;-हो ब,-रहब; ससस्‍ती- 

समंसा सं० प्‌० इच्छा, उद्देश्य: वै०-य, मनसा 
“फलब, इच्छापूरति होना (पायः आशीवांद रूप में 
प्रयुक्त- तोहार मंस्ता फले !”); सं० मबस्‌ । 

मइधआा संबो० हे माता ! माई! (दे०) का रूप जो 
संबो० या भावावेश में प्रयुक्त होता है। सं० 
मातृ । 

मइजिल सं० पूं० मंज़िल; दूर का स्थान; यक- 
दुइ-; दूरी जो एक दिन में पूरी हो लके; फ्रा० । 

. मइनि संण्खी० एक जंगली पेड़ और उसका फल । 
ज्ञ वि० पुं० मैला, गंदा; ख्री०-लि; (२) मील 

अं० साइल; दे० मील । 

 मइला सण पं० गू:-खाब, छुरा काम करना । 

मइलाब क्रि० अ० मैला होना 

मइलि सं० स्त्री० मेल । 

मई सं० स्त्री० मई का महीना; अं० मे। 
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के सं० पु० भौक़ा, अवसर; समौकः; वै०-वका 

०)। 

मडगा सं० पु० पुरुष.जो खियों की भाँति बोले 
या वस्न्न पहने; बै० सौशा ! 

मंउज स० पं० आनंद, सन की लहर;-करब, सजा 
करना; वि०-जी, जो अपने सन की बात करे; मन 
भावावेश; मन-जी; फ्रा० मौज (लहर)। 

सजउजा स० पु ० गांव | 

मउजति स*०स्त्री० झत्यु; दुःखदायी बात, काम आदि; 
सं० झत्यु; लेन मार्ट । 

समजलन वि० प'० मौन, जुपचाप;-नी, जो मौन रहे; 
सं० । 

मउना संणप ० मूज का टोकरा; स्त्रनी०-नी, डलिया। 
मछर सं० प'० मौर; दूल्हे के सिर पर रखने का 
फूल पत्तों का बना ताज; स्त्री०-री, मौर जो दुल्ल- 
हिन के सिर पर रखा जाता है। सं० मौलि 
(सिर); क्रि०-राइब, हिलाना; गाँडि-, व्यथथ घूमते 
रहना । 

मजसा सं० प*० मोसी का पति;-सीक्षु माँ की बहिन 
वै०-सिआ ;-या;-सिञ्याउत भाई, मउसी का लड़का; 
कहा० चोर-चोर-भाई; संति क घान मउसिया क 
सराधि; आन्हरि सडसी चूमे मचवा, में जानों 
मोरि बहिनि क बेटवा ।-सियान, मौसी का घर 
या गाँव; बँ० सास; सं० । 

मजहारी दे० महुआ,-री। 

मकना सं० प्‌० पतला कपड़ा; वे० फ- । 
सकरा सं० प्‌ ० मकड़ा; स्त्री०-री, मकड़ी; (२) 
एक अन्न जिसकी बाल सकड़े की भाँति गोल-गोल 
होती है। द 

मकलाब क्रि० आ० चिह्लाकर दौड़ना (भैंस का) 
बिना काम के घूसते रहना; बै० र्व-+-वाब; दे० 
मकुना । 2 

सकाईं सं० स्त्री० मक्का । 


मकान सं० प(० घर:-मालिक, घर का मालिक: 


फा०। 

मकाबिला सं० प० तुलना, आमना-सामना, बात- 
चीत;-करब,-होब; फ्रा० मुकाबलः 

मकाम दे० मोकाम । 

मकुंना सं० पु० हाथी जिसके बाहरवाले दाँत न 
हों; छोटा हाथी । क्‍ 

मकुनी सं० खत्री० मोटी रोटी जो मठर चने या जो 
के आटे की बनती है 

मकूतल्ा स० प॑० कहावत ;-कहनब । 

मकोरब क्रि० स० धीरे-धीरे आराम से खाना; 
प्रे०-रवाइब; वे०-खंब; मकोला (नरम ताजा 
धारा) । 


श्यश ] 


सखजडा सं० पूँ० व्य० :5सिद्धू स्थान जहाँ दशरथ 
ने पृष्येष्ठि यक्ष किया था । यह शयोध्या के पास 
सरयू के उच्तर ओर है जहाँ अति वर्ष सेला लगता 
है। सं० मख | 

मखउलिया सं० पुं० मज़ाक, हँसी;-उाएहुब; आर ० 
मखौल । 

शखमल सं० पु० असिद्ध कपड़ा; बारीक कीमती 
वस्त्र--यस; बे०-क ; फ्रा० सखमल । 

मखाना स० प० पानी में होनेब्ाला एक पोदा 
झोर उसका फल जिसके भुने हुए जावे दूध में 
खाये जाते हैं | वे० ताह- 

मगन वि० पु० असन्न;-होब,-रहव; स्त्री०-नि; सं० 
मर्न । 
गहर सं० पु० व्य० अयोध्या तथा गोरखपुर के 
बीच प्रसिद्ध स्थान जहाँ कबीर की समाधि है । 
रिआा, मगहर का बना ( कपड़ा या शाढ़े का 
जोड़ा) 

गग्गह सं० प्‌० मगध, काशी चेन्न के बाहर का 
प्रदेश । 

मग्घा सं० पूं० सघा नक्षत्र । 

मधाड़ब क्रि० स० माघ में खेत का जोतना; ओे० 





-घड्वाइब । 

मधघोचर सं० ० सीधा-सादा देहाती; स्त्री०-रि; 
सा०-ई। 

मडछ्ता सं० प्‌'० मॉगनेवाला, याध्क; स्थत्री० 
तिनि। 


मडणी संण्स्री० उधार दी हुईं वस्तु; उधार;-मॉगब, 
देब, कब, छाइब,-आाइब; (२) छोटी जातियों का 
ब्याह के पूर्व का रस्म जो ब्राह्मण 5 करों की विल्लक 
की भाँति होता है;-होब, करब । 
सडरइज्ति सं० स्न्नी० मेंगरेल, एक मसाला | 
मंडरा संण पु'० रोग या उसका कीड़ा जो आलू, 
शकरबंद आदि में लगता है; क्रि०-ब, ऐसे रोग से 
ग्रस्त होना । 
बाइब दे० भगाईब । 
महणखण सं+ प्‌ ० सिखमंगा; स्न्नी०-सि 
कछार सं० प० मंगलवार: वे० मंगर । 
- *डाडरि सं० रत्री० छुप्पर या खपरेल के बीच का 
'गज़ो सबसे ऊँचे पर रहता है । 
मठढखती वि० जिसकी जन्मपन्नी में पति या पत्नी 
... के शीघ्र भर जाने का योग हो । 
. मचक रूं० स्त्री० मचकने की क्रिया । 
मचकब क्रि० झ० सचक-सचक कर पवल्लना: नखरा 
करना, नखरे की बातें करना; श्रे०-काइब; दे० 
चमकब । 
सचब क्रि० आ्र० मचना; प्रे०-चाइब,-वाइब,-उब । 


 मचर-सचर सं०्प्‌ ० जूते या चमड़े की अन्य घसस्‍्तु 


. की आवाज़;-करब,-होब । 
 सचवा सं० प्‌ू*० बढ़ी सचिया 
आन्द्रि मठसी चूमे भचवा । 





सण मच; कहा | 


[ भखजड़ा-मजुआव 


समचाइब क्रिण्स० मचाना;'मचणयः? का प्रे०;प्रे ० -चवा- 
हुब,-उब; वे०-उब । 

मचान सं० एं० खेत की रखवाली करने के लिए 
गड़ा साचा (दे०) जिस पर खाट प्राय: बैँधी रहती 
है; 3०-ना, साचा । 

मचिआ सं० स्त्रो० रस्सी या नेवार से बुनी छोटी 
सोकी; बै०-या; प्‌“०-चवा (दे०)। 

साचिआइब क्रि० स० नाधना (बैलों को); प० 
झ० । 

मलछरिंहा वि० १*० मछलीवाला; जो मछुली खाता 
हो; जिसमें मछुली पकती हो; स्थत्री०-ही: सं० 
सरस्ण | 

मलरी सं० स्त्री० मछली;-कुछुरी, निकृष्णट खाद्य 
कहा० सछुूरी न कुछरी दयाल बहू उचछुरी; सं० 
स्त्स्य | 

मछवाह सं० प्‌.० मछली मारनेवाला; बै०-छु 

(०-ही, मछली मारने का पेशा 

मजकिहा वि० ए*० मज्ञाक करनेवाला; स्त्री०-ही 
मज्ञाक । 

मजकूर वि० उल्लिखित; आयः कचहरी के काणज़ों 
में प्रयुक्त । 

सजक्ा सं० प्‌*० हास्य;-मारब, मज़े करना । 

सजगर वि० प्‌० बढ़िया, अच्छा; स्त्री०-रि:मज्ञा 
+ गर; क्रि० वि०-र, सुख सें, अच्छी स्थिति में । 
जगोदरा वि० प० बीचवाला; जो किसी ओर 
का न हो; स्त्री०-री; वै०-र; सं० मध्य । 

मजदूर दे० मजूर । 

मजब क्रि० अ्र० मेजना, साफ होना; शे० साजब 
मजाइब, (दे०); सं० मज । 

मजबूत वि० प्‌ ० सबल्त, पुष्ट; सत्नी०-ति, भा०-ती 
वे०-गृत । 

मजबूर बिः प्‌० बाध्य;-करब,-होगब; भ"०-री । 

संजरुआ सं० पु ० वह खेत जिसमें खेती होती. 
हो; गेर-, वह खेत या भूमि जिसमें कृषि न हो 
परती । 

मजलिस सं० स्त्री० सभा;-लागब । 

मजहूम सं० पु ० भेद, रहस्य;-पाइब । 

सजा सं० पु ० आनंद; सुख;-करब,-देव,-लेब; बि० 
“दार,-जेदार,-री । 

मजा[इब क्रि० स० मजचाना; 'माजब' का श्रे०; वै० 
“उब; भा०-ह । 

मजाक सं० पु हँसी;-करब; बि० 
(दे०), प्र>किया । 

मजाज सं० पु'० अधिकार;-रहब,-होय । 

मजाल सं० पु ० हिस्मत, बल:-होब,-रहब | रे 
से सं० घु० मजीठ जिसमें ज्ञात रंग होता 


गै,-जकिहा 


मजीरा। सं० पुं० मजीरा:-बजाइब |. पर 
मजु आब क्रिग्श० पीब से भर जाना (अंग, फोड़ा... 
आदि); वे० माजु; सं० मण्जा । द 


'मजुरिहा-मंद ] 


“मजुरिहा वि० पुं० सजदूरी का; सुत्री०-हो; दे० 
 मजूरी । द कै 8 2 
मजूर सं० पु० मज़डूर; स्त्रीः-रिवि,-जु री; भरा० 
“री, मजदूरी;-दरहा,-ही, पुरुष या स्त्रों जो इंधर- 
उधर घूमकर मजूरी करे । 
मजैया सें० पूँ० माजनेवाला; प्रे०-जबैया । 
मभवार सं० पूं० बीच की चारा; अबूरा कास; 
निःसहाय स्थिति;-म छोड़ब; सं० सध्य +-थार । 
समकतव्राइब क्रिः स० मकझाने में सहायता करना; 
दे० मझमाइब । | 
ममर्काइब करिए स (आँव या ब्क्तियाँ में। घूय-घूप 
का अनुभव प्राप्त करचा, जानना; भोतर जाना; 
सं० मध्य । 
मार अपउग्र० बोच में; प्रय: गोतों में और श्दों 
के पीछे प्रयुक;-ठाई', बीच में हो; गाँव - गाँव के 
बीच से; सं० सध्य | 
ममिआरेया सं3 रुगे> घर का वह सांग जहाँ 
भोजन बने; वै०-आ।; सं० मध्य । 


ममोज्ञ। तरि० पुं० बीच का; म बहुत बड़ा, व छोटा; - 


स्त्री ०-ली; सं० सध्य । 

मरठक सं० स्त्रो० मटझने का ढंग; चखरा; चटक-, 
बादरी द्खावट; क्रि०-ब्र/काइब । 

सटकब क्रि० अ० अ्रंथों को टेडा-मेड़ काके चज्धना, 
बोलना आदि; ग्रे ०-काइब, मु ह या हाथ टेढ़ा करके 
दूसरे को छेड़ने के लिए कुछ कहना । े 

मटका सं० पुं> (विशेषतः पशुओं की) आँखों से 


_ निकला हुआ अधिक मात्रा में एकत्रित सक्ेद 


 कीचड़:-बहब । 


मटहा वि० पुं० जिप्रमें माय (दे०्) हों; स्त्री० 


नदी । 


_ (परे 


संड़राब क्रि० अ० सँंडराना; किनारे-फिवारे चलते 

. रहना; सं० मंडल । 

सड़री दे० सेड़री । * 

सड़ता सं० पुं० ब्याह या जनेऊ का संडप:-गाड़व, 
“गड़ाइब; सं० मंडप । हे 

भजडा स० पु० छुप्प का ओसारा (दे०); खो 
“हैं; खबु ०-हला,-हि ता; फ़ा० सरहल: । 

साइआ सं० खोण कीचइ; तालाब या नदी के 
भातर का कीचड़--मारब, (मेंस का) पानी के 
भातर डूबकर कीचड़ में लोटना; वै०-या । 

संड़िहा वि० प'० जिप्ममें मादी (दे०) हो; ख्री० 
“ही; वै०-आर, नया (कपड़ा), जो पानी से स्िगोया 
नहो। द द 

मदुआ। सं० घु० एक अन्न जो काला दोदः है; बै० 

| ह 


2] 00) # 
भड़ या दे० मइई; राम-, एकॉत घर; सं० मठ । 
सढ़ स० ५० बोक; व्यर्थ का उत्तरदायित्व; व्यक्ति 


जिसकी डपस्थिति से ऐसा उत्तरदायित्व बढ़े । 
मढ़क स० १० बाधा; सं० मरक (सहामारी) | 


ज्महब किए स० मढ़ देना, साड देना, पृ० दा हब | 


संत सं० पु ० राय, सल्लाह;-देव,-मि व्ब,-लेब; प्र० 
न्ता; सं०। | 

मतलब सं० पु० उद्देश्य, अथे; | वि०-बी, स्वार्थो; 
“बीं यार, परम स्व्रार्थो,विक्रारब,-काढ्व । 


>सतवना वि० पु० जिपके खाने से सिर घूमने लगे 


(फञ्,, अन्न आदि); ख्री०-नो (कोदई); दे० 
मताइब । द द 

भतवा सं० खो? बूही माँ; हे साँ ॥-जी,-राम; दू-, 
ज- यह शडद प॑रम श्रद्धा दिखाने एवं प्रायः संबो- 
घनाथे ही अयोग में आता है । सं० मात । 


सट्टा! खं० स्त्री० मिद्दी;-करब,-होब, व्यर्थ करना या-” सतवाइब क्रि० स० सता देना; पागल कर देना; 


'हाना; (२) श्-देव, गाइ़ना, दुकन करना; 
सं० सुत्तिका; 
करना । 
_ मट्टर वि पुं० सुध्त; जिये कान करने को इच्छ। न 
हो; स्त्री०-रि; मा०-ई; सं० मंथर । 
मट्टा देन माठा।...... 
मठ सं० पुं० मठ; कह्ठा० बहुते जोगो मठ उजार; 
सत्री०-ठिया, छोटा मठ, कोपड़ा | 
मठड्‌। बि० पुं० जिप्रमें सड्ठा हो (घी); दे० माठा। 
सठ[एब क्रि० सर बार-बार जोतना; म्ु० किसी 
बात को अनेक बार कइते रहना । 
मठाहिन बि० पुं० मद्ठे की गंधवाला;-आइब । 
समठिआ सं० खो० छोटा मठ; 
मठ । द 


टाल देना: प्रे०-ठवाइब । पाई हा कि 
मड़ई सं० ख्रो० छुप्पर, झोपड़ी; पूं० मइहा, वै० 
नइया। .  - - 5५ आर 
भड़क दे० मढ्क । 


क्रि० मटिब्राइब, मिट्ठा से साक्र “मताइब क्रि० स० सिर घुपा देवा; दे” मातब: 


कुटीं; झोप॑डी; देण 
कप का 2 मम तक सं०। | द 
“सठेठब क्रि० स० (बात) सुबकर कुछ न करना; 


. मात्र (दे०) का प्रे० रूप; सं० मत्त । 


भा०नई। 2 
सति सं० ख्रो० बुद्धि; प्रायः “ज्ति भरष्ट होब,- 
कब” आदि अयोगों में ही यह शब्द आता है। 
(२) मत, दे० जिनि; दूसरे अर्थ में यह 'मत' का 
प्र० रूप है । हर कर आम ही ॥ कमी 
मत््‌थवानि सं० ख्री० मत्ये में पानी स्पश करने 
की क्रिया;-करब; यह किया कितनी तोरथ स्थान पर 
तब की जातो है जंब या तो स्तान करनेबाला 
जल्दी में हो या बीम।रो के कारण स्वान न कर 
सके। पक द है कक आप 
मथब क्रि० स० मसथना; प्रे० “धाइब,-धवाइंब; 
मथुरा सं० पु ० पअसिद्ध नगर;-जी;-विन्द्ावन, बज- 
चाम।... 7 
मथुरिआ वि० पु० सथुरावासी;:-चौबे । 
सद्‌ सं० पु० घमंड, गवे;-करब,-होब;-भरा, 
नशीजा;-होस, गये या बशे में चूर; स० |... 


१८४ ] 


मद्ति सं० स्तरी० मदद; सेजदूरों का शुड;-करब, 
“लागब; मदद । द 

मदनी सं० खो० स्त्री का गुप्तांग; सदव का घेरे 
गालियों के गीतों में; वे* मे-। 

मदरसा सं० पुँ० स्कूल; वि०-सिहा; पदनेवाला; 
अर०-स: । क्‍ 

मद्रिसि सं० पुँ० अध्यापक; बै० मु मो-। 

मदामी वि० सदा रहने या होनेवाला; बारहमास 
चलनेवाला; बे० मो-। 

मदार सं० पुँ० आक; सं० मंदार। 

मदारी सं० पं० बंदर नचानेवाला। | 

मदाहिन वि० पुराने गुड़ या राब की ग्ंधवाल्षा; 
-"आइब, ऐसी गंध देना । 

मदोबरि सं० स्त्री० मंदोदरी; रादी-- रावण की 
रानी; प्रायः गीतों में प्रयुक्त; सें० । 

मद्दा वि० प्‌ ० सस्ता; ख्री०-वी । 

 मद्धिम वि० कम, द्वितीय श्रेणी का;-होब,-परव, 
कम हो जाना (दुढ आदि); क्रि०-घिसाव, 
घटना, कम होना; सं० सध्यम । 

मद्धें क्रि० वि० हिसाब में, सम्बन्ध में; सें० मध्य; 
यह शब्द प्रायः दिसाब सम्बन्धी है । 

मधन्ध बि० पुं० सुस्त; भा०-ई; खी०-मि। 

सधु सं० सत्री० शहद:-के माछी, मधुमक्खी । 

सन सं० पु० हृदय;-करब, इच्छा करना;-हो ब; 
-राखब, इच्छापूर्ति करना;-लगाइब;-जउडी, जो 
अपनी इच्छा से ही प्रेरित होकर काम करे;-पवन, 
स्व॒तन्त्र इच्छा;-चित, पूरा ध्यान | 

मनई सं० पु० मनुष्य, व्यक्ति;-तनई, 
चाकर । 

मनउती दे० मनोती । 

मनकब क्रि० अ० धीरे-धीरे आवाज़ करना; अ्स- 
तोष प्रगट करवा: दे० भनक, भनकब, मिनकब । 

मनका सं०पुं० छोटी माला; जपने की माला:कबीर- 

.._ “करका मन का छाड़िके, मनका सवका फेर” । 

._मनगढ़ेत बि० पु ० मन से गढ़ी हुईं (बात); झूठी, 
काल्पनिक । द 

भनभगौ सं० छी० एक प्रकार का अच्छा गन्ना । 

मनचलाक वि० जिसका मन चंचल हो; जालचीः 
अनियंत्रित मनवाला; स्त्री०-कि, भा०-लकई ।' 


नोकर- 


.. मनचाहा वि? पुं० मनवांछित; ख्री०-ही | 


 मलवनिया सं० सत्री० मनाने की कोशिश;-करब, 
.. “होब; वै०-आ,-नावनि । 
.. मनाइब क्रि० स० भनाना, प्रार्थना करना; वै०-उब, 
. ओन्‍न्नवाईब |... _ 
नाही सं० ख्री० मना करने की बात; वै०मि- 


.. सन्ति सं० स्त्री० सणि:-बरब, चमकता, चेहरे पर 
.ः आर रहा संन्वद ता 


हार सं- पुं० दूकानदार जो काँच तथा स्थ्रियों 







हरी; सं० सणिक्रदार। 


का सामान बेचता हो; स्त्री०-रिन, भा० _ 


[ मदति-मरजी 


. मनीजर दे० झुनीजर । 


मनुआ सं० पुं० मन;-दर, ये शब्द छुत पर चढ़कर 
गाँव की स्त्रियाँ उस दिन चिल्लाती हैं. जब लड़के 
का ज्याह हो चुकता है। उस दिन बूल्हे के घर 
पर पूश नाटक होता है ओर उसकी साँ का सजाऊ 
उड़ता है | द 

मनुद्ारि सं० स्त्री० फुसलाने या मनाने को क्रिया; 
नकरब,होब। 

सनू से० पुं० मनु;-जी,-सहराज; सं०। 

मन्ते क्रि० वि० सला; जरा सोचिये; सं० मन्‍्ये (में 
समझता हूँ); वै०-नौ । 

मनेजर दे० सुनीजर । 

मनैआ सं० पु० आदमी, नौकर; वै*्न्वा | 

मनैया सं० पुं० मनानेवाला; ओ०-नवैया । 

मनो क्रि० वि० जैसे, मानो; वै०-नौ, मा-। 

सनोकानिका सं० प्‌० काशी का भ्रसिद्ध सन- 
कशिका घाद । 

मनोकामना सं० स्त्री० हृदय की इच्छा; सं० सनः 
+- कामना; तुल० पूजदि सन कामना तुख्दारी । 

मनोरथ सं० प्‌ ० मत की अभिलापा । 

मनौती सं० स्त्री० किसी देवता को मानी हुई वस्तु 
या की गईं प्रतिज्ञा;-सानब; वै०नउती । 

ममता सं० स्त्री० अपनापन, प्रेम;-करब,-होब । 

ममानिअत सं० स्त्री० मनाही, रोक;-होभ,-करव; 
चै०-यत; सु- 88» २५६ 

ममारक सं० प्‌ ० सुबारक;-करब,-द्दोब,-रहब; बैल 
-ख; मुबारक; का०ममरखी (बधाई) । 

मभिआउत वि० सामा के यहाँ का;-भाई, सासा 
का लड़का,-बद्दिन, मामा की लड़कों । 

ममिआ ससुर सं० प्‌*० पति का मामा; स्त्री० 
"सासु । क्‍ 

मसूली वि० साधारण । 

मय अव्य० साथ । द 

सया सं० स्त्री० प्रेम;-करब,-लागब,-दोब; क्रि०-ब, 
प्रेम करना, स्नेह में व्याकुल होना । 

मरकब क्रि० अ० हूटने के पूर्व को सी आवाज 
करना; भे०-काइब, करीब-करीब तोड़ देता । 

केश बि० प्‌'० जो मारता हो; बदमाश; स्थ्री० 
न || 

मरगों सं० स्त्री० (वंश में) झत्यु हो जाने को 
अ्वस्था;-परव; फा० मर्ग (झत्यु)+ई। भो०-की । 

मरघट सं० पु० स्मशान; दे० सुद्देघद्ा; मर +- 
घाद। ५ हि 

मरचा! सं० पु० लाल मिर्च; स्त्री० मचि, मरिच 
(काली मि्चे);-यस, बहुत कड़ वा;-लागब, बहुत 
बुरा लगना; वि०-बहा, लाल मिर्चवाला (खेत, 


. बतन आदि) | 


मरज़ि संण्स्त्री० रोग; वि०-ह,-ही; मर्ज; वै >मजि । 
मरजी सं० स्त्री ० है. इच्छा, कृपा;-करब,-दोब, कृपा 
' करना, दोना; मजी । व 2 


मरद्रा-मंबजी | 

मरट्ठटा दे० मरहठा । 

मरतकहा वि० पु ० दुबला-पतला, बीमार; मरणा- 
'सन्न; स्त्री०-ही; सं० स्त्व्यु | 

मरद्‌ई सं० स्त्री० बहादुरी, मर्द का सा व्यवहार; 
_“करब; सर्द+ई। क्‍ 

मरदवा संबो० दत्तेरे की ! भल्ते आदमी ! वै०-दे ! 
“दे आदमी ! 

मरन सं० पु० मरण, सृत्यु:-होब; स्त्री०-नि, 
परेशानी, आफत;-नी,-नी करनी, र॒प्यु. सम्बन्धी 
कार्यक्रम । 

मरब क्रि० झ० मरना, कष्ट करना, नष्ट होना; 
प्रं० मारब, सरवाइब; जरब-, सब कुछ करना, दुःख 
उठाना; सं० मई | 

मरभुक्खा सं० पु० वह व्यक्ति जो भूख से मर रहा 
हो; स्त्री०-खो । द 

मरम सं० पु ० ममे, भेद, रहस्य । 

मरमराब क्रि० अ० मर मर॑ शब्द करना, टूटने के 

. विकट होना । 

मर॒महित सं० पुँं० विशेष प्रेम करनेवाला; घनिष्ठ 
संबंधी: हित-, खास लोग; सं० मर्म + द्वित । 

मरम्मति सं० स्त्री० मरम्मत; अबंध;-करब,-दहोब । 

हक स॒० पुं० मरं-मर की आवाज;-करब, 
“होब । 


मरलहा बि० पुं० (अन्न) जो मारा हुआ हो; जिसमें 


पाला या ओला आदि लगा द्वो; स्त्री०-ही; वै० 
“र्लहा,-दी । 


मरव॒ट सं० पुं० पेढवा (दे०) या सन जो पानो में द 


भिगोया न गया हो; मजबूत सन । 

मरवाशइ्ब क्रि० स० मरवाना । 

मरस| खं० पुं० असिद्ध साग; वि०-सद्दा (खेत) 
जिसमें मरसा बोया गया हो । 

मरहठा सं० पुं० मद्दाराष्ट्र देश का निवासी; स्त्री० 
“ठिन,-नि; वे०-राठा, प्र०-द्वा। 

मरहला दे० मड़हा । 

मरा बि० पुं० झूत; ख्री०-री । 

मराश्ब दे० मरब, वै०-उब, भा०-ई, मरने या 
मारने की क्रिया; सुह-, व्यथं का काम करना । 

मरायल् वि० पुं० मरने के निकट; दबा हुआ; निब॑ ज्; 
सत्री०-लि; वै० मरियत्ञ । क्‍ 

मराच््‌ सं० पुं० मराने का कार्यक्रम; मछुरि-, मछु वो 
मारने का कार्यक्रम, शोरगुल्न का काम । 

मरिच दे० मरचा। क्‍ 

क्‍ 00200 वि० पुँं० मरणासन्न, दुबला-पतला; खत्री० 
-ल्रि। ह मय 

मरी सं०स््री० ग्राम देवी जिन्हें मरीमाई भी कद्तते हैं। 

मरीज वि० पुं० रोगी; ख्रो०-जि।... 

मरु क्रि० अ० मर:-सारे, (साल्ले तू सर) दत्त रे की ! 

_ थह वाक्यांश ऐसे समय पर कहकर किसो छोटे को 


संबोधित किया जाता है जब वह ठीक काम ब कर मौजझ। वे; आनंद 
.... म॒वजों वि० जिसके सनर्मे तरंग आवे; आनंद 


रहा दहो। हैः 
श्छ | द 


| श्८५ 

मरुआं सं० पुं० एक पौदा जिसका पंचा तथा फूल 
देवी को चढ़ाया जाता है; गीतों में प्राय; “दबना 
मरुअवा ” (दे० दवना) आता है । 

मरोरब क्रि० स० (किसी अंग को) एं 5 देना; श्रे० 
“रचाइब; वै० सि- । 

मद खें० प्‌.० पुरुष;-मनई,बहादुर व्यक्ति; क्रि०-ब, 
पूरा मर्द हो जाना (लड़के का), बालिग होना । 

भलंग सं० पु० निज्नन स्थान में रहनेवाला मुस- 
लिम भूत । न 

मल सं० पुं० मैल्, कचड़ा; शरीर के भीतर का 
मेल; सं० | ह ह 

मलगा सं० पुं० एक छोटी मछली जो पतली और 
चिकनी होती है । 

सल॒ब क्रि० स० मलना; प्रे०-लाइब,-उब,-लवाइब; 
सं० मल +>मैल (उतारना, निकालना) । 

मलमल सं० पु० प्रसिद्ध बारीक कपेदा । 

मलयागिर सं० पु ० एक पहाड़ जिसमें चंदन होता 
हे;-चन्नन, वहाँ होनेवाल्ा चंदन। 

मलहूम सखं० पु'० मरहम, घाव पर लगाने को दब; 
“पट्टी करब, ऐसो दुवा करना, सेवा करना । 

मलाई सं० खी० दूध की मलाई; (२) मलने की 
क्रिया:-दुलाई । द 

मत्राल 7 ० पुं० शिकायत एवं दुःख का भाव; 
"करब,-हांब, । द ही 

मत्तिआ सं० स्त्री० मिट्टी की लुटिया; बै०-या । 

मलिकई सं० ख्री० मालिक का काम;-करब,-सम्दा- 
रब; दे० मालिक । 

मलिच्छ बि० पुं० गंदा, अपविन्न; भा०-ई,-पन; 
सं० म्लेपछु | 

मल्लीदा खं० पुं> शक्र घी एवं आटे का बना 
भोजन; बढ़िया खाद्य फा० मल्तोदः (मल्रा 

झा) | 

हो वि० १० (चेहरा) जिस पर आभा न हों; 
भा०-लिनई,-लिनपन; सं० ।_. 

मलूकदास सं० पुं० प्रसिद्ध संत कवि; प्रायः “दास- 
मालूरझा” को छाप से इनके पद गाये जाते हैं। 

मत्लाह सं० पं० एक जाति के लोग जो मछली 
मारने तथा नाव चलाने का काम करते हैं। अर० 
मलह (नमक); नमक बनाने वाला; ये लोंग समुत््‌ 
के किनारे रहकर पढ़ले नमक भो बनाते थे । -हो, 
नदीपार करने का कर; मन्लाह्द की मजदूरो । 

मल्हार सं० पु ० प्रसिद्ध राग जो वर्षा सें गाया 
जाता है । वै०-लार । जा 

सवका खं० पुं० अवसर; ग्र०-क्ा; मौकः;-परबव, 


>पाइब,रहब |. 


मवक्िल सं ० पु० वकील के पास जानेवाला 
ब्यक्ति। > द द 


मव॒जा सं० पुं० गाँव; बै०-उजा, मौ- दे? मड-; 
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करनेवाला;-उजी; चै० मौजी; फा ० मौज (तरंग) 
ढु० मउज । 

मबजूद वि० वर्तेमान, 
फा०। 

मवनी दे० मउन, मउना | 

मवज्ञा वि० मस्त; अवला-; 
मौला।... | द 
मवसिआन दे० मउसिशआा | 
मवादि सं० स्त्री० पीब, मवाद;-परब, पीब पड़ 
जाना । 

मजेसी सं० पु ० जानवर; पालतू पशु; मवेशी;-खाना 

. काँजीहोस (दे०)। 

मसक सं० पूं० मशक; भिश्ती के पानी लाने का 
चसढ़ा । ह क्‍ 

मसकब क्रि० स० दबाकर फोड़ना, फाड्ना; इस 
प्रकार फटना, फूटना; प्रें०- काइब । 

ससका सं० पुं० मक्खन । 

मसकुर सं० प्‌० मसूडा । 

मसखरा सं० प्‌० हंसी करनेवाला;-री, हँसी; 
भा०-पन । 

'ससन्‌द्‌ सं० पूं० मसनद, गदह्दी-तकिया; गद्दी । 
मसनिआइब क्रि० स० थोड़ा पानी मिलाकर 
सानना; भ्े०-वाइब | क्‍ 
मसमस वि० (० कुछ भीगा हुआ; स्त्री ०-सि; क्रि० 

द कह नमी के कारण गिर जाना (दीवार आदि 

का) । 


उपस्थित चै ७ मौ-, मह-; 


मनमौजी; अर० 


मसरफ सं० पुँ० काम, उपयोग;-लायक, उपयोगी । 


मसलहति सं० स्त्री० नोति, रहस्य । 

मसब॒दा सं० पुँ० पांडलिपि; अदालती लेख; वै० 
“सौदा; ससविदः |... 

मसहरी सं० स्त्री० मच्छड़दानी;-लगाइब; चै०-से-; 
सं० मशक-+ह (जिसमें मच्छुड न लगें) । 

मसहूर वि० पुँ० प्रसिद्ध; स्त्री०-रि; मशहूर । 

मसा सं० पुं० मच्छुड; सं० मशक;-माछी । 


मसान सं० पुं० स्मशान;-भाभरी, व्य्थ का बर; 
“>भाभरी देखाइब; सं० स्मशान । 

मसाल सं० पुं० मशाल;-देखाइब, | 

मसाला सं० प्‌॑० मसाला; वि०-दार । 

.. भसी सं० स्त्री० रोशनाई; सं० मसि । 
मसीन सं० स्त्री० मशीन, यंत्र; अं०; (२) वि० 


... पु सुस्त; स्त्री०-नि | 


हे मसुआही सं० स्त्री० मांस (विशेषत: सूअर का) 
... खाने का समय;-करबव,-होब । द 
. भसुगर बि० पु*० सांस वाला, जिसमें अधिक मांस 


.... होःस्त्रीं०-रि, सं० मांस-फा० गर । 
.. मसुद़ी सं० खस्री० मसूर । 


... सस्त बि० पुं० मस्त; सत्री०-स्ति, भा०-स्ती; बै०-दूत, 
... “इती, कि०-स्ताब,इताब |. ४ 







र सं ०. पुं के संदि रका सर्वोच्च । अधिकारी, द स््री न | 


. महा वि० पु 


_नन्तित्त नल ने; वै"-न्थ, भा०-न्ती,“न्थी,-न्थई .. हर रे 


[ मंब॑जू द-महुअरि 


महंक सं० स्त्री० सुगंध, क्रि०-कब सुगंध देना, वि० 
-कौझा,-दार । 

हे वि० पु महँगा; ख्री०-डि, भा०-डी, महेँ- 
गाई । 

महजनई सं० स्त्री० मद्ाजनी,-करब, दे" महाजन | 

महतीनि सं० स्त्री० सालकिन;-बनब; सं० महत्‌। 

महतो सं० पुं० (वैश्यों में) ससुर या जेठ; वै० 
“तो; सं० महत्‌ (बड़ा) । 

महब क्रि० स० मथना, म॒द्दा 
-हाइब । 

महमह महमह क्रि० विं० ज़ोर से (सुगंध फेलना), 
-महकब । 

महरा सं० पु ० कहार; स्त्री० “रिन,-नि । 

महराज सं० पु० महाराजा; ब्राह्मण; 
बनानेवाला; स्त्री०-जिन,-नि । 


तैयार करना; प्रे० 


भोजन 


 महत्ञा सं० पु० सकान की एक मंजिल; यक-, छु-५ 


ति-, चौ-आदि । 
महल्लि सं० स्त्री० महल; पत्नी (पहली-, 
स्त्री; दुसरी-) | ट 
महल्ला सं०पु ०नगर का एक भाग; दोला-पढ़ोस । 
“० बड़ा;-भारी, वे दूत बढ़ा; स्त्री ०-ही; 
मरने के ११वें दिन महा- 


पहली 


(२) महाआाह्मण;-स्ताब, 
पात्र का भोजन | द 
महाजन सं० पु/० मालदार व्यक्ति; उधार देनेवाला; 
भा०-नी, महजनई (दे०)। द 

महातम सं० प'० महात्य, महत्व; सं० । 

महातमा सं० प्‌. ० मदापुरुष; व्यं० बदमाश, जिसका 
व्यवहार समझ में न आवे; सं० । 

महाबरा सं० प्‌ू*० अस्यास, आदत:-करब,-होब । 

महाभारत सं० प्‌*० विलंब से दहोनेवाली बात; 
-फरब,-होब; वै० सहनाभारत, प्र०-थ । 

महामाई सं० स्त्री० महामाया, दुर्गाजी, काली; 
तु्ैं-लेय, तू मरजा ! सं० महामारी,-माया। 

महा सं० प्‌० गाँव का एक भाग; (२) वि० 
कठिन । 

महावरि दे० मेहावरि । 

महास सं० प*० महान्‌ व्यक्ति, महाशय; सें० 
महाशय | ह 

महिश्ाब क्रि० अ० वर्षा के लक्षण दिखाई पढ़ना; 
घारों ओर से हवा चलकर जा छाना; सं० । 

महिन्ना सं० प'० मद्दीनामदिक्ना, प्रतिमास; 
-नवारी, धतिमांस का, मासिक धर्म,-होब । 

महिमा सं० स्त्रो० मद्ध्व, महिमा; सं० । 

महिलपन सं० पुं० दोनों ओर रहने का स्वश्नाव; 
चै०-लई । 

महीन वि० पु.» बारीक, पते की (बात); दे० मेहीं; 

_-कातब, पते की बात कहना; स्त्री०-नि । 


मदीना सं० पुं० मास; दे० मदिज्ा 4 


_सहुअरि सं० स्त्री० एक बाजा जो मुँद्द से बजाया 


जाता है।.. 


महुआ-समारब ] 


महुशआा सं० पै० असिद्ध पेड़ जिसकी लकड़ी अच्छी 
होती और फल-फूल बड़े काम आते हैं;-री महुए 
का बाग; चै०-वा । 

सहुल्लाब क्रि० अ० मुरभाना;-लान, सुरक्काया 


हु 

महेँ सवं० में भी;-क, सुझकको भी । 

महूरत स०पु ० मुहूत, अवसर,-करब, प्रारंभ करना; 
स०। 

महेर सं० पँ० रुकावट, विप्त;-जोतब,-करब,-डारब 
वि०-री, विप्न करनेवाला, बाधक । 


महेल्ला सं० पं० खड़े उर्दू या मसूर की खिचड़ी 


जिसमें खूब मसाला पड़ा हो । 

महेसी सं० स्त्री० बवासीर; वि०-सिद्दा, जिसे बवा- 
सीर हो; स्त्री०-ही 

महोखा सं० प्‌*० एक बड़ी चिढ़िया जो लाल-काले 
रंग की द्ोती है; वै०-ख,-रंग, उस चिड़िया की 
भाँति का रंग; काला कत्थई रंग । 

महोबा सं० प्‌० असिद्ध स्थान जो आल्हा के गीत 
में वणित है और जहाँ का पान भी विख्यात है । 

माँगि सं० स्त्री० माँग;-काढ्ब, साँग निकालना । 
साई सं० स्त्री० माता; महा-(दे०), महामाई परें 
देवी का प्रकोप हो |;-क लाल, संभआात व्यक्ति; से० 

,, सात । 

माख सं० प० प्रेमपू्ं शिकायत;-करब; क्रि०-ब 
चुरा मानना; दे० असरख,-ब । 

माखन दे० मसका | 

माघ सं० प्‌*० माघ का महीना;-घी, माघ में पड़ने 
वाला (दिन, पूरणिमा, अमावस्या आदि); क्रि० 

. मधघाड़ब (दे०) माघ में जोतना; सं०। 

माढन सं० प्‌ ० वरदान; माँगी हुईं वस्तु;-माठय 
गीतों में “सन”? । 

माहूच क्रि० स० माँगना;-ख्राब, भीख माँगकर खाना; 
सीखि-; प्रे० महयइब,-उब, मट्वाइब । 

माचा सं० प्‌*० मचान,-गाड़ब; सं० मंच | 

साछी सं० स्त्री० मक्खी;-लागब,-बेठब (घाव पर 
मकक्‍खी का अंडा दे देना); वनकै-, तोहार-, उनके 
या तुम्हारे पितर लोग (ऐसा करेगे); सुहँ माँ- 
आवत जात है, व्यक्ति बहुत सुस्त है । क्रि० मछि 


झाब, (पशु का) तुराने की कोशिश करना, घब- 


राना 

साजब क्रि० स० माजना, साफ करना; भे०मजाहब, 
-उब; सं० मार्जेय । 

साजु सं० स्त्री० मवाद । 

माझा सं० प*० शरीर का सध्य भाग (कमर)-कहा० 
यही जवानों मारा ढील ! (२) नदी के किनारे 


का प्रदेश; वि० मझकहा, ऐसे अदेश का निवासी; 


सं० मध्य । 
माठा सं० प० लाल चींटा;-लागब; चिउटा- 
माटी सं० स््री० मिद्दी; शव:-देब, गराड़ देना, दुफन 


. करना; वि० मटिद्दा; सु०-होब,-करब; व्यथ हो 
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जाना या करना; दे० मही; सं० झत्तिका, क्रि० 
मटिआझाहब । 

माठा री प्‌“० मद्ठा; जिउ-करब, परेशान करना; 

ब। 

साड़ सं० पु० पकते चावल्नों का सफेद पानी 
“काढब; स्त्री०-डी, सफेद पानी जो नथे वस्त्रों में 
से धोने पर निकलता है;-डी देब, कपड़े पर कलप 
देना; शव के दाह के बाद “साइड काढ़ने?! का 
कृत्य होता है जिसमें चावल का माद उड़द की 
दाल के साथ एक दोने में रखकर झतात्सा को 
अपण किया जाता है 

माड़व सं० प'० मंडप (ब्याह एवं जनेऊ के समय 
का);-गाड़ब | 

साड़वारी सं० प'*० मारवाड़ का निवासी 
घन का लोभी । 

मात सं० स्त्री० माता; प्रायः व्यक्तिवाचक शब्दों के 
पूर्व लगता दे, मात जानकी, मात केकयी; चै०-तु, . 
सं० मातृ । 

मातब क्रि० अ० नशे में झागा; प्रे० मताइब,-उब, 
“तवाइब,-उस; सं० मत्त; वि० साता,-ती । 

माता सं० स्त्री० माँ; दे माँ (स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 
नाहीं-, दु-); वै० मतवा; सं० मात्‌। 

साथ सं० प्‌ ० मत्था;-थें, ऊपर; हमरे-; तोहरे-; से० 
मस्तक । 

मादा सं० स्त्री० स्त्री जाति; नर नहीं । 

मान सं० प॑० आदर;-करब,-राखब; क्रि०-ब;-जान, 
आदर-सत्कार; सं० | 

मानव क्रि० स० मानना, प्रेम करना; प्रें० मनाहब, 
“उब,-नवाइब,-उब;-जानब, आदर एवं प्रेम 
करना | 

मान! सं० १*० लकड़ी का एक बतन जिसमें नाज, 
दही, दूध आदि नापा जाता है; यक-, दुई- 

मानी सं० प'*० १६ सेर का तौल; एक मानी में 
१६ सेई (दे०) होतीहै। 

माफिक वि० अनुकूल । ह 

माफी सं० स्त्री० क्षमा; (२) भूमि या अन्य संपत्ति 
जो बिना मूल्य प्राप्त हो;-देब,-पाइब | 

मामा सं० प० माता का भाई; स्त्री०-सी, सामा 
की सत्नी; कठुआ क-(दे० कठआ-) । 

मामूली वि० साधारण । द 

माया सं“ स्त्री० माया; मोह-,-जाल; स० । 

सारक सं० प० रोकनेवाली, बंद करनेवाली 
(औषध); जैसे कफ कै-, पित्त के-; वै०-ग। 

मारकीन सं० प'० एक सफेद कपड़ा; वै०-ल-| 

सारग सं० प० रास्ता; सं० सागे। 

मारन सं० प*० सारण; सार डालने का मंत्र, उप- 
चार आदि; सं० । द 

मारफत अव्य ० द्वारा | 


मारब क्रि० स० सारना;-पीटब;-काटब; प्रे० सराहब 


. नरवांइब,*उब | 


श्य्य ] 


मारु सं० स्त्री० मार; लडाई;-करब, टूट पडुना 
किसी वस्तु के लिए बहुत प्रयत्न करना, ललचाना 
“काट, सार-काट । 

सारू वि० युद्ध सम्बन्धी (बाजा), जिसकी प्रेरणा 
से मार (लड़ाई) हो । 

माल सं० प्‌० द्रव्य, रुपया-पैसा;-टाल; (२) 
बढ़िया पदार्थे;-खाब,-उड़ाइब;-खजाना; वि०-दार, 
वर, धनी;-पुआ, एक प्रकार का पकवान ! 

माला सं० स्त्री० साला; जय- 

मालिस सं० स्त्री० तेल या ओऔषध मलने 
क्रिया;-करब,-होब । 

माली सं० प*० फूल तथा बाग का काम करने- 
वाला; स्त्री०-लिन,-नि । 

मावस दे» अमावस । 

सास स० प्‌ ० महीना; क० एक-दुद गहना, राजा 
मरे कि सहना; सं० । 
सा सं० प्‌ं० तोक्षे का भाग । 

सासु सं० सत्नी० मांस । 

माहेँ सं० प॑० छोटा उड़नेवाला कीड़ा जो सरसों 
आदि के फूलों पर बैठता और बेठे-बैठे मर जाता 
है: व्यं० सुस्त व्यक्ति । 

मिलआँ दे० मेडआँ | 

मिछड़ी दे० समेउडी । 


मिचकुरी सं० स्त्री० छोटा पतला मेढक जो घरों के 


कोनों में रहता है;-यस, छोटा दुबला आदमी । 
मिजाँ सं० पं० पसंद;-बैठब, हिसाब ठीक बैठना, 
प्रबन्ध हो ना; भीज़ान । 
मिजाइब क्रि० स० मिजाना; मीजने में सहायता 
करना; प्रे०-जवाइब । 
मिजाज सं० प*०मिजाज;-करव, रोब गाँठना;-हो ब 
वि०-जी, गये करनेवाला; मिजाज । 
मिजान सं० प*० हिसाब; योग:-करब;-बहटाइब, 
हिसाब ठीक करना । 
मिंठझ वि० मीठा; सं० मिष्ठ । 
मिठवाइब क्रि० स० मीठा करना; सं० मिष्ठ । 
. मिठाई सं० स्त्री० मिठाई; सं० । 
मिठाब क्रि० अ० मीठा द्वोना, भीठा लगना; प्रे० 
मिठवाइब; सं० सिष्ठ । 
. मिठास सं० पं० सीठापन; सं० । 
मिढ़ब क्रि० स० सढ़ना; प्रे०दाइब,-दवाहुब,-उद 
.._मु० झूठा अभियोग या षडयंत्र खड़ा करना। 
मितऊ दे० मीत । 
- मिताई सं> स्त्री० मित्रता; कहा ० तिल गुर भोंजन 
.._ मुरुक मिताई, पहिल मीठ पाछे पछिताई । 
_मिती सं«स्त्री०दिन, महीने के दोनों पक्तों के दिन । 
. मिथिला सं० स्प्री० जनक का राज्य;-नगरी, 
 जनकपुर। 
मिथौरी दे० मेथौरी । 
 मिनकब क्रि० झ० ज़रा सी आवाज करना; दे० 





[ मारु-सिलान 


सिनमिनाब क्रि० अ० मिन्न-सिन्ञ करना; अस्पष्ट 
बोलते रहना; धीरे-धीरे शिकायत करना । 

मिनहा सं० प्‌*० मना;-करब भा०-नाहीं, रुकावट, 
इनकार । | 

मिन्न-मिन्न क्रि० वि० धीरे-धीरे बोलते हुए;-करबव, 
धीरे-घीरे बोलना; क्रि.० सिनमिनाब; वि०-नमि- 
नहा; मिन्न-मिन्न करनेवाला, स्त्री०-ही । 

मिमिआब क्रि० झ० मी-मी या मे-मे करना(बकरी 
की भाँति); बेबसी के साथ चिल्लाना; वै०-याब 
तु० मेसना । 

मियाँ सं० प*० मुसलमान; बूढ़ा सुसल्षिस; फेर में 
पढ़ा हुआ व्यक्ति; छका हुआ पुरुष;-जी; स्त्री० 
-इनि, वै०-आँ; फा० सियाँ, मध्यस्थ । ह 

मियाना सं० प्‌ ० छोटी पालकी; वे०-आना । 

मियानि सं० स्त्री० मीयान; तलवार का घर । 

मिरगा सं० प्‌० झग; स्त्री ०-गी; वै०-रिग; सं० । 

मिरगिहा बि० प्‌|० जिसे मिरगी (दे०) आवे 
स्त्री ०-ही 

मिरगी सं० स्त्री० वह रोग जिसके कारण मनुष्य 
बेहोश होकर सह से राग गिराता तथा हाथ-पेर 
पटकता है;-आइब । 

मिरचा सं० मिरचा; लाख मिच्च; स्म्री०-वी; सु० 
“लागब, बुरा लगना,-भरव, तज़ करना । 

मिरजई सं० ख्री० छोटी अगरखी, पुराने ढंग को 
कमीज; 'मिरजा” का पहनावा £ द 

मिरजा सं० पुं" मुसलमानों का एक संआंत पद; 
भीर का पुत्र; अर० सीर+जा । 

मिरदंग सं० प्‌ ० झदंग। द 

मिरदहा सं०. पँ० कानूनगो और अमीन का 


. सहायक । 


मिरुकब क्रि० अ० टेढ़ा हो जाना, थोड़ा सा ऐड 
जाना (किसी अंग का); भ्रे०-काहूब । 

मिरुग दे० मुरुण; वै०»गा । 

मिरोरब क्रि० स० मरोडू देना, एंठ देना; प्रे० 
“रवाहब; । 

मिर्चि सं० स्त्री० काली मिच, छोटी पतली लाल 
मिर्च; वि०- चिद्दा, मिर्च खाने का शौकीन, स्त्री० 
द्दी। 

मिल्नइब क्रिण स० मिलाना, एक करना; बै० 
-लाइब,-उब; प्रे०-लवाइंब; सं० मिल । 

मिलकियति सं० स्त्री" सम्पत्ति, जायदाद; वि० 
-दार; वै०-अति । 

मिलना सं० पं० बारात में दोनों पक्षों के मिलने 
का रिवाज; ऐसे रस्म में दिया गया उपहार;-करब, 
देव,-पाइब; मिलने का अवसर (गी०); सं० । 


मिलब क्रि० अ० मिलना; श्रे०लाइब,-लहटब,-उब, 


“लवाइब,-उब;-जुलब, मिलना-जुलना;-मिला दब 


._ मिलना मिल्षाना; सं० मिल । ह 
मिज्ञान सं० प*० मिलान, तुखना;-करब, दोब 


स्ं०; बै०-नि । या 


सिलावट-मुनवाइब ] 


मिलावट सं० पुँ७ दूसरी चीज मिला देने की क्रिया; 
गढ़ बढ़;-होब,-करब,-रहब; सं० । 

मिलि सं० स्त्नी० मिल, कारखाना; अ#ं० सिल; 

. वि«-हा, मिलवाला; प्र० मी-। 

मिलौनी सं० स्त्री० मिलाने की क्रिया, मजदूरी 
आदि । 

मिसिर सं० पु० मिश्र; एक प्रकार के हृाह्यण; 
स्त्री०-राइन,-नि; कहा० मिसिर करें घिसिर 
“घिसिर रहिला नोन चबायें * । 

मिसिरी सं० खी० मिश्री; माखन-, प्रिय खाद्य 

हे (कृष्ण जी का विशेषतः) । द 

मस्तिरी सं० पु० कारीगर; भा०-पन,-गीरी । 

मिस्सी दे० मीसी । 

मिहरी दे० मेहरी । 

मिहावर दे० मेहावरि । 

मीजब क्रि० स० मौजना; रुपया बचाना, कंजूसी 
करना;-सा रब, सेवा करना, हाथ पेर दबाना; प्रे० 
मिजाइब,-जवाइब । 
मीठ बवि० प्‌*० मीठा, ग्रिय; स्त्री०-ठि, क्रि० मिठाब 
(दे०) भा० मिठास,-ई; से * मिष्ठ; प्र०-ठ -सीठ । 

मीठा सं० पुँ० मीठी वस्तु; मिठाई; सं० । 

४ सं० प्‌० मित्र; भा० मिताई (दे०); सं० 

न्न। 

मीन सं० पुं० असिद्ध राशि;-मेख करब,-निकारब, 
आगा-पीछा सोचते रहना । 

मीयाँ दे० मिया । 

मीर वि० प्रथम, आगे;-परब,-र परब, अच्छी स्थिति 
में रहना; दे० दोल्ह (मीर-दोल्इ्ट, बच्चों के कौड़ी 
के खेल के दो शब्द); अर० मीर, शाज्ञादाता, 
शासक । 

मील सं० पु० आधा कोस; अं० माइल । 

मीसी सं० स्त्री० मिस्सी;-लगाइब; संण्मिश्र (१) | 
मीही दे० मेही । 

मुंगवा सं पुँ० मूँगा; सं० सुद्र (मूँग); मूँगे का 
आकार मूँग की भाँति होता है, इसी से इसका 
यह नाम पड़ा । | 
मुअब क्रि० अ० मरना; प्रे०-आहब; सं० रूत; वि० 

 -आ, मरा हुआ | 
मुइला वि० प्‌० मुँह चुरानेवाला, मकक्‍्खीचूस; 
स्त्री०-ली । द रे द 
मुई वि० स्त्री० मरी हुई:घिराइब, किसी प्रकार 
काम चलाना; कट्टा० मुद्दे बछिया बाभन के नाँव; 
मुकछी सं० स्त्री० बरी;-काटंब । 

मुकदिसा सं० पु ० अभियोग;-चलब,-करब,-चल्ा- 
इब; चे० मो-) वि०-महा । 5 

. मुकास सं० प्‌० स्थान; ठेकान-,ठेकान, पता 

ठिकाना;-करब, ठद्दरनों; वै० मो- । 


मुकालिबा सं० प्‌*० तुलना;-करब,-होब; (आमने- 


सामने बात कराना, होना) “मुकाबला” का 
विपर्यय । द द 
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मुक्शाइब दे० सुक्का; वै०-डब 
मुकुर सं०प'०शीशा, आईना; तुल०निज मन मुकुर 
सुधारि; संग |... का अफ्ज स 

मुकीआ सं० प्‌ ० गुलवरि (दे०) का वह भाग 
जिधर से घुआँ, आँच आदि निकले | 

मुक्का सं० पु० घुसा;-मारब; स्थत्री०-की, क्रि० 
“किआआाइब, घूसा लगाना, धीरे मुक्‍्की लगाकर 
शरीर दबाना;-मुक्‍्की, घूसेबाजी; सं० मुष्टिक । 

मुख दे० मुँह । द 
मुखड़ा सं० प्‌*० चेहरा;:-देखब,-देखाइब । न 

मुखते क्रि० वि० मुफ़्त ही:-मेँ, सुफ़्त में ही; वै० 
-कुत में; मुफ़्त । क्‍ 

मुखबिर सं० प्‌ू:० खबर देनेवाला; गुप्त भेद बताने- 
वाला; भा०-रई,-री (करब) | 

मुखानि सं० स्त्री० चेहरे की बनावट;-चीन्हब; सं० _ 
सुख । 

मुखिया सं० पुं० गाँव का मुख्य व्यक्ति; नेता; भा० 
“गीरी, मुखिया का काम; वै०-या, स्त्री०-इनि 
मुखिया की स्त्री; सं० सुख । 

मुगरा सं० प्‌ ० बड़ी मुँगरी; रत्नी०-री; बै०-झरा। 

मुगल दे० मोगल । 

मुचंडा सं० पु० हृद्द-कट्टा युवक; चै० मो- स्त्री० 


न्‍्डी। 
संचसुचहा वि० पु० दीला-ढाल्ा (व्यक्ति); स्त्री० 


। 

मुचलिका सं०पुं० अपराधी का वन्धेज;-लेब,-होब- 
“देव; प्र०"चा-, बै० मो-; जमानत-। 

मुच्छाइच क्रि० स० एकाधिकार कर लेना; चुन 
लेना; दूसरे को न देना; वै०-उब । 

मुच्छारोइयाँ वि० पुं७ नवयुवक; सुच्छु-+रोचाँ 
(जिसकी मृछे अभी नई निकली हों):-गद॒ह पचीसी, 
एकदुम जवान; वे० मो-। 

मुछ्ाड़ा दे० मोछाड़ा । क्‍ 

मुजरा दे० मोजरा, मोजर । क्‍ 

मुटुर-सुदुर क्रि० वि० धीरे-धीरे (चबाना); क्रि० 
सुदराइब, धीरे-धीरे आराम से खाना या चबाना | 

मुतना वि० प्‌ ० मूतनेवाल॥; स्त्री०-नी । 
मुतव|इब क्रि० सकूकताना, सूतने में मदद करना, 
मूृतने को वाध्य करना; मु० परेशान या तत्ञ 
करना। द 

मुताइब क्रि० स० मुतब (दे०) का प्रे० । द 

मुदर्रिस सं० पु० गाँव के स्कूल का अध्यापक; 
वै० मो-, भा०-सीं; अ० दरस (शिक्षा)। 

मुनक्का सं० पु० सुनक्‍्का । द 

मुनगा सं० पु० सहिजन को फली। ले आओ 

मुनरी सं० स्त्री० अंगूठी; केए की गोलाई, उसका 
व्यास; गी० मुनरी बरन करिदाँव, गोल पतली 
कमर; सुद्विका । द 

मुनवाइब क्रि० स० मूँदने में मदद करना, मूँदने 
के लिए बाध्य करना; 'सूनब'” का श्रे० | 


..  मुरदार वि० प्‌ ० (शरीर का भांग, 
.... सूखकर निर्जीव हो गया हों; पण्नर। «| 
गा 5 | मुर ठा सं० ह पु० ४ साफा, बड़ी पगडी; वै०-रेठा; 
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मुनसरिम सं० पु/० जज का पेशकार । 

मुन(सी सं० प'० सुदरिर, लेखक; स्त्री०-सिआइन, 
मुंशी की स्त्री । 

मुनाइब क्रि० स० मूँदने के लिए वाध्य करना, मूँदने 
में सहायता करना: ग्रे०-नवाइब; दे० सूनव । 

मुनासिब वि० उचित, ठीक; बै० सो- 

मुनि सं० प० मुनि, ऋषि- सं” । 

मुनिआ सं० स्त्री छोटी लड़कियों को संबोधित 
करने का प्यार का शब्द; प्‌'०-चुआ; राय-, एक 
छोटी चिड़िया (दे० ) | 
लिजर सं० प्‌० प्रबंधकर्ता, अं० मैनेज (अबंध 
करना); भा०-री, वै०-नी-, मने-,सुने- 

मुनुआ सं० प्‌. ० छोटे लड़कों को छुलाने का प्यार 
का शब्द. स्त्नी०-निआ; वै०-च्र: दे० सुच्ा । 

मुनेजर दे० सुनिजर । 

मुन्न सं० पु० धीरे से बोलने का शब्द:-सुज्न, बहुत 
धीरे-धीरे; सुज्ञा सं० पु० छोटा बच्चा (पशु या 
मनुष्य का); स्त्नो०-न्नी । 

मुफंटू बि० 
मुहद-; सुद्द+ फट, जो फट से सुंद्द पर कह द्वे। 

मुफ़ती वि० बिना मूल्य; प्र० तै;-पाइंब,-लेब । 

मुफस्सिल वि० विस्तृत;-करब, विस्तारपूचंक 
जानमा, कहना आदि; चै० मुह्द-। 

मुबारक वि० धन्य;-होब; बै० ममारक,-ख । 

मुमुआब क्रि० अ० मुसू करना (बकरी की भाँति); 
दे० मिमिश्राब, जुसुआब । 

मुरई सं० स्त्री० मूली;:-गाजरि, साधारण (व्यक्ति); 
सं० मूल । 

मुरकब क्रि० अ० ऐंठ जाना, कुछ टूट जाना; प्रे० 
“काइब। - 

मुरख सं० स्त्री० मूखंता-करब । 

मुरगा सं० पुं० मुर्गा: सन्नी०-गी:-गी यस; दुयला- 


पतला छोटा सा (व्यक्ति); क्रॉ० मुर्ग 
(चिड़िया) ! 


मुरगाबी सं० स्त्री० पानी की चिड़िया; फा० 
 झुर्ग + आब (पानी) | ह 
मुरचा सं० घु० मोर्चा; लड़ाई का झुप्य स्थान; 
.._ -ल्ेब--ठानव, युद्ध करना; मे रिचः; क्रि०-ब, सुरचे 
.... से मभावित होना । 
.. मुरदा सं० स्त्री० मुछो, बेहो शी;-आाइब । 

_ मुरक्तुराब क्रि० अ० सुरका जाना; दे० सुल-। 
..  मुरदघट्टा सं० पु ० घाट जहाँ शव जल्लाये जायें। 
.. मुरदा सं० प्‌० शव; वि० निर्जीव, निष्किय । 
क्‍ चमड़ा) जो 










कु हि० ० चाजाक 'तरकीब करनेवाल्ा; स्रो० 


पु० स्पष्टवक्ता; स्त्री०-हि, अ० झू 


हंठ; भा ०-राह्दी; सं० सुरहा (पुर रापस 


[ मुनसरिम-मुसरा 
मुराई सं० पु० सुराव (दे०); सं० मूल (कंद सूख 


आदि उत्पन्न करनेवालवा); सत्री० सुराहनि । 
मुराद सं० ख्रो० हादिक इच्छा;-पाइब, इच्छा प्राप्त 


करना; वै०-दि । 


मुराव सं० प० शाक भाजी की खेती करनेवाली 
पक जाति के लोग जो मांस मछली नहीं खाते; 
दे० कोइरी; स्त्री०-देनि | 

मुराही सं० स्न्नी० चालाको, दोशियारी;-करब । 

मुरीद सं० पुं० चेला, शिष्य;-होब,-करब । 

मुरेठा दे० सुरहठा। 

मुरैल्ा सं० पु० मोर । 

मुरंब क्रि० आ० पेट का दर्द करना। 

मुर्रा सं० पु० एक प्रकार की मैंस; (२) पेट की 
ऐठन; क्रि०-रंब | द 

मुर्री सं० स्त्री० घोती का ऐडा हुआ भाग जो 
कमर के चारों ओर बँघा रहता है । 

मुल्काइब क्रि० स० पलक भाँजना; आँख्िि-; दे० 
मुज्ल-धुस् । 

मुल्ञकाति सं० स्री० सुल्नाकात, साक्षात्‌:-करब, 
-होब; बै० सुला-। 


मुलभझुलाब क्रि० अ० मुरक्ता जाना; वै० सुर- 
ऊुराब । द क्‍ 
मुलायम वि० पु० नरम, स्त्री०मि, भा० 
“मियति । 


मुलाहिजा सं० पु ० विचार, सझ्लोच, ध्यान;-करब, 
“होब; वै०-ल- । 

मुलुर-मुलुर क्रि०ण वि० चुपचाप बैठे-बैठे, बिना 
कुछ बोले (आँखें जल्दी-जलूदी बन्द कर ते तथा 


. खोलते हुए); निःसएह्र (ताकते रहना); दे० मुल्ल- 


स॒न्न । 

मुलेहठी सं० स्त्री० मुलहदी; दे० जेठी मधु । 

मुल्ल-मुल्ल सं० पुं० (आँख) जल्दी-जल्दी बंद 
करने तथा खोलने की क्रिया;-करब; दे० सुल- 
-काइब; भ्र० मुलुरझसुख्ुर। 

मुल्ला सं० प्‌.० बड़ा मौलवी, धामिक एवं कट्टर 
मुसलिम;-जी । 

मुबा वि० प्‌:० मरा हुआ; स्री०-हैं; दे० सुअब; 
(२) एक चिढ़िया जो रात को “मुवा-मुवा? 
योलती है। वै०-चिरई । द 

मुचाइब क्रि० स० सुञ्रय का प्रे० । 

मुसकब क्रि० अ० धीरे-धीरे हँसना; सुसकाना; 
भा०-की; सं० सम । 

मुसकानि सं० स्त्री० मुसकान; सं०। 

मुसकी सं० ख्री० व्यंगपूर्ण हसी;-मारब । 5 
मुसचंड वि० प्‌*० हद्दा-कट्टा; स्री०-डि; वै० 
ट्यड । 


_मुसम्साति सं० स्त्री० स्री; प्रायः विधवा स्त्री 
| अरण०।त क्‍ 
 मुसम्मी सं० स्त्री० सुसंबी; प्रसिद्ध फल्त । 

. आुसरा ख० ३ ० जड़ का मुख्य भाग । 


मुंपरी-मेल | 


मुसरी सं० स्त्री० चुहिया;-होब, चुंपचापं या डेर- 
पोंक बन जाना; क्रि०-रिश्राब,-याव । 

मुप़बाइब क्रि०ण स० चुरवाना; दे० मूसब जिसका 
यद्द प्रे” है। सं० मृष्‌ । 

मुसाइब क्रि० स० मुसब (दे०) का प्रे० । 

मुसीबति सं० स्त्री०आफ़त, दुःख;-मा परब | 

मुस्ति सं० स्त्री० मुद्दी; यक-, एक ही साथ (रुपये 
आदि); फा० मुश्त । 

मुह सं० पु ० चेहरा, मुं ह;-ताकब, भरोसा करना, 
निर्भ रहना;-लुकवाइब,-देखाइब,-बाइब,-कोर, 
भरे मुँह का (उत्तर, आलोचना);-जोर, जोर से 
बोलनेवाला, निढर;-चोर, जो मित्रों से मुंह 
छिपावे;-तोर । द 

मुहटिआब क्रि० अ० (फोड़े या घाव का) मुंह 
निकालना; सं० मुख । 

मुहटी सं० रत्नी> फुड़िया या घाव आदि का मुँह; 

» मो- क्रि०-टिआआब । 

मुहड़ा सं० पु० सासमता, भार:-अइब,-सें सारब, 
आवश्यकता पूरी कर सकना; वै० मो- | 

मुहताज वि० पुं० आवश्यक्रतावाल्ा, द्रिद्र;-हो १, 
“रहब; स्त्री०-जि; भा०-जी । 

मुहरभ सं० पु.० मुसलमानों का प्रसिद्ध स्योहार; 
चै० मो- । 

मुहलति सं० खत्री० फुसत;-पाइब,-लेब; वे० मो- | 

मुहाबरा। दे० महाबरा । 

 मुहाल वि० पुं० कठिन;-होब; ब० सो- । 

मुहासा सं० पु० मुंह पर निकले दाने | 

मुहिम सं० स्त्रो० लड़ाई की तैयारी; लड़ाई । 

मुदी-मुहाँ सं० पुं० काना-फुसको;-करब,-होब । 

मुहरत दे० महूरत । 

मूआ दे० मुआ | क्‍ 

मूका सं०पु ० घूला;-मारब; क्रि० सुकिआइब, धोरे- 
घीरे बदन पर थपकी लगाना; सं० सुष्टिक । 

मूड सं० पुँ० मूँगा । 

मूडंगे सं० स्त्री० मुँग; वै०-डि । 

मूज सं० पूं० मूज देनेवाली लंबी घास; सं० मुझ । 

मूजि सं० स्त्री० मूज, जिसकी रस्सो बनती है; सं० 


. जुञझ | 

मूठा सं०पुं० हथे जी, बँधी हुईं हथेली; सुद्री:-बान्हृब; 
यक-, दुदद+ एक सुद्ठी, दो-; खं० सुष्टि, फ्रा० 
सुश्त। 

मूठि सं०सत्री० छुवाई का आरंभ:-लेब, ऐसा प्रारंभ 
करना;-क कोम, ईगान कोण; यह काम ईशान 
कोण से प्रारंभ होता है । सं० सुष्टि ! 
डु सं० पुँ० सिर;-डारब, प्रारंभ करना; प्र०-डा; 
स्त्री०-डी, क्रि० मुड़िझाहब, प्रारंभ कर देना; 
-फोरब ,-नाइब । द 


है: सं० पुं० मुंडन;-होंब,-करब; सं० मुंड; दे० 


डुंड़नि; वै०-वि । ही 
मृछव क्रिण्स० मूड़ना; प्रे० मुडाइब,-उब; सं० मुंढ | 


[ १९१ 
मूंत सं० पुँ० पेशाब, मुत्र;-बंद॑ केरब, खूब तंग 
करना, परास्त कर देना; क्रि०-ब; स० मूत्र! 
मूतनि सं० स्त्री० मूतने का चिहृ; बर्धा-, बैल के 
मूतने का टदेढ़ा-मेढ़ा चिह्न (जो किसी से पढ़ा न 
जाय) । ला कक 
मूतब क्रिण्स० मूतना, प्रे० मुताइब; खूब-, आगि- 
अत्याचार करना; सं० मूत्र । द 
मुनब क्रि० स० मूँदना, ढकना; ताइब-: दाकब-; 
प्रें० सुनाइब,-उब । है क्‍ 
मूर सं०पुं० मूल, मू लघधन; सूद-, ब्याज तथा मूल; 
म्रै-, केवल मूलघन; सं० । ः 
मूरख दे० मुरुख । 
मूरुख सं० पुं० मुख । क्‍ 
मूलमंतर सं० पु० मझूलमंत्र, असली भेद; सं० 
-मंत्र । है 
मूस सं० पुं० चूहा; स्त्री० मुसरी; सं० मूषक । 
मूसनि सं० स्त्री० चोरी; ढोबा-, चुराकर ले जाने 
की क्रिया; सं० मूष्‌ । 
मूसब क्रि० स० चुराना; सब कुछ उठा ले जाना; 
ढोइब-; सं०। 
मेउड़ो सं० ख्री० एक बृज्ञ ओर उसको पत्ती जो 
दवा में काम आती है। 
मेख्व॒ सं० पुं० खूँदी या खूँडा जो ष्रथ्वी में गाड़ा 
जाय । 
मेघा सं० पुं० मेढक; खो ०-घी; पानी न बरसने पर 
बच्चे चिल्लाते हैं--“काल कलौती उज्जर घोती 
मेघा सारे पानी दे ।” 
मेज सं० पुं० मेज़ । 
सेट सं० पु० सड़क पर काम करनेवाले मजदूरों 
का जमादार; अं० मेठ (साथी) । कह थ 
मेटब क्रि० स० मेटना, रोकना; प्रे०-टाइब । 
मेटा सं० पु ० भिद्दो का बड़ा बतेन; ख्रो०-टी; वै* 
“टहदा,-टवा । क्‍ 
मेड़ सं० पु० सीमा, मेड; खत्री०-ढी,-बान्हब;-बन्ददी 
करब । की हे 
मेड़आ सं० पु० एक अज्च । द 
मेथी सं० ख्री० मेथी;-भूजब, रोब गाँठना |... 
मेथौरी सं० ख्री० बड़ी जिसमें मेथी पड़ती है; वे० 
"धडउरी;-काटब । 
मेदनी दे० मदनी। 
सेदा सं०-खु ० आसाशय।........ का 
मेम सं० ख्त्री० अंग्रेज की स्त्री; वै०-मि; अं० 
मैडम । रा 
>मेर सं७ पु ० प्रकार, मित्रता; वि० री, प्रेमी, क्रि० 
“ईंब, सिल्लाना,-उब; यकर-, दुइ-।....ररः 
मेरइब क्रि० स० मिलाना, एक करता; ओ०-बाइब, 
वै०-उब । द 
मेरचा दे० मरचा | 
मेरसा दे० मरसा।... 
मेल सं० पु ७ मैत्री-करब,-खाब; वि०-ली, स्नेद्दी । 


श्ध्र | 


मेलहा वि० पु ० मेलावाला; खतरी०-दी;-ठेलहा । 
मेला सं० पुँ० मेला;-मेला, भीड़ । 5 
मेज्ञान सं० पु० एक प्रकार का भूत,-हाकब, 
_-क्रब । द 
मेलावट दे० मिलावट । । 
मेल्िआ सं० खत्री० मिद्दी का छोटा गोल बतन । 
मेली वि० मेलवाला, धिय;-मनई; दे० मेल । 
रे सं० पु० मीठा फल, बढ़िया चीज;-त, मेवे; 
मा || 2 
मेहरारू सं० स्त्री० स्त्री, परनो; ० मेहर (चाँद) 
न रू (सुंह)। 
मेहरी सं०स्त्री० जोड़, परनी, फा० मेहर (चाँद) । 
मेहावरि सं० स्त्री" स्त्रियों के पेर में लगाने का 
लाल रंग;-देव,-लगाइब । 
मेहीं वि० बारीक;-बाति;-मनई, दूर तक सोचने- 
वाला व्यक्ति । 
मैआ सं० स्त्री० माता; प्रायः संबोधन में प्रयुक्त; 
 बैण्-या । 
मैजिल दे० मइजिल । 
दा स॒० पु० बारीक आटा, मैदा । 
ना सं० स्त्री० प्रसिद्ध चिड़िया । 


मोखा! सं० पु० घास या खर (दे०) का बाँघा, 


हुआ भाग; यक-, दुहू- । 

मोगल सं० पु ० मुग़ल; वै०-ल्िआ।, स्त्री०-लाइन । 

मोघी वि० दुष्ट (पायः बच्चों के लिए) । 

मोच सं० पु० किसी अंग के एंठ जाने से आई 
चोट;-आइब । 

मोची खं० पु० चमड़े का काम करनेवाला, जूता 
बनानेवाला । 

मोहिि सं० स्त्री० मूछ;-प ताव देब,-ऊपर रदव, 
“-तरे होब; सं० श्मश्रु; वि० मोछाड़ा । 

मोजा सं० पु० मोजा, पायताबा । 

मोट सं० प्‌० चमड़े का बतंन जिससे कुए में से 

. पानी निकाला जाता है:-चलब,-चलाइब । 

हा प्‌ू*० सोद।, स्री०-टि, क्रि०-टाब, भा० 
"टाई । 

मोटमदे वि० प्‌*० संतुष्ट, चिताह्दीन; दूखरे की न 

_सुननेवाला; सा०-दीं,-ई; वे० स्वृट-। 

. मोटरि सं० स्प्री० मोटर । 

मोटरी सं० स्त्री० गठ्दर, बोक;-गठरी । 

. मोटवाइब क्रि० स० मोटा करना; वै०-उब । 
मोटहा सं० प्‌ ० बोझ ब्ोे जानेवाला, कुत्नी । 

. मोटाब क्रि० अ० सोटा होना, घमंड करना; कह्दा० 
..__ मोटान खेँसी लकड़ी चबाय । 

. मोटासा बिं० प*० जो किसो का काम न करे; 


/ >बमढी; जीन्स । 


| मेलहा-मौहारी 


मोटिञआा सं० पुं ० मोटा कपड़ा, खहर; चै० नया | 

मोढ़ा सं० प॑० बेत और रस्सी का बना बेठका; 
स्त्री०-दिझा । 

मोताब सं० पु ० अंदाज, अनुपात;-से । 

मोतिआबिद्‌ सं० प्‌*० आँख का प्रसिद्ध रोग; वै० 
न्यान 

भोती सं० पुं० मोती; सु० बहुमूल्य वस्तु । हे 

मोथा सं० पु० एक घास जिसकी जड़ में सुगंध 
होती है । 

मोथी सं० स्त्री० मूँग की तरह की एक दाल और 
उसका पोौदा । 


द मोद्र्रिस सं० पुं० दे" सुद्रिस । 


मोदी सं० पु० खाने-पीने का सामान बेचनेवाला 
दूकानदार । 

मोनासिब दे० सुनासिब । 

मोमि सं० खत््री० मोम; वि०्मी,मिद्दा 

मोयन सं० पुं. निश्चय, निश्चित मूल्य;-करब, 
(मुल्य) निर्धारित करना;-दोब; सुश्रय्यन । 

मोर सबं० मेरा, खत्री०-रि (कविता में 'मोरी”) । 

मोरह सं० पुं० दूर का स्थान; इस नाम का एक 
स्थान नेपाल में है; जो बढ़ा अस्वास्थ्यकर है; 
रो हे से मुल्ततान 3 आता हे; ने० काल 

रसे मोरढक झरनू, यदि रूत्यु तुम्हें भूत्त जाय 

तो मोरडः चले जाओ । है ० कक 

मोरचा सं० पुं० लड़ाई का मुख्य स्थान;-करब, 
“होब,-ल्लेब; (२) मुर्चा।-लागब; वै० मुर्चा । 

मोरछल सं० प्‌*० हवा करने का या मक्खी उड़ाने 
का सुसज्जित पंखा | 

मोरब क्रि० स० मोड़ना; प्रे-राइब,-उब । 

मोरब्बा सं० पुं० सुरब्बा । 

मोरम सं० पुं० ईंट के छोटे-छोटे दुकड़े । 


>मोरी सं० स्त्री० नाली । 


मोल सं० १० खरीद, दाम;-करब,-लेब;-भाव, दाम 
का ठीक-ठाक; क्रि०-वाइब, मोल करना;-लंस, जाय - 
दाद जो किसी व्यक्ति की खरीदी हुईं दो, बर्षस 
(दे०) व हो; मोल + अंश; बाप + अंश । 

मोह सं० पुं० प्रेम;-करब,-लागब; क्रि०-हाब, प्रेम 
करना; सं० । | 

प्ोहबति सं० रत्नी० छुत के नीचे लगी लकड़ी को 
पक्ति; अर० महबत । 

मौका दे० सउका । 

मौगा दे० मठगा । 

मौन वि० पुं० चुपचाप:-घत, न बोलने का शत; 
स्त्री ०-नि;-नी, साधु जो मोन रहे; संग ।. 

मौना दे० मउना,-नी । 


मौहारी दे० मउद्दारी, महुआ,-री । 


थइ-रउनब ] [ १६३ 


ये 


यइ वि०सवे० यह; प्र०-ईं, यही,-ऊ, यह भी; सं०एपः । 

यक चि० पु/० एक, सत्री०-कि; प्र*-फ्के,-क्कौ;-यक, 
एक एक;-हूँ, एक; सं० एक । हे 

यकठा बवि० पु० अकेला, सत्री०-ठी । 

यकृता वि० पु/० एक, बेजोड़, निराला | 

यकृबवटब क्रि० आअ० एक हो जाना; एकन्न होकर 

विरोध करना । 

यकसठि वि० साठ और एक; सं० एकपब्ठि । 

हे कक क्रि० स० एक पते करना; वि०-रा, दुद्दरा 
नहीं । द 

यकहव बि० एकत्र; संगठित होकर एक; सम्सि- 
लित; बै०-हो । 

यकाई सं० स्त्री० इकाई । 

यकानबे वि० इक्यानबे । 

यकाह वि० पु.० पहला (व्याह); दुआह नहीं । 

यकका सं० पु० इक्का;-दुक्‍्का, एक दो; यक्‍की- 
यक्‍काँ, क्रि० वि०; सं० एकाकी । 

यक्‍्की सं० स्त्री० ताश का इक्का;-दुक्‍्की; तिक्‍्की; 
क्रि० वि०-यक्‍काँ, एक की अकेल्ले दूसरे से (कुश्ती, 
लड़ाई आ्रादि); सहसा, अकस्मात्‌; सं० | 

यगा[रह बि० ग्यारह; सं० एकादश । 

यठई क्रि० वि० इस स्थान पर; वै०-ठाईं,-ठावें; ई 
(यह) +-ठार्वे (स्थान) दे० । नमक. 

यड़ाब दे० अड्डाब । 

यतना वि० पु ० इतना; स्त्री०-नी । .. 

यत्तवार सं० पु ० इतवार, रविवार; सं० आदित्य- 
वार।... 

यत्ते क्रि० वि० इस ओर, इधर और निकट:-बत्ते, 


रंक सं० पु ० दरिद्र व्यक्ति; राजा- 

रंग दे० रझू। । 

रंच विं० पुं० तनिक;-भर, थोड़ा सा; स्त्नी०-चि; 
प्र०-चे,-चो; वै०-चा,-क । 

रंज सं० प्‌० शोक;-करब, दुःख मानना;-रहब, 
रुष्ट होना; फ़ा० रंज । क्‍ 

रंजिस सं० स्त्री० तनातनी, रंजिश;-रहब,-होब । 

रंडी सं० ख्री० वेश्या:-सुंडी, दुश्चरित्र ख्री । 

रेंड्रापा सं» पुं० वेषव्य--खेहब, वैधव्य बिताना ।. 

रड़िरोवन सं० स्त्री० रॉड का रोना; जीवन भर 

3 ऊुश्स । / हिल व 

रड़पुतवा सं० पुं० रोड़ 

श्र द 


पुत्र; दुल्लारा लड़का। 


- »“चस डर 


इधर-उधर; वै०-तहि; सं० अन्न । 
यथाडचित दे० जथा-। 
यथापरमान क्रि०्वि० जितना आवश्यक 
० ज-। 
यथुआ सर्व० जिस; बै० ज-। ला 
यन स्वे० इन;-काँ, इनको,-सं; बहु०-नहन,-नहने; 
-म्हे-वन $ इन्हे उन्हें। न 
यपहर क्रि० वि० इस पर; (गों०); यह पह का 
विपयेय । । 
यवमस्त क्रि० वि० अच्छा, ऐसा ही हो ! प्र० 
' एं-; सं० एक्स्तु। ८: द 
यस वि० ऐसा, स्त्री०-सि; कि० वि० ऐसे, इस 
तरह; अ० यहसे,-सने,-सस;-यस, ऐसा ऐसा; 
ऐसा बैसा । ््ि 
यसर्व्‌ क्रि० वि० इस वै; बै०-सौं, श्र०-वैं (हसी 
वर्ष),-वों (इस वर्ष भी) । रा 
यसस वि० पु० ऐसा ऐसा; स्त्री०-सि; क्रि० वि० 
इस प्रकार; प्र०-से,-सौ । 
यहर क्रि० विं० इस ओर;-वहर , इधर उधर; प्र० 


हो; 


रेरो। 
यहि वि० इसी; प्र०-ही,-हू । डी 
है हे वि० इसी स्थान पर; प्र०-हूँ (यहाँ भी), 
इढ्दों, इहें । 
याद सं० स्त्री० स्मरण;-करब,-रहब,-होब,-आइब; 
वैन्दि। द 
यार सं० पु ० दोस्त; भा०-री, दोस्ती; फा० । 
यावत दे० जावत |... कि 
याहू वि० इस; बै०-हो;-बाति, यह बात भी । 


रंदा सं० ए*० लकड़ी को छिलकर बराबर करने की _ 
मशीन;-करब; क्रि०-दुब, इस प्रकार बराबर या 
साफ़ करना (लकड़ी को)॥........... 
रह सं० स्त्री० लकड़ी या काँटे का पतला बारीक 
अंश जो किसी अंग में चुभ जाय । 
रस दे० रहीस।...ररररः 
रउताइनि सं० स्त्री० राउत (दे०) की स्त्री । 


_ रउताई सं० स्त्री० इधर उधर लगाने की आदत; 


“बउताई (करब),-आइब; दे० राउत; वैन रव- 


_ रखतुआ सं० प्‌*० रायता; वै०-बजन्य- 


रउनक दे० का कल 
रउनब क्रि० स॒० रोंदना; में ०-नाइब,-नवाइब-उब । 
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रजरिआब क्रि० अ० कुछ पाने की आशा में डटा 


रहना; राउर' कहकर प्रसन्‍न करने की कोशिश 
करना । 
_रजरे दे० राउर । 
रजल सं० पु शक 
रोल । 
रउहाल दे० रचहात्त । 
रकत सं० प्‌० रक्त; क्रि०-ताब, खून देना (अंग, 
फोड़े आदि का),-ताइब; वि०-ताहिन, रक्त से 
भरा हुआ:-तार; मसु०-पियब, कसम दिलाने का 
शब्द (झपने पूते क रकत पिडठ, शपने पुत्र का 
रक्त पी); सं० । 
रकबा सं० पु ० क्षेत्रफल; बहुत सी भूमि;-घेरब, 
जचघेराइब। की 
रकम सं० स्त्री० किस्म; यक-, दुइ-; यक रकमे, 
एक तरफ से; (२) माल, रुपया पैसा, आभूषण; 
बै०-मि; वि०-मी, बहुमूल्य, कीमती;-दार, माल- 
दार,-मिहा, रकमवाला । 
रकाबी सं० स्न्नी० तश्तरी; बै० रि-। 
रक्खब क्रि० स० रखना; बै* राखब (दे०), प्रे० 
“खाहूय,-खवाहब,-उब; सं० रक्ष 
रखउती सं० स्त्नी० रक्षाबन्धन;-बान्हब,-मनाइब; 
सं० रक्षा | ४२ 
रखवार सं० प्‌० रक्षक, चौकीदार; भा०-री । 
रखाइब क्रि० स० रक्षा करना, चौकीदारी करना; 
प्रे०-खवाइब; वे०-उब; स० रक्ष, । 
रखिआइब क्रि० स० राखी (दे०) लगाना (बर्तन 
के पीछे); चे०-उब, १ ०-वाइब । 
रखिहा वि० प्‌० राख लगा हुआ, स्त्री०-ही | 
द सखुई सं० स्त्री० रखी हुईं (विवादित नहीं) स्त्री; 
रखेत्त स्त्री; सं० रक्ष_ | 
रखेल्ि सं० स्त्री० रखेल; सं० रक्ष । 
रखेआ सं० प्‌० रखनेवाला, में०-खबैया, वै०-या; 
. सं० रक्ष, । 
_रखौना सं० प्‌'० रखाया हुआ घास का मैदान, 
 चराग्राह, वै०-खबना;-रखाइब,-राखब, सं० रक्त । 
. रखौनी दे० रखउनी । 
रगर सं स्त्री० ज़िदु, ईष्यॉ,-करव, बार-बार किसी 
.. काम के लिए प्रयत्न करना; क्रि०-ब, रगदना, दे० 
 रिगि। क्‍ 
. रगरब क्रि० स० रगढ़ना, भे०-राहुब,-रवाहवब; भा० 
.. "राई, रगड़ने की क्रिया, मज़दूरी आदि । 
. रगरी वि० हटठी, ईर्षालु, रगड़ करनेवाला। 
. रगबाही सं० स्त्री० वर्षा न होने का समय; वर्षा 
._ बंद हो जाने की बात;-दोब,-करब; सं०रज (घूल) । 
._रगा सं० स्त्री० वर्षा न होने का दिन; सं० रज 


्ज 


चक्कर, पर्येटन;-घूमब; आं० 


| दॉनाव 





(घूत्न > पानी का अभाव), क्रि०-ब, सूखा मौसम 


. ल्‍मासा। 


स० राय आरम्भ करना, राय से 


[| शठरिआब-रथ 


रगेदब कि स० खदेड़ना, पीछे पड़ना, दबाने को 
चेष्टा करना; प्रे०-दवाहूब | 

रक्क सं० पुं० रड्ड; क्रि०-ब, रंगना । । 

रकूब क्रि० स० रंगना; लिख डालना, कूठी बात 
लिखना; प्रे०-उगइब,-ड्वाइब । 

रडरूट सं० प्‌ ० नया सिपाही, नया व्यक्ति; वह 
व्यक्ति जो अपना काम अच्छा न जानता हो; भा० 

नदी; आं० रेक्रट । 

रडरेज़ सं० प्‌*० रँगरेज; स्त्री०-जिन,-नि । 

रडाई सं० स्त्री० रँगने की पद्धति, मज्ञद्री 
आदि । 

रचका वि० पुं० ज़रा सा; थोड़ा सा, स्त्री०-कीं । 

रचब क्रि० स० रचना; सुन्दर बनाना; प्रे०-चाहइब, 
“चवाइब; भा०-चाईं; सं० रच । क्‍ 

रचि-राचि क्रि० वि० अच्छी तरह, सुन्द्रतापूरवक । 

रच्छा सं० स्त्री० रक्षा;-करब; क्रि०-चछुब, राखब; 
वे०-च्छु; रच्छ ताकब,-रहब, रक्षा करते रहना 
(व्यक्ति की) । क्‍ द 

रछसई सं० स्त्री० राक्सपना, राक्षस की आदत; 
-करब; सं० रक्षस्‌ । 

रजऊ वि० प्‌० राजा का सा (व्यवहार, ठाट-बाट 
आदि) । 

रजया वि० राजा का। द 

रजवा सं० प्‌.० वह राजा; छू० । 

रजाई सं० स्त्री० रजाई, दुलाई;-ओढ़ब । 

रजाब क्रि० अ० राजा को भाँति व्यवहार या 
शासन करना । | 

रजायसु सं० स्त्री० आज्ञा;-लेब,-पाइब । 

रजिज्ना वि० दैनिक; रोजाना; बै० रो-। 

रजुरो दे० लेजुरी; सं० रज्जु । 

रज्ज-गज्ज सं० प्‌ ० अधिकता, आराम, चैन; सं० 
राज्य + फ्ा० गंज (ढेर);-होब,-रहय । 

रट सं० स्त्री० याद करने की अधिकता; रटने की 
क्रिया:-लगाइब; क्रि०-ब । 

र॒टनि सं० स्त्री० रटने की क्रिया; बराबर स्मरण ; 
“खागब । 

रटब क्रि० स० रटना, बिना समझे याद कर लेना; 
प्रे०-टाइब; भा०-टाई । 

रट्ू वि० न 80 जो बुद्धि से काम कम लें, 
रठाई झधिक करे । द लि 

रतउन्ही सं० स्त्री० रात को न दिखाई पढ़ने का 
रोग;-हीव; वि०-नििहा, जिसे यह रोग हो। राति + 

 अन्ही (अंध)। कि रस 

रतज़गा सं० पु० रात फो जागने का काम; अधिक 
जागने का काम;-करब; बै० रतिन....... 

रतिशआाही सं० स्त्री० रात को चोरी करने की आदत 
या अणाली,“करब,-होब, वै०-या- । 


रत्ती खं० स्त्री० रत्ती का तौल,-भर, ज़रा सा) 


रद-रहट ] 


रद वि० पं० ख़राब, बदमाश; स्त्री०-हि; प्र ०-दी, 
पुराना खराब कागज; क्रि०-हाब | 
रद्द सें० पं० दीवार के ऊपर गीली मिद्दी का पंक्ति, 


दे श्र 
रवजा सं० पु० रोजा; रोज: 


बत्ताईं दे० रउ- 
रवतुआ दे० रउ-; वै० रौ-। 


-घरब; चै०-दा, सु० तोहमत, बदुनामी;-धरब, ५ रेवज्ना सं० पु० खरीदी वस्तु, बैल आदि की 


नपाइब,-घई उठब | 

रनिकजरा सं० पं० एक प्रकार का काला धान; 
रानी + काजर (रानी का काजल) > काला । 

रनिवास सं० पं० महल; रानी का निवास, 
"करब, मद॒ल का सुख उठाना; रानी + निवास 
(वास) । 

रपारप्प वि० पुं० तेज काटनेवाला (हथियार, तल- 
वार आदि);-हीब,-करब । 

रपोट सं स्त्री० रिपोर्ट-करब; चै० रपट; अं० । 

रफू सं० पं० पुराने ऊनी या रेशमी कपड़े की 
मरस्मत;-करब;-चक्‍्कर वि० गायब;-करब,-होब; 
“गर, रफू करनेवाला । 

. रबड़ सं० पँ० रबर; अ० । 

रबड़ी सं० स्त्री० दूध की बनी असिद्ध वस्तु,-बन- 
इब,-खाब; मु० बारीक कीचड़; प्र० रा- । 

रबाना सं० प*० एक बाजा जो हाथ से बजाया 
जाता हे;-बजाइब । 

रबी सं० स्त्री० चेत की फ्सल; प्र ०-ब्बी, अर० 
रबी (चेत में पडनेवाले सुसल्िसम मास का 
नाम । 

रमजान सं० पं० एक मसुसलिम महीना तथा त्यो- 
हार; अर० । 

रममलल्‍्ला सं० पु ० आनन्द, गपशप;-उड़ाइब । 
रसता वि० पु'/० इधर-उधर फिरनेवाला;-जोगी, 

.. "राम, एक स्थान पर न रहनेवाला व्यक्ति; सं० 
रम्‌। 

रसब क्रि० अ० किसी स्थान पर डट जाना; प्रे० 
“माइब, भभूति रसाइब, राख फ्रेत लेना, साधू 
बन जाना । 

रसायन सं० पु ० रामायण; व्य० रूगड़ा या गाली- 
गलौज;-होब,-कहब; वि० रमयनिहा (पंडित), 
रामायण की कथा कहनेवाला; सं० । 

र॒म्मा सं० पु० कहूंड खोदने या दीवार आदि 
गिराने का लंबा लोहे का श्रोजार । 

रयकवार सं० पु० ज्षत्रियों की एक उपजाति। 

रयपर सं० पु० चहर, गम चादुरा; आं० रैपर । 

रयफिल सं० स्त्री" बंदूक, रायफिल, आँ० राय- 
फिल । 

ररो सं० पु० बक-बक करने और मॉँगनेवाला; 
क्रि०-ब, रमा की भाँति व्यवहार करना;-यस 
खत्री०-रीं, बहुत से ररा । 

रलवई दे० रेल- द द 

 रवंजक वि० परम प्रसन्न; प्रोत्सादित;-करब,-दोब । 

. रब सं० पु० दिशा, लक्षण;-भव, बातचीत;न 

भव, कोई चिह्न नहीं; कहा० रव न भव बिन 

यदरे का बरख्ा। 


रसम सं० सत्री० रिवाज, दुस्तूर; 


रसीद जिसे लेकर 'रवाना' होने की आज्ञा मिले 
“लेब,-देब,-पाइंब; रवान: द 

रवहाल वि० खुश;-रदब; फा० रव-+ हाल 

रचा सं० पु० छोटा दाना, इकडा (आटे, शकर 
अझादि का); (२) परवाह, फिक्र;-दार , परवाह या 
सहानुभूति करनेवाला । 

रवाना वि० चलत्नता;-करब,-होब; भा०-नगी 
बिदाईं; रवानः । 

रवाब क्रि०ण अ० सूखते जाना (व्यक्ति का); (२) 
इंदे गिदे घूमते या उड़ते रहना । 

रस सं० पु० शर्बंत; जूस; आनंद, लाभ;-पाइब 
मिलब; वि०-गर,-दार,-सादार; क्रि०-साब, 
रस चूना, पानी निकलना; सं० । 

रसउती सं० स्त्री० एक प्रकार की इंख; सं० रसवती 
(मीठी) । 


रसता सं०पं० राह, रास्ता,-देब,-लेब,-धरब,-पाइब, 


“नापब । 


रसदि सं० सत्री० खाने-पीने का सामान,-देब;-पहुँ 


चाइब । 
फ़ा० रस्म; वि० 
नमी । 


रसरा सं० पं० मोटी रस्सी, रस्सा; रत्री०-री; स॑० 


रज्ज़ु । 


रसवाई सं० खत्री० पंचायती रूप से रस पेर कर 


बाँटने की किया,-करव,-होब; दे० भैडरो । 

रसहँग सं० पु० हल्का ज्वर; शरीर की दरारत 
होब,-धरव | 

रसाई सं० खी० पहुँच, सिलसिला;-दोब,-रहब । _ 

रसातत्न सं० पं० पाताल के नीचे का एक लोक, 
-जाब,-पहुँचब, नष्ट होना, पतित हो जाना; 
स्०। 8 

रसिआव सं० सत्नी० मीठा भात;-खाब,-बनहब, 
सं० रस।.... । 

रसोई सं० स्त्री० भोजन, भोजन का स्थान;-घर 
“बनाइब,-होब; दे० रसोय; वै०-इया;-दार, भोजन 
बनानेवाला । 

रसोय सं० स्त्री० भोजन बनाने का स्थान; सीता 
क-, अयोध्या जी में एक प्रसिद्ध स्थान, जहाँ सीता 
जी का भोजनालय था । 

रसौती दे० रसडती । 

रहँटिआाब कि० अ० दुबला होता जाना; वै० 
रहटठा (दे०) से ! (सूखकर रहठा हो जाना) । 

रहगर वि० पं॑० चला हुआ; घर से बाहर;-दोब 
रवाना दो. जाना; फ्रा० राहगीर । 

रहट सं० पं० पानी निकालने का रहट,-चलब, 
“लागब। . 


१६६ ] 


रहकल सं० पु० एक पुराने प्रकार की बंदूक जो 
टूटदार होती थी । द द 
रहूठा सं० पुं० अरहर का सूखा पेड़, भरहर की 
खकड़ी । 
रहता सं० पुं० रास्ता, पगर्डडी;-घर ब; फ्रा० राह्द । 
रहनि सं० रुत्री० रहने की दशा; तुल०सुनहु पवन- 
सुत रहनि हमारी । 
रहब क्रि०्झ्र० रहना, ठहर ना; पेट-,गर्भे रह जाना; 
बाकी- । 
रहम सं०पुं० दया, कृपा,-करब; वि०-दिल, कृपाजु; 
“होब, क्रोध समाप्त होना । 
रहसुति सं० रत्नी० रहने की संभावना । 
रहाइस सं० स्त्री० रहने की दशा? रहने की संभा- 
चना,-होब, रह सकना । ; 
रहाइब क्रि० स० बंद कर देना, रोक देना (जात 
का चलाना); प्रे०-हवाइब । 
रहार दे० रेहार । 
रहिआब क्रि० अ० राह लेना, रवाना हो जाना; 
प्रे०-वाइब, रवाना कर देना; फ़ा० राह। 
रहिला सं० पु० चना, कहा० मिसिर करे घिसिर- 
घिसिर रदिला नोन चबायें । 
रहीस सं० पु ० रहस, वि० शरीफ़, मालदार; 
द भा०-सी,-हिसई, फ़ा० रईस । 
रहूँ सं०पु ० घुएँ का जाखा जो घाव आदि में दवा 
का काम देता है । 
राँच वि० पुं० थोड़ा सा, खत्री०-चि;-के, थोड़ा दी 
सा; पै० रंच । ' 
रॉड़ि सं० स्त्री० विधवा,-होब,-रहब,-रेवा, दीनहीन; 
. स्त्री; रढ़ि-रोचन (दे०), भा० रँडापा। 
राई सं०्ख्री० सरसों का एक भेद;-नोन, दो वस्तुएँ 
जो कभी-कभी लाल मिर्च के साथ स्रियाँ नजर 
लगे हुए बच्चे के ऊपर उआर (दे० उआआरब) कर 
भाग में डाल देती हैं । 
राउत सं० पूं० अद्दीर के लिए आद्रप्रदु्शंक शब्द; 
रावत; स्री० रउताइन,-नि (दे०); राँ० रावल, 
रावला । 
राकस सं० १० राक्षस; भा० रकसई; सं० रक्तस्‌ । 
राखब क्रि०स०रखना, बैठा लेना; मेहरारू- भेड़ी-, 
सान-+बाति-,बा की-; प्रे० रखाइब,-उब; सं० रक्ष । 
. राखी सं०्ख्री० राख;-करब,-होव; क्रिक रखिश्राहब, 
राख लगाना (विशेष कर घूल्हे पर घढ़नेवाले 
 बतनों के पीछे); मु०-होब, जलन या क्रोध के मारे 
 शख होना।.... ह 
राग सं० पुं० गीत का राग;-अलापय; क्रि० रगि- 
 आइब, राग छेड़ना, राग से पढ़ना; सं०, दे० 
 स्टराग। द 


युरू से" ६०: रोगा।: दि* रहदा,: जिसमें रॉया 
वादों 


छूस सं० पुं० राचस; वि०-सी, स््री०-सिन, सं० 


| 












मई 


. अ रिह्राब। क्‍ हि मम 
_रिचका वि पुं० जरा सा, थोड़ा सा; स्त्री०-की । 
रिचा दे८ रीचा । कम 


[ रहकल"-रिचा 


राह़ि सं० स्प्री० विवाह का एक रस्म;-घुमाइुब, 
-घुमय । 

राज सं० पु० राज्य;-करव, सुख से रहना;-पाट, 
राज्य का कारबार, क्रि० रजाब। ; 

राजा सं०पुं० शासक, राजा; स्त्री रानी; कद्दा०जथा 
राजा तथा श्र॒जा (परजा), वि० राजसी, क्रि० रजञाब; 
सं० । 

राजी सं० स्त्री० स्वीकृति, प्रसन्न ता,-खुशी, कुशल- 
मंगल, प्रसन्नता,-नामा, स्वीकृतिपन्न ;-होब,-करव । 

राजू अव्य० भले आदमी, “राजा” का प्रिय रूप; 
दु, नाहों-। 

राष्ट्र सं० पुं० एक घास जो बहुतायत से होती है । 

राढ़ा देग रेढा । 

राति सं० स्त्री० रात,-द्नि, दिन-;-बिराति, कुसमय 
सं० रात्रि । हे द 

४ सं० पुं० रात का भोजन (विशेष कर द्वाथीं 
का) । 

राधारानी सं० स्त्री० बोल-चाल की काल्पनिक 
आदर्श स्त्री; कह्टा०जहाँ गईं -तहाँ परा पाथर पानी ! 

रान सं० स्त्री० जाँघ; वै०-नि । 

रानी सं० स्त्री० राजा की स्त्री, सुखी स्त्री । 

रापट सं० पुं० ज़ोर का चपत,-मारब; वे० फापड । 

राव सं० सत्री० गन्‍ने के रस की बनी द्रव वस्तु; थै० 
“बि, वि० रबिदहा | 

राबड़ी दे० रबड़ी । 

राम सं० पुं० अयोध्या के प्रसिद्ध राम; अरे-, राम- 
राम, सीता-,-दोहाई (दे०)-जानें,-थें (शपथ); 
हाय-; सं० । 

राय सं० खत्री० सम्मति;-देव,-ल्लेब,-होब,-करबव; 
(२) ठाकुरों की एक जाति जो अपने नाम के पंत 
में (राय! जोड़ते हैं । 


 रार सं० स्त्री३ रूगड़ा;-करब,-सचब,-मचाइब; चै० 


-रि। क्‍ 

राल सं० स्त्री० मुँह से गिरनेवाला पानी;-चुवब, 
“गिरब; वै०-लि [ 

राव सं० प*० बड़ा जमींदार; राजा- । 

रास सं० स्त्री० लंबी रस्सी या 'चमड़े की डोरी 
जिससे घोड़ा गाड़ी में चलाया जाता है ।... 

रासि सं० स्त्री० ढेर; अनाज का ढेर जो खलि- 
हान में तैयार हो;-ठो हुम,-लाइब; सं० राशि । 

राह सं० स्थत्री० सा्ग;-चलब;-बताइब, सिखाना, 
टालना;-गीर, यात्रो;-ही, राद्द चलनेवाला;-बाट; 
कि० रहियाब,-आब; फा० राह । हे 

रिकर्व॑द्धि सं० स्त्री० जमीकंद के अधखुल्ले पत्तों की 
रसेदार पकोड़ी;-बनाइब । द द 

रिखि सं० प्‌.० ऋषि:-सुनि; सं० । हि 

रिगिर सं० स्न्री० हठ, द्वेष;-करब; वि०-रिहा; क्रि० 


ध्द्ी 


रिकवाइब-रंकब | 


रिकवाइब क्रि० स० पकवाना; प्रसन्न कराना; 
रीऋब' का प्रे०; सं० । 

रिधि-सिधि सं० स्न्नी० ऋद्धि-सिद्धि (कविता में); 
सं० । 


रिन सं० पु० क़र्ज;लेब,-देब,-होब,-करब; वि० 


“निया; कजदार; सं० ऋण । 
रिपोट दे० रपोट; प्र० रपोटी-र॒पोटा, एक दूसरे की 
शिकायत । 


रिममिस' क्रि० वि० धीरे-धीरे पर खागातार (वर्षो 


होना); रिमश्मिमि-रिसमिस । 

रियासति सं० स्त्री० रियासत, अच्छी संपत्ति 
राज-; वि०-ती, रियासत संबंधी; फा० “रईस” का 
भा०; बे०-आसत;-ति | 

रिरिआआाब, क्रि० अ० री री करना, नि:सहाय की 
भाँति चिल्लाना; ध्च०, अनु ० । 

रिवाज सं० पं० दस्तूर, सामाजिक नियम; वै० 
र-। 
रिसि सं० सखत्री० क्रोध;-करब; वि०-हा, क्रदध; क्रि० 
“आब, क्रोध करना;-आन, कोध में आया हुआ 
खस्री०-नि;-अवधा, कुछ क्रद्ध । 
रिसिवाइब क्रि० स० नाराज करना; वै०-उब; सं० 


रिसिंहा वि० पुं० अप्रसन्‍न; र्तरी०-ही; जिसको 
क्रोध अधिक आता हो;-परब,-होब; चै० 
“अचधा । 

रीकड़ सं० पं० भूमि जिसमें कइृड पत्थर हो 

द है जिसमें कुछ उत्पन्न न हो; क्रि ० रिकड़ाब, वे 

| -ढ़ि। 

रीचा सं० पु० छोटी सी बात; बात का मूल; 
बतंगड़;-काढब; सं० ऋचा । 

रीकब क्रि० पक जाना, प्रसन्‍न होना; प्रे० रिक्का- 
इब,-ऋवाइब । 

रीठा सं० पु० एक जद़ली पेड और उसका फल 
जो द॒वा में काम आता है | 

रीढ़ सं० पु० पीठ के बीच की हड्डी; वे०-ढ़ा 
नर । 

रीति सं० स्त्री० तरीक़ा;-भाँति,-रिवाज; बे०-त; 
सं० । 

रीन्हब क्रि० स० पकाना; रींघना; प्रे० रिन्‍्हाहब, 
“न्हवाईब । 

रीरा सं० पु० रीढ़ (दे०) | 

रुआब सं० पु० रोब:-गाँठब,-मारब,-दिखिाइब । 

रुइहर सं० पु० रुई का छोटा टुकड़ा । 

रूइहा वि० पु० रुई का बना, रुई से भरा; स्त्री० 

। 
रुकब क्रि० अ० रुकना, प्रे० रोकब,-काइब,-उब । 


रुकमिनि सं० स्त्री० रुक्मिणी जी; गीतों में यह . द 
 रूल सं० पु ० नियम;-करब,-बनहब; अंग । 


नाम प्रायः आता है 
मा सं० स्त्री० विदाई, छुट्टी;-लेब,-दोब बै० 
त्ती। 


[ १६७ 


रुक्‍का सं० पु० कागज का छोटा डुकडा; पत्र; 
“लिखब,-देव,-पठहृब; फा० रुक्‍कः । | 
रुकखर वि० पु'० सूखा, रूखा; सं० रुक्ष; रत्री० 
कट क्रि०र्खराब, सूखना (घाव आदि का), भा० 
नई । 

रुखानि सं० स्त्री० रुखान; वै०-नी । 

रुग़रुगाब क्रि० अ० अ्रच्छा होना, जीने लगना; 

' सं० रुजू (रोग से मुक्त होना) । 

रुचब क्रि० अ० अच्छा लगना; सं० रुच । 

रुजुक सं० पु० रोजी, जीवन याज्ना;-चलब; रिजक; 
कहा० हिल्ले-बहान मउति। 

रुतबा सं० पु० स्थिति, उच्च स्थान | 

रुन सं० पु० ऊन; मुलायम बालदार वस्तु जो 
कुछ फलों आदि पर होती हे । वि०-दार । 

रुनभरून सं० पु० सुरीली आवाज (घु घुरु आदि 
की); स्त्रियों के उन गीतों में यह शब्द क्‍्राय; 
आता है जो नातेदारों के भोजन के समय गाये 
जाते हैं--“रूनकुन भौंरा रे?! । 

रुन्हचाइब क्रि० स० रुधाना, काँटे आदि से बंद 
करा देना (खेत, राह, ..);वे०-नहाइब; सं० रुच । 

रुपया सं० पु/० रुपया, द्वव्य;-पेसा,-कमाब,-देव 
“लेब; वि०-यहा,-ही । 

8 वि० प० चाँदी का बना हुआ; स्त्नी० 
न्‍ली। 

रुसात्ति सं० स्त्री० रूमाल; प्र०-ली । 

रुरुआब क्रि० अ० इधर-उधर खाने पीने की आशा 
में मारे-सारे फिरना 

रुचाई दे० रोवाई । 

रुसनाई दे० रोस- | 

हक सं० स्त्री० घृस;-देब,-लेब; रिश्वत; वै० 
रो- । 

रूहकब कि० आ० किसी वस्तु के लिए तरसते 
रहना; ओ्रे०-काइब,-उब;-हुहकब, तरसते-तरसते 
जीवन बिताना | 

रूख सं० पु० पेड़;-यस, चुपचाप, निष्किय; कहा० 
रुख न विरूख तहाँ रंढ़वे पुनीत; (२) वि०-सूख, 
रुखा-सूखा अ्र०-खे, बिना घी तेल के; रुक्‍्खे 
सुक्खे: सं० रुत्त । 

रूठब क्रि० अ० रूठना, अप्रसन्‍्न होना; प्रे० रुठा- 
इब,-ठवाइब; सं० रुष्ट।... 

रून्हब क्रि० स० रूघना, कोटा लगाना; ग्रें० 

न्हाइंब,-न्हवाइब (दे०); सं० रुधू । द 

रूप सं० पु० शकल;:-धरब,-बनाइब;-रंग । 

रूपा सं० पु० चाँदी; सोना-। ही 

रूबरू क्रि० वि० आमने सामने (व्यक्ति के); मु ह 
पर; फा० रू (चेहरा)+ब (साथ)--रू; प्र० 
ख्हबरूह । 


रूला सं० पु ० पटरी; नापने का रुल; अ० रूल । 
रकब क्रि० अ० गधे की भाँति बोलना । 


श्ध्प | 


सेंक-रेंकों सं० १० सारज्ी की आवधाज;-करब 
“होब; अनु०, ध्व०; प्र०-कॉ-र को । 

डु खं० णु ० एक पेड जिसमें रेंढ़ी होती है; सं० 
एरण्ड; कह्ा० रूख न विरूख तहाँ रे डुवे पुनीत 
क्रि०-ब। 

रंडब क्रि० अ० दाने पड़ने के निकट होना (गेहूँ 
आदि के पौदे का) । 

रंडी सं० स्त्री० रेड की फली; किसी पेड़ को 
फली जिसमें से तेल निकले;-क तेल, रेड को 
फली का तेल; सं० एरण्ड । 

रूसा दे० अरूसा । 

रूसी सं० स्त्री० सिर या शरीर में से भूसी की 

. भाँति निकलनेवाली हल्की पतली बस्तु; क्रि० 
रुसिआाब, रूसी से भर जाना (सिर या शरीर 
का) । 

रूह हे स्‍त्री० आत्मा, प्रण;-काँपब, बड़ा डर 
लगना;-थर्राब; अ्र० रूह (आत्मा) | 

रेइब क्रि०ण स० टॉँग देना; बहुत दिन तक टॉँग 
रखना; प्रे०-वाहब । 

रेबरी सं० स्त्री० रेवड़ी । 

रेख्ि सं० स्त्री० मूँछ की रेखा;-फूटब-आइब, ऊँछे 
निकलना; चै०-ख,-फ (फ०) सं० रेखा। 

रेडब क्रि० अ० रेक्षना, धीरे-धीरे चलना; पहुँचना 
(खेत में पानो का); श्रे०-डाहब,-ड्वाइब | 

रेचा दे० रीचा । द 

रेजा सं० पु० छोटा-छोश टुकडा;-रेजा, टुकड़ा 
टुकड़ा द 

रेट दे० रेट । 

रेढ़ा सं० प*० ऋगड़ा, बखेढ़ा;-करब,-उठाइव । 

रेत सं० पु० बालू; बालू-(गीतों में); वि०-हा 
ही,-तील । 

रेतब क्रि० स० रेतना, काटकर ठुकड़ा करना; ध्थ॑० 
डॉटना, धिक्‍कारना, एक ही बात को बार-बार 
कहते रहना । 

रेरिआइब क्रि० स० रे रे करना, किसी को टुकार 
कर बुल्लाना या पुकारना। 

रेल सं० स्त्री० रेलवे ट्रेन:पेल, भीड-भाड़;-बई, 

. रेलवे; आं० 

रेज्ञब क्रि० स० ढकेलना, इकट्ठे ही भेज देना; प्रे० 
“लाइय,-लवाइब । 

रेह सं० स्त्री० नमक और सोडा भरी मिट्टी जिससे 
कपड़ा साफ होता है;-लादब, दुबला होता जाना 

. वि>हार, रेह से भरा हुआ (खेत; मेदान) । 
रेहनि सं० स्त्री० रेहन;-लेब,-घरब । 

रैकवार सं० प० ठाकुरों की एक उपजाति | 

रैज सं०पुं० तरीका, व्यवहार;-निकरब,-होब,-निका- 

._ रब, नियम कर देना; फ़ा० रायज । 


रैनि के स्री० रात; बै०-न; आयः गीतों में -बसेरा;, द 





थोदी देर का निवास । 


रैपर सं० प्‌ ० इलका गरम चइर;-ओढ़ब, झअं०। 


[ रक-रेंकौ-रोय-घोय 


रैफिल सं० स्री० बंदूक, रायफिल; अं० । 
यत स० स्री० असामी, प्रजा: बे०-अश्रत:-वारी 
एक पदूति जिससे भूमि का विभाजन होता है । 

रोआँ सं० प*० पतला बाल;-रोआँ, रोम-रोम; यै० 
-वॉ; सं० रोम । 

रोइब क्रि० झ० रोना, शिकायत करना;:-गाहब, 
शपना दुःख सुनाना; प्रे०-वाहब,-उब; वै०-उब । 

रोक सं० प*० रुकावट;-धाम; क्रि०-ब । 

रोकड़ सं० प्‌*० नकद रुपया; बचा हुआ द्वृव्य; बै० 
न्‍्र। 

रोकब क्रि० स० रोकना; प्रेण-काइब, भा० रुका- 


रोकादानी सं० सत्री० बेईमानी (खेल में);-ऋरब, 

-होब । 

रोकेया सं० प*० रोकनेवाला; प्रे०-कवैया 

रोग सं० प्‌० व्याधि:-होब; वि०-गी, क्रि०-गाय, 
रोगी हो जाना;-गिआब; सं० रुज़ । 

रोगन सं० प'० तेल, मसाला (लगानेवाला) | 

रोचना सं० पू० विवाह का एक रस्म । 

रोज क्ि० वि० मतिदिन;-ही, दैनिक मजदूरी;-रोज 
फ्रा० रोज (दिन); प्र०-जे 

रोजमर्रा क्रि० वि० प्रतिदिन; बे० रु 

रोजही सं० खत्री० देनिक मजदूरी;-पर । 

रोजा सं० प० मुसलमानों का प्सिद्ध श्रत;-राखब, 
-रहब,-खोलब; झर० रोज: । 

रोजाना क्रि० वि० प्रतिदिन; रोज; वै०-जिज्ञा । 
रोजिगार सं० पं०पेशा, व्यवसाय;-री, व्यवसायी 
-करब;-होब । 

रोजी सं० खत्री० जीवन यात्रा;-चलब,-देव,-लेब । 


रोले क्रिण वि० रोज ही; प्रतिदिन;-रोज, नित्य- 


रोट सं० पुं० बड़ी और मोटी रोटी; रोटी जो देवता 
को चढ़ाई जाय । 

रोटी सं० सत्री० किसी के मरने पर की गईं दावत; 
-करब,-होय; भा०-टियाही, रोटी होने का ताँता । 

रोड़ा सं० पुं० पत्थर का दुकड़ा; रुकावट;-लगाइब, 
“अटकाद 

रोदन सं० प्‌ ० रोने की क्रिया; जोर-जोर से रोना; 
"करबव,-ठानव; पं०; तुल०रोदन ठाना । 

रोनउक दे० रोघनउक । 

रोपब क्रि० स० ऊपर से गिरती हुईं वस्तु को पकंढ़ 
लेना; पे०-पाहब,-पवाहब, रोप लेना, परसवाना 
(भोजन), सं० रोपय । 

रोब सं० पुं० श्रातंक;-गाँठब,-यघारब;-दाय; चै० 
रुआब (दे०); वि०-बीला,-दार। द 

रोय-घोय क्रि० बि० दुःखपूर्वक, किसी अकार 
रो-धोकर; हस कहावत में इन दोनों शब्दों को 
किया के रूप में प्रयोग करते हैं | अपुना क रोई-घोई 
झान के अढ़ाई।पोई, अपने लिए तो रोना पढ़ता 
है पर दूसरे के ल्लिए २३ रोटी बनाकर देता दे । 


रोरा-लगंने ] 


रोरा सं०पु ० श्राँख का एक रोग;-फोरब;-क गुरिया, 


एक जंगली पोदे का कॉँटेदार फल जिसके बाँधने 


से रोरा सूखकर अच्छा हो जाता है। (२) छोटा 
टुकड़ा; यक रोरा नोन, ग्रुर'*' 

रोरी सं० स्री० मसस्पे में लगाने का रंग; छोटा 
डुकड़ा;-लगाइब । 


रोवाइब क्रि० स० रुल्लाना, तंग करना; भा०-ई। 


रोस सं० पं० क्रोध का आवेश; क्रि०-साब: आवेश 
में आना । 


रोसनी सं०स््री० प्रकाश;-करब,-होब; फा० रोशनी । 


लंका सं० स्त्री० धसिद्ध दीप और उसकी राजधानो 
पुरी |. 


लंगह़ बि० पं० लेंगडा: स्त्री०-डि: वै०-छडदड: क्रि० 


“छड़ाब, लैंगड़े-लगड़े चल वा;- डू, आदर प्रदशक 
रूप । 

लेपट वि० पु० दुश्चरित्र; स्त्री० -टि; भा०-ह । 

लइआ![ सं० खरी० लाईं। भरुवा हुआ दाना; राम 
दाना क-; रामदाने के भुने हुए दाने 

लडका दे० लरिका । 

लइन सं० स्त्रो० पंक्ति, दिशा; कार्य की पद्ुति, 

दा झं० लाइन;-धरब, काम करना;:-पे, क्रम 
। 

 लइमड़ दे० लयमसड़। 

 ल्इसन सं» पं० लैसंस, आकज्त-पत्र:-लेब;-दुर, 
जिसके पास आज्ञापत्र हो; अं० लाइसस 
लय-। 

लडचा स० प्‌ ० छोटी पतत्नो डाल; स्त्री०-ची । 

लडंड़ी सं० स्त्रीण लॉडी, परिचारिका;-चेरिया, 
नोकरानियाँ; वे०-वेंडी,-ड़िनि । 

लउडआर स० पूँ० चंगली;-जगाइब, चंगली कर 
देना; वि०-री,-रिद्, चँगलो करनेवाला; वै० 
न्‍वार 

लडक-बरा सं० पु० लौकी के टुकड़ों का बना हुभा 
बढ़ा या पेकोड़ा । 

लडकी सं० स्त्री० लोकी |. 

लजछिआब क्वि० अ० लालच में पड़े रहना, कुछ 
पाने की आशा में ढटे रहना;-आन रहब; वै०-च- 

-| 

लउटब क्रि०ण झ० लौटना; प्रे०-टाइब,-उब; वै० 

. >चन 

लजटानी सं० स्त्री० लोटती बार; वै०,-ब-न 


लख्ता-बडउता सं० प्‌ ० इंधर-उधर की बात; भा० क्‍ 
.. लगन खं० स्त्री० विवाह का समय;-लागब; सं० 


ई-ई, ऐसी बातें करने की आदत; दे० रउताई । 
 लडर स॒० प्‌ ० बड़ा डडा या ल्वांठी;-बान्दब । 


| १६६ क्‍ 


रोहनियां खं० प*० एक प्रकार का आस जो रोहिणी 
नक्षत्र में सब आमों के समाप्त होने पर पकता है। 
वै०-हि-,-हा; सं० रोहिणी । * 

रोहब क्रि० अ० अच्छा फल देना, चलन होना, 
माना जाना (रिवाज या दस्तूर का); खं० रुह , 
पनपना । 

रोजा स० प्‌ ० कब्र । 

रोौनब क्रि० स० रौंदना 
(दे०) | 

रोहाल वि० ष० प्रसन्न, खी०-लि;-रहब । 


०-नाइब; वै० रउनब 


ल् 


लजल्ीन वि० पं० उत्सुक;-होब,-रहब; वे०-चन 
लडवार दे० लडआर । 

लजउ॒हार दे० लवहार । 

लकडिहार सं० प० लकड़ी बेचनेवाला; स्थत्री० 
“रिनि। 
कृड़ो सं० सरुत्री० काठ, लाठी का खेल; छुड़ी 
“मारब,-चतलाइब; क्रि०-डिआब, सूखवा (पेड या 
व्यक्ति का)। 

लकलका वि० पूं० खूब साफ एवं चम्रकोला; प्र० 
लकालक्क;:-हो ब,-रहब । हि 

लकवा सं० पं० असिद्ध बीमारी जिसमें अंग मारा 
जाता हे;-लागब,-गिरब;-मारब |. 

लखन सं०प'० लच्ष्मण; तुल० उठे लखन निसि 
विगत सुनि “$ बे०-छन; सं० । 


लखनऊ सं० पंँ० अवध का असिद्ध नगर जिसे 
.. लक्ष्मणपुर भी कहते हैं | वि०-नउआ, लखनऊ का... 


(व्यक्ति, फेशन आदि) । 


लखनी सं० स्त्री० बच्चों का एक खेल जिसमें पेड 


की डालों पर चढ़ते कूदते रहते हैं;-खेलब । 


लखब क्रि० स० देखना, ताकते रहना, रखवाली 


करना; प्रे०-खाइब,-खवाइब; सं० लक्ष, । का 

जल्खाइब क्रि० स० दिखा देना, बतला देना; दूर से 
दिखाना; सं० लख । 

लखाउरी वि० पं० एक गकार की पतली ईंट 
जिनसे पहले मकान बना करते थे;-ईटा; बै०-” 
-खजडरी; सं० लक्ष । द द 

लखैया सं० पूं० देखनेवाला, रखवाली करनेवाला 
प्रे०-खबैया । 

लग अव्य० निकट; प्र०-गें; पास;-सग, विं० घनिष्ठ 
(सम्बन्धी):-रें, पास में ही, अत्येत निकट । 


. ल्गछुआई सं० स्त्री० सम्पके, छूत; सं० लग+- 


छुअब। 


छम्म; वै०नि । 
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लगब क्रि० ० लगना, प्रभावित करना; बै० 
लागब; ४० लगाहुब,-रावाइब ,-उब । ि 

लगवना सं० पं० जलाने की लकड़ी, कंडा आदि । 

लगा सं० पं० प्रारम्भ:-लगाइब प्रारम्भ करना । 


लगामि. सं» स्त्री० लगाम;-लागब,-लगाहब 
रोकना । 
 लगेनि वि० स्त्री० लगने या दूध देनेवाली (गाय, 
भंस आदि) । 


'लग्गा सं० पूं० फल आदि तोड़ने की लग्बी लकड़ी 
सन्नी ०-ग्गी;-लगाइब, परस्भ करना;-लागब;-यस 
ल्नम्बा । 

लग्गू-भग्गू सं० पं० सहायक, गोण लोग; साधारण 
व्यक्ति; बै०-गुआ-भगुआ; (मौका पड़ने पर पास 
लग जानेवाल्ले ओर फिर भग जानेवाल्ले) 

लडण्डा सें० पु० प्रसिद्ध आम । 

लडण्डी सं० स्न्री० कुश्तो का एक पेच;-लगाइब, 
“मारब, यह पेच क्षणाना । 

लडगेट सं० पं० लेगोट; स्त्री०-टी:-लगादइब,-बान्हुब 
कह।० भागे भूत के लडगेटी । 

लच $ सं० स्त्रो० लचबकने को प्रवृत्ति या शक्ति: 
क्रि०-ब, ओ०-काइब । 

लचब क्रि० अ० लचना, 

“उब | 

लचर वि० पं० ढोला-ढाला, सुस्त; स्त्री ०-रि; भा० 
ईं,-पन, क्रि०-राब; दे० लीचर । 

लचाइब क्रि० स० खाना, कुकाना, हराना; ओे० 
“चवाइब । 

लचार वि० प० लाचार, नि:सहाय; भा०-री, 
चरई; फा०्लाचार | 

लच्छुन सं० पुं० लक्षण, चिह्न; वि०-छुनवत,-ति, 
अच्छे लक्षणवाला (व्यक्ति);कु-(दे०) । 

लछुन दे० लखन । 

ललछुनव॒ति वि० सत्री० अच्छे लक्षण वाली (स्त्री०) । 

लछुमन सं० पु*० लच्मण; वे०-छि-। 

लजवाइब-क्रि० स० लज्जित करना; बै०-उब; सं० 
ल्ज्जा । | 

. लज्ञाघुर वि० पु ० शर्मीज्ञा; स्लरी०-रि । 

 लज़ाब क्रि० झ० लज्जित होना, शर्म करना; सं० 
. ल्जन । 


लजुरी दे० बेजुरी । 


ऊुफना; १०-चाहब, 


.. लटइब दे० लटब ।.. 


 लटकब क्रि० अ० खटकना; प्रे०-काइंग,-उब । 
लटका सं० पु७० लटकाने या स्थगित करने का 
बहाना;-त्तगाइब । 


लटकाइब क्रि० स० लटकाना, फाँसी देना; बै० 


. “उब, प्रे०-कवाइब;-उब । 


 लटगेना सं० पु ० गंंद जो फूल की भाँति स्त्री की 






_ लट में लटका या लगा हो; गीतों में “ज्टगेनवा” 
आर फुलगरेनवा का भायः उद्लेख आता हे । 
(७ ऋुकना, द्वारना; प्रे०-इब,-दांइब । 





लक्र 


[| लगब-लदुर-लंद्र 


लेटर सं> पु० बड़ा ठंडा; एक प्रकार का कपड़ा; 

"पार, नेपाल राज की सीमा में । 
त्‌वि० पु० लाठी चलानेवाला; ऋूगड़ालू; 

चै०-ठेत । 

लठबाज़ बि० पु० लाठीवाला; प्र *-ह-. 
भा०-बजई,-जी । 

लठिहा वि० पु० लाठीवाला; खत्री०-ही । 

लड॒डू सं० पु ० मोदक; वै०ले-; गीतों में “लड़ वा” 

लड़॒इआ वि० पु ० लड़नेवासा; बै०्न्या । 

लड़कपिल्ली वि० पु० चिबिल्ला लड़का; वै० 
ज्ला । 

लड़खड़ाब क्रि० अ० दिलकर गिरने लगना; चै० 
नर 


लड़ाकू; 


लड़ब क्रि. स० लड़ना; ओ्र०-डाइब,-ड्वाइब, 
नउच | ह 

लड़॒हरा सं० पु ० चरी का खंबा पेड़ । 

ज्ड़ाइब दे० लड़्य । 


लड़ाई सं० ख्री० युद्ध, रूगड़ा;-करब,-होब । 

लड़ाका वि० ऋूगड़ालू। 

लड़िआ सं० खो० बैलगाड़ी ;-ढफ्ेलब्र; बड़ा परिश्र म 
करना (व्यं०); बै० खढ़ी,-या । द 

लढ़िवान सं० पु० गाड़ीवान; भा०-नी,-वनई । 

लढ़ी दे० लद़िआ । 

लण॒वादि सं० ख्ली० परेशानी;-करब,-दोव; लण 
(लिंग) +वादि (दे० अपवादि)।..... 

लतखोर वि० पु० लात खाने वाला; स्त्री०-रि; 
दे० लुचखोर; फा० खुरदन (खाना); 'खोर” कई 
और निदात्मक शब्दों में लगता है, जैसे, दरामखोर, 
हलालखोर (दे०) । 


लतमरुआ वि० पु ० लात का मारा हुआ; पिछड़ा 
गया-बीता 


' ल्तरी सं० सत्री० पुरानी जूती । 


लतिआइब कि० स० पेरों से सीधा करना (काटे 
आदि को); मारना; भे०-वाहब; कह।० बेरहा बति- 
झायें, सूद लतिशआयें, अर्थात्‌ बेरहा (दे०) बाती 
(दे०) लगाने से ओर शूद्र लातों की मार से ठीक 
होता है 

त्त्ता सं० पु० चिथडा, फटा कपड़ा । 

लथफथ वि० पु ० भीगा एवं धका; पसीने में तर; 
प्र०त्थ-त्थ-होब । 

लथेरब क्रि० स० मिट्टी; कीचड़ आदि में सान कर 
गंदा करना; गिराना, पंरास्त कर देना; प्रे० 
“रवाइब,-उब । द 

लद्द-लद् क्रि० वि० सदपन के साथ (गिरना) । 


लद॒नी सं० सत्री० लादने की क्रिया;:-करब,-होय । 


ब क्रि० अ० लद॒ना, चला जाना; मष्ट होना, 
जेल जाना; प्रे० लादब, लद॒वाइब, लदाइब; अं० 
लोड, लेड |... 
ह्ञद्र क्रि० वि० ऋूतता या लटकत हुआ; 
वे०-फद्र । 





लद॒वाइब-लबता | 


लद॒वाइब क्रि० स० लादने में सहायता करना; 
भा०-वाई, लादने की क्रिया, मजदूरी आदि । 

लदाइब क्रि० स० लद॒वाना; भा०- है । 

लद्धड़ वि* पु ० भारी एवं सुस्त, ख्री०-ड़ि । 

लह वि० जिस पर बोरू लादा जाय, सवारी न की 
जोय (घोड़ा, घोड़ी) । 

लघब क्ि० अ० (बीमारी में) खाट ले लेना; 
असाध्य हो जाना । 

लनती वि० निदा का;-दाग, अपयश; फा० लानत 
+४ (लानत का);-दाग लागब, अपयश लग 
जाना । 

ल्पकब क्रि० झ्० लपकना, जरदी से पकड़ने का 

 अयत्न करना, दौड़ना; प्रे०-काइब, हाथ बढ़ाकर 
पहुँचाना । 


लपचा सं० स्त्री० एक प्रकार की लंबी पतली मछली; 


लघु०-ची | 

लपटा स० पु ० नमकीन लपसी (दे०); फहरी क- 
व्यथ, गढ़बड (करब, होब) । 

लपटि स० स्री० आग की आँच, लपट;-लागब । 
लपटिआब क्रि० अ० लग जाना, जुट जाना, कमर 

.. कस लेना । 

लपलप क्रि० वि? बार-बार (बाहर भीतर करना); 
क्रि० लपलपाइब, बाहर भीतर निकालना (जीभ), 
जल्दी जल्दी द्दिलाना (तलवार) । 

लपेटब क्रि० स० लपेटना; भ्रा० लपेट, चक्‍कर;:-म 
आइब, चक्कर में आ जाना; प्रे०-वाइब । 

लप्पड़ सं० पु० तमाचा;-मारब,-देब,-लगाहइब | 

लफब क्रि० झअ० टेढ़ा हो जाना, कुकना; ओे० 
“फाइब,-फवाइंब । 

लबड़ा बि० पु० बायाँ; स्ली०-डी;-इ-हत्था, बायाँ 
हाथ काम में लानेवाला । 

ल्बड़िहा वि० पु/० जो अपना बारयाँ हाथ प्रयोग में 
लावे; स्त्री ०-ही । 
लबदा सं० पु० ताजा तोड़ा हुआ डंडा जिससे 

. फत्न तोड़ा जाय;-बहाइब,-मारब । 

लबनी सं० स्त्री० मठको जिसमें ताड़ी चुबाई जाती 

“लगाइब। 

लबर-लबर क्रि० वि० जल्दो जरुदी ओर व्यर्थ 
(बोलना); क्रि० लब॒लबाब । क्‍ 

लबलबी वि० पु० जरदबाज; कहा० लबलबी क 
बियाह, कनपटी में सेनुर, जर्दबाज अपने व्याह में 
दुल्नहिन की माँग में नहीं उसकी कनपटी में सिंदूर 

.._ लगाता है | बे०-ब । 

 लबांब स॒० पु ० गाढ़ा द्वव:-द्वोब । 

लबार बि० पु० ऊूठा; स्री०-रिं, भा० लबरई, 
"पन । 

लबातलब क्रि० वि० पूरा पूरा 

हुआ), भ०-डब। 


लबेद सं०-पु० मनमानी बात; वेद विरुद्ध बात; 


बेदु और लबेद, शास्त्रोय मत तथा ढकोसला। 
२६ 
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[२०१ 
लबेरब क्रि० स० पोत देना; श्रे०-वाइब; ग्र०-मे 
दे० चभोरब । 


लमउम्र वि० पु ० दूर का (रिश्तेदार); ख्री०-कि; 
झा । 
लमछर वि० पु० कुछ लम्बा; स्त्री०-रिं; सं० 
तब | 5 


लमटैँंगा वि० पु० जिसकी टाँग लंबी दो; स्त्नी० 


"गी। 


“ल्लमाब क्रि० अ० दूर जाना; दे० लाम । 


लमेरा सं० पु० धान के साथ डउगा हुआ वह 
पौधा जिसमें अन्न न पेदा हो; व्यर्थ की वस्तु; 
संतान जो असली पिता से न हुई हो।.. 

लम्मर स० पु ० सख्या;-लागब,-डारब; अ० नबर। 

लम्मरी वि० पु० नंबर वाला;-सेर;-मनई, बद्साश 
आदमी जिस पर पुलिस ने नंबर या अपराध का 
दफा ढाल रखा हो; अं० नंबर । 

लम्मा वि० पु० खंबा; स्त्री०-मी;-होब, भाग 
जाना । 

ल्य सं० स्त्री० गीत का तज; यक-से, दीक तरह से; 

०्ले। 

लयमड़ सं० पु ०सुस्त ओर फूहड व्यक्ति, स्त्री०-ढि; 
भा०-ई,-पन । 

ज्षर सं० ख्री० पंक्ति (आभूषणों की) यक-, दुइ- 
लड़ी; बै०-रि 

लरखराब दे० लड़खड़ाब । 

लरिकई सं० स्त्री० लड़कपन; वै०-फाई | 

लरिका सं० पु० लड़का, छोटा बच्चा; स्त्री०-की, 
क्रि०-ब, लड़के की भाँति व्यवहार करना; भ्रा० _ 
“काय, ऐसा, व्यवद्यार, मूखंता आदि;लरिकाय करब 


. आभा०-ह+-कई (दे०); वि०-कोरि, (स्त्री) जिसके 


संतान हो चुकी हो;-परिकोरि । 
ललका वि० पु० लाल रघ्जवाला; स्त्रो०-की । 
ललत्ञकार सं० स्त्री" चुनोती; क्रि०-ब। 
ललाई सं० स्त्री० लाल रड्डः (किसी वस्तु का)। 


“ल्लाब क्रिं० अ० इच्छुक रहना; अतृप्त रहना (किसी 


अप्राप्त वस्तु के लिए); पाने के लिए लल॒चाते 
हना; सं० लाल । 
लल्ला खसं० पु० छोटा प्यारा बच्चा; स्त्री«-न्लो 


. कविता सें “-ल्ा,-ली” प्रिय व्यक्ति के लिए; बै० 


न्छ् || 
जद स॒० पु ० छोटा लड़का; स्थत्री०-ढी, लडकी 
भा०-णडपन,-ना, बच्चों की सी बात या व्यवद्दार । 
लव सं० पु० रामचंद्र के पुत्र;-कुस, दोनों भाई 
लबइया सं० पु० लानेवाला; वै०-बैश्ञा:-यवैया; 
सं० नी (लाना) | 
लब॒छिआब दे० खउ« 
लबटब दे० लड-... 
लबटानी दे० लड- 
लबत|-बवबत। सं० पु० इधर उघर की बात; 


. आमारब, गप सारना । 


२०२ ] [ लावरि-लापरवाह 


त्बरि सं० स्न्नी० लपट;-निकरब । | -पियाजि, ब्राह्मणों या वेष्णबवों का अखाद 
लव॒लीन वि० पु० उत्सुक, व्यस्त;-दोब,-रदब; सा०. पदार्थ। 
“लिनई । लहाउर सं० पु० लाहौर; दूर स्थान;-री नोन, एक 
लवहार सं०पुं० मर कर जीवित हो जाने की दशा; प्रकार का नमक । " 
रे जाब, ऐसा हो जाना। लहासि सं० स्त्री० लाश, शव। 
लवा सं० पुं० असिद्ध पत्ती । लहिआब क्रि० श्र० पक कर जाल हो जाना। 
लवाडिः सं० ख्री० लोंग;-देखब, ओकाई करना; लहुआलोहान दे० लोहुआ- । 
पीठा-, देवी को चढ़ाने का सामान । लहुरा वि० घु० छोटा, कम अवस्था का; स्त्री० 


लस सं० पुं० चिपकने का गुण;-होब,-रहव । री ः द 
लसकरि सं० ख्री० फ़ौज;-चढ़ाइब, देवी की एक. लॉँगि सं० स्त्नी० पहनी हुईं घोती का एक भाग; 
पूजा करना जिसमें सिद्दी के बने हुए सिपाही सम-  चै०-कछि । द 
पित किये जाते हैं। फ्रा० लश्कर । द लॉाँधब क्रि० स० कूदना; प्रे० लँँघाइब: दे० 
“लेसब क्रि० अ० चिपक जाना; प्रे०-साइब । नाघब । 
लसम सं० पुं० चिपकने की मवृत्ति:धरब; दे” लॉड़ सं० प्‌० पुरुष की जननेंद्िय;-देखाइब, घोखा 


लस । द : देना:डे से, मेरी बला से । 
लसर-लसर क्रि० वि० चिपकते हुए;-करब ।_ ४“लाइब क्रि० स० लाना; वै०-उब; प्रे० लथाइब । 
लसार वि० चिपकनेवाला (आटों, गुड़ आदि); लाई सं० स्त्री० लाई; चना-,-चना;-लूसी, चुगली; 
“घरब,-होब । “लगाइब । 


५“ लसिशब क्रिग्म० चिपक जाना; ख़राब हो जाना; लाख सं० पुं० लाख; यक-दुइृ--व, ल्ाखों;-खरो, 
गीत-“बान्दल जूरा लसिझ्ाय महिनवा दिनवा लाखों; सं० लक्त । 


सावन के” । : लाग सं० स्त्री० लगन, चिता;-करबव,-रहब,-होब; 
लसोड़ा सं० प्‌*० एक पेड़ और उसका फल जिसका. बै०-गि.-से, फ़रिक से, ध्यानपूर्वक । 
अचार बनता है। वै०-हसोड़ा,-चोड़ा । “लागब क्रि० अ० लगना, जल जाना; प्रें० लगाइब, 
लस्सी सं० खी० पंतला शरबत । “उब; आँखि-, मन- चित-, जिउ- । द 
लस्सुन दे० लहसुन । लाग-लीन वि पूं० लगा हुआ (भूत गेत आदि); 
लहँगरी सं० स्त्री० छोटा लहँगा । । बाकी; क्लेना-देता (पेसा);-होब,-रहब।.. 
लहँगा सं० पु० लहँगा; वे०-डग । लागुन वि० पु० लगनेवाला (भूत श्रेत आदि); 
.लहकब क्ि० अ० चमकना, (आग का) जीवित स्त्री०-नि (चुडेंल); आक्रमण करनेवाला (पशु) । 
रहना; प्रे०-काइब, चमकाना । लाज सं० स्त्री० लज्जा;-लागब; क्रि० लजाब, वि० 
लहकारब क्रि० स० उत्तेजित कर देना, उकसा  लजाधुर । 
देना । लाट सं० प्‌ ० लाडे;-साहब,-कर्मडइल, ला्ड गवनर; 
. ल्रहदचिचिरा सं० पु/० एक जंगली पोदा; अपा- . आं० लाई्ड। है 
. मार्ग । ... लाटा सं“ पुं» महुए को गर्म करके उसमें दूसरी 
लहजा सं० पुं० चुण;-भर; (२) ध्वनि । चींजें मिलाकर बनाया हुआ पापढ़ । 
लहतगा सं० पुं० सिलसिला;-लागब,-लगाइब; वै०. लाठी सं० स्त्री० लाठी;-मारब, कठोर शब्द कहना, 
. #अस्तगा | शा उजडुता करना ।_ ह 
लहना सं०पुं० रुपया जो पाना हो; सं० लभ्‌ (प्राप लात सं० प्‌*० पेर; क्रि० लतिआइयब । 
हा प पा “तगादा । लादब क्रि० स० लादना; ओ० लदाइब,-दुवाइब, 
... लहब क्रिण्झ० सफल होना (बात का); प्रे०-हाइब,. -उब ॥ द 
.... खगाना, मद॒द करना; सं० खभ। लादी सं० स्त्री० धोने का उतना कपड़ा जितना एक 


..._ लहबड़ सं० पु० पताका, भंडा;-ड़िझा सुरगा, एक. गधे पर लद॒ सके; यक-, हुइ-; (२) ढेंकुर (दे०) 
... प्रकार का सोता;-यस, लंबा । द .... के पीछे छदी हुई मिट्टी जिसमें फूस ; भेखा होता दे 
लहमा सं० पु० क्षण; लमहः । रा और जिसके कारण बढली नीचे जाती है | _ 

.. लहर सं० स्त्री० तरज्; वि०-री, मौजी; वै०-रिं; लानति सं० स्त्री० निन्‍्दा;-मलामति करब, डॉटना; 

. “आइब,-देव, साँप के काटे हुए व्यक्ति को विष की फटकारना; दे० लगती । झे द 
लहर आना; क्रि०-राब;-रिआब | .. लापता वि० जिसका पता न हो; अर० ल्वा+॑ 






लहरा सं० पु ० ब्षों का कोंका; यक-, दुह-।.. पता। हे क्‍ हे 
'लहलद्ाब क्रि० अ० लद्॒लद करना; हरा भरा लापरवाह वि" जिसे परवाह न हो; अर० ला 
लहसुन सं० पुं० कदसुन; वैसे; संग कदग, डील आई जी भा“ 


लाबरलिल्ला-लीला _] 


लाबरलिज्ला वि० प्‌*० फूहड़, बेढंगा; वै०-ढ़-, 


सत्नी०-ज्ली । 

लाभ सं० प*० तौलते समय अज्ञादि का वह अंश 

अलग निकाल दिया जाता है;-निकारब,-ल्षेब; 

स० लभ (ज्लेना) । 

लाम वि० पुं० दूर; क्रि० वि०-में, क्रि० लमाब, दूर 

. हो जाना, दूर चला जाना; सं० लम्ब ? 

लामें क्रि० वि० दूर पर;-लामें, दूर-दूर । 

लाय-लाय सं०पं० सिफारिश;-करब, अनुनय विनय 
करना। 

लायन सं० पुं० दद्देत का वह भाग जो नकद नहीं 
वस्तुओं के रूप में दिया जाय । 

ल्ार स० पूँ० सु ह का पानी;-गिरव,-टपकव । 

तारी सं० स्त्री० बड़ी मोटर;-चलब,-हाँकब; झं० । 

लाल सं०पु ० एक छोटी चिड़िया (२) एक बहुमूल्य 
पत्थर (३) बि० लाल रह्क का; भा० ललाई 
लाली | 

008 सं० स्त्रनी० लाल रहज्ञ या वस्तु की पंक्ति: 
“होब । 


लालसर सं० पु० एक चिड़िया जिसका मांस 


स्वादिष्ट होता और दवा के काम भी आता है । 
लाला स० पु ० कायस्थ, पटवारी; स्त्री० ललाइनि । 
लाली सं० स्त्री० ललाई, सलालिमा । क्‍ 
लालसा स०» स्त्री० हादिक इच्छा;-करब,-होब, 
"रहब; स० । 
82230 सं० स्त्री० एक प्रकार का ग्रीत;-गाइब, 
“होब । 
. लावा स० पु० कुछ अज्ञों का भुना हुआ दाना 


"परछुब, विवाह का एक संस्कार जिसमें धान का 


लावा वर-कन्या के ऊपर दुलहिन का भाई गिराता 
। सं० लाज; स्त्री० लाई । 

लासा सं०पु ० गोद-लागब,-लगाहब, फेसाना; क्रि० 
लसित्राब |... 

लाह सं० पु० लाख;-लागब, दुबला होते जाना, 
बराबर स्वास्थ्य गिरते रहना । 

लादही सं० स्त्री० सरसों का एक प्रकार जिससे तेल 
निकलता है । 


लिखना सं० पु० लिखा हुआ ग्रतिज्ञापत्र;-करब, 


“होब,-लिखब,-कराइबव, लिखाइब; सं० लिख । 
लिखब्‌ क्रि० स० लिखना; प्रे०-खाइब,-खबाइब, 
-“उब, सं० लिख। 
लिखवाई सं० स्त्री० लिखने का परिश्रम, उसकी 
मजदूरी आदि; सं० । 
लिखाई दे० लिखवाई।...... 
लिचड़ई सं० स्त्री० लीचड्पंन, काहिली; दे० 


गी 
लिटाब क्रि० अ० लीटा (दे०) हो जाना; चै० 
"टिशाब । 


लिटिहा वि० पु ० जिसमें पा हो; गीला (गुड़); 


वै०-टहा, स्त्री०-ही (मे 


[ २०३. 


लिट्टी सं० सत्री० आटे की गोल मोदी रोटी जो कंडे 
पर सकी जाती है; वै० लीटी;-लगाइब,-बनाइब। 
लदिहा वि० पु० जिसमें लीद हो; स्त्री०-ही । 

लिपवाइब क्रि० स० लिपवाना; भा०-६ह, लीपने की 
क्रिया, मजदूरी, पद्धति आदि । 

लिपाइब क्रि० स० लीपने में सहायता करना; दे० 
लीपब । 

लिफाफा सं० पु० पत्र भेजने का लिफाफा; बाहरी 
ठाट-बाट; आडंबर । 

लिबड़ी बिरताना सं०पु० पोशाक; दिखावरटी कपड़े 
आं० लिवरी । 

लिबलिब वि० पु ० लापरवांह और जल्दबाज; दे० 
लबलब; क्रि०-बाब, जढदी करके काम बिगाड़ना । 

लिम्मस सं० पु० अपयश;-लागब,-लगाइब; वि० 
सहा, अपयशवाला; दे” निमोखी । द 

लिलगाह सं० पु० नीलगाय; प्र० ली-। 

किलवाइब क्रि० स० निगलवाना । द 

लिल्ला सं० पु ० चमड़े के ऊपर निकला हुआ मसा 
(दे०) की तरह का सांस का भाग । 

लिल्लाह वि० पु ०मुक्त, दान में दिया हुआ; अर० 
डक के लिए; प्र०-ही, खेत का (साल);-करब, 

बे 

लिल्ली घोड़ी सं० स्त्री० बरसात में होनेवाला एक 
कीड़ा टी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ घूमता 
रहता 

लिवाइब क्रि० स० ले आना; चै०-याइब,-उब; सें० 
नी्‌। 

लिहाज सं० पु ० ध्यान, संकोच, सद्भावना;-करब, 
“राखब । 

लिहाड़ा सं०पु ० उजडु व्यक्ति, मसखरा; प्र०-ड्झा, 

०-हडई,-डूपन,-हाड़ी; वै० लु- द 

लीभी सं० स्त्री० उबटन लगाने के बाद गिरो हुई. 
उसकी सूखी मेल | की 

लीक सं० स्त्री० पहिये का चिह्न, रास्ता। 

लीखि सं० स्त्री० जूँ का अंडा।.....्ः़ 

लीटा सं० पघु० गीला और खराब गुड़; क्रि० लिटि- _ 
याब, गुड़ का खराब हो जाना। द 

ल्ीटी सं० स्त्री० दे० लिट्टी।.... 

लीडर सं० पु० नेता; भा०-री, नेतागिरी । 

लीदि सं० स्त्री० बीद;-करब । द 

तीन-छाड़न सं० पु ० रिवाज; किसी बात को लेने 
ओर दूसरी को छोड़ने का क्रम । रा 

लीपब क्रि०् स० लीपना:-पोतब; भूसा पर-, बात 
बनाना; सेद छिपाने के लिए कुछ कहना; हेण 
लिपाइब,-पवाइय,-उब है 

लींल सं० पु० नील । 


“ लीलब क्रिण्स० निगलना, जल्दीं-जल्दी खाना, ओर 


लिलाइब,-लवाइंब,-उब | 


लीला सं० स्त्री० नाटक, खेल;-करब,-भरब; 
से०। | 72 ५ 8 के का ० पड 
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लुज़ वि० पुं० जिसके पेर न कास करें; स्त्री० 
-जि;-होब । थ * 

ले डिआब क्रि० अ० प्रेम से हिलमिलकर किसी 
बच्चे का छापने से बड़े से खिलवाड़ करना; चै०- 


रि.। 

शुकवाइब क्रि० स० छिपा देना; बै०-उब; 'लुकाब 
का प्रे०। 

लुकाब क्रि० अ० छिपना; श्र ०-कवाइब,-उब । 

लुकारा सं० पु'० जलता हुआ लकड़ी का दुकड़ा; 
स्‍त्री ०-री । 

लुकुड़ी सं० स्त्री०्छोटी पतली लकड़ी । 

लुकक सं० पु० जलती हुई लकड़ी; स्त्री०-की; प्र० 
"क्का; लूका;-बारब; क्रि० वि०-से, रकूटपट (जल 
उठना) । 

लुगरी सं० स्त्री० फटा पुराना वस्त्र (स्त्री के पहनने 
का); पुं०-रा, प्र०-ग्गा । 

लुखःकी सं० स्त्री० घोती की भाँति पहनने का 
आअगोछा । 

लुच्चा सं० पु० नीच व्यक्ति; वि० नीच; भा० 
“च्चहू, पन | हे 

लुचुई सं० स्न्नी० छोटी नरम पूरी; बँ० लूची | 
लुजलुज वि० पु० दीला-ढाला; स्त्री०-जि । 

बज ए जज क्रि० वि० दील्लेपन के साथ;-करव, 
“हब | 

लुटबाइब क्रि० स० जुटा देना, लूटने में मदद देना; 

. स०-उत्र । 

लुटहीौ सं० स्त्री० लूट, लूटने की क्रिया;-परव;-होब । 

लुटाइब क्रि० स० लुटाना; प्रे०टवाइब,-उब; बै० 
“उब, भा०-हैं। 

लुटिआ दे० लोटिया । 

लुटेरा सं० पुं० लूटनेवाला व्यक्ति; शा०-रई,-रपन। 

लुटेआ सं० प्‌० लूटनेवाला, प्रे०-टवया । 

लुढ़कब क्रि० अ० लुढ़क जाना; भे ०-काइब । 

 लुनिया दे० लोनिया । 

लुप्प सं० पु० जीभ बाहर निक'लने की क्रिया;-दें, 
"सें;-लुष्प, जल्दी जल्दी जीम निकालते हुए; बे० 

.. >“कब | 
लुबुर-लुबुर॒ क्रिक वि० बिना सोचे समझे 
(बोलना) | है 

लुबुरिहा वि* पृ० लुबुरी (दे०) लगाने वाला, 
स्‍्त्रीषही। कर 

लुबुरी सं० स्त्री चुंगली; इधर उधर लगाने की 

 आदृत;-लगाइब,-करब | द 

लुभाव दे० लोभावब।.... है द 

लुमड़ा वि० पु० फूहड, बेहूदा; स्त्री०-डी; प्र० लू-। 


. गहना दे हे 





"एफ 


छुरकी सं० स्क्री० कान से पहनने का एक छोटा. 


[ लु'ज-लौहार 


लुलुआइब क्रि० स० फूदड या मस्त बना देना; 
'लूलू” (दे०) कहना या बनाना । 

लुलुहा सं० पु० हाथ का पंजा । 

लुबाठ सं० पु ० हाथ का खड़ा अंगूठा;-दिखाइब, 
कुछ न देना; वै०-झा-। 

लुबाठी सं० स्त्री० जलती हुईं लकड़ी; वै०-आ-, 
“कारी; “कबिरा खड़ा बजार में लिए लुवाठी 
हाथ!?;-कबीर । 

लुहाड़ा दे० लिहाड़ा । 

लूँडि सं० स्त्री० घास था पुआ्राल का छोटा गद्दर 
जो बरदे (दे०) में ढकेला जाता है; बै० लुईंडि। 

लूक सं० पुं० आकाश से हूटा हुआ तारा;-परब, 
“गिरब; तुल० “दिन ही लूक परन कपि ल्ञागे !” 

लूगा सं०प्‌*० कपडा;-लूटब, अपमान करना, निदा 
करना:“लत्ता,-रोटी; लघु०-बुगरी,-रा;-क लाँड, 
निरथेक या बेकार व्यक्ति।.. द 
लूटब क्रि० स० लूटना; प्रे० लुटाइब,-टवाइब, 
“उब; लूगा-; भा०-ट,-55 लुटदहो (दे०); रामनाम 
की लूट है ...। द 

लून दे० नून, लोन; सं० खवबण । 

लूसड़ि दे० लुमड़ा। क्‍ 
चल का प्‌ु० लूला; स्त्री०-लि; घू० लुख्तवा 
(दे०) । 

लूलू वि० फूहड, मुख; “उल्लू” से ? सं० उलूक | 

लूह सं० पु ० लू; सख्त गर्मी;-चलब,-बरसब । 

लड़ स० पु ० गूका हुकड़ा; स्त्रीग्डी | 

लेंढा सं० पु० छोटा कच्चा फल (विशेषतः कट- 
हल का); स्त्री०-ढी । 

लेइअआइब क्रि० स० बरतंन के नीचे राख लगाना 
जिससे वह कम जले; वै०-उब; दे० लेवा । 

लेद सं० स्त्री० आटे की लेई;-लगाइब,-बनहय । 

लेक्चर सं० पु ० भाषण;-देव,-सुनब; आं० । 

लेखा सं० पुं० हिसाब;-लेब;-जोखा, हिसाब- 
किताब;सं ० लिख । 

लेजुरी संण्खी० रस्सी; वै०-रि; सं० रण्जु । 
वि० प्‌*० विलंब से आया हुआ;-खाब, देर कर 
इस । । ह 

लेटब क्रि० अ० लेटना, दे० वलरब । 

लौडः सं० स्थ्री० लॉग; वै० सवाडिः। 

लॉचा दे० लर्डेचा । 

लौं हे सं० पु ० लिग;-लेब, कुछ न पाना;-देव, कुछ 
न्‌देना। 

लॉडी सं० ख्री० दे० लडेंढी । 


त्रौ छिआब दे० लउ-। 


ढोटब क्रि० अ० लौटना; प्रे०-टाइय,-टवाइब । 


ल्ौटानी क्रि० वि० लौथ्ते समय । 


लौता-बौता दे० क्डता- 


.. लौहार दे० लवहार। 


वइ-बाहियात |] 


बह बवि० सन्नी? वे; पु०न्‍य ! 
बइरब क्रि० स० (पीसना) प्राररभ करना; (जाँत 
था चक्‍की) चलाना; प्रे०-राइब,-रवाइंब । 
वइसन वि० पुं० वैसा, ख्री०-नि; क्रि० वि०; भ्र० 
ने,-नी । 
वई वि० वही | 
वऊ वि० वह भी | क्‍ 
वकलाई सं० रझी० के करने की इच्छा;-आइब, ऐसी 
इच्छा होना; वै०-किन रा 
वकालति सं० ख्री० वकालत, वकील का पेशा; 
“करब; अर० विकालत । द 
बखरी सं० स्त्री० ओखली;-यस, मोटा ताजा, हृद्दा- 
कट्टा; सं० ऊखल । ह 
वगरब क्रि० अ० चुना, बूँद-बूँद करके चूना; प्रे० 
"गारब । द क्‍ छ 
वछराब क्रि० अ० (घाव, कुल्हाड़ी या फावड़े की 
चोट का) हलका होना, इसका लगना, कम लगना; 
दे भोछुर; वै० ओ-। द 
चछाँह सं० पुं० पेढ़ की निकटता के कारण खेत या 
फ़सल को हानि;-मारब; बै० ओ-। 
 बजहू सं० पुं० कारण; अ० वो-। 
वाई दे० ओोझाई। 
वमकास सं० पूं० ओकने या फेस जाने का स्थान; 
नदी, तालाब या जंगल का वह स्थान जहाँ से 
जल्दी निकल्नना कठिन हो; दे० ओकब । 
चठई' क्रि० वि० वहाँ; वै०-ठाई । 
वठघन सं० पुं० सहारा; ख्री०-नो । 
वठडब क्रि०्थ०सहारा क्वेना, लेट जाना; वै०-घब; 
प्रे०-डगईंब (दरवाज़ा) लगा देना (बंद नहीं करना) 
बतरा वि० पु/० उतना; खी०-री; वै०-ना,-नी । 
वतहँत क्रि० वि० कुछ दूर, उधर; प्र०-तै, उधर दी; 
. दे० यतहँत । 
बतीरा सं० पु० तरीका, स्वभाव; चै० उ-। 
वथुआ स्वे० उस “यह शब्द उस समय ग्रयोग में 
झाता है जब उपयुक्त शब्द स्मरण नहीं हो पाता; 


ण्न्थू | 
बद्रव क्रि० अ्र० (मिट्टी, दीवार आदि का) फट- 
कर गिरना; प्रे०-दारब,-दरवाइब,-उब; सं०्वि +ह। 
बन सर्व० उन;-काँ,-कर,-कै,-हूँ; वन्‍्हें, उनको । 
वबनइस वि० बीस में एक कम; कुछ कम अच्छा; 
“बीस, थोड़ा सा अंतर; प्र०-ज्ञ- 
वनचब वि० स० खाट की रस्सी तानना; श्रे० 
“चाइब,-चवाइब । द 


वबनचास वि० चालीस और नौ;-सौ बयारि, सभी हि 


झआफते।.. * अल 
बलसठि वि० पचास ओर नो । 


[ रच्छ 


वनसिल वि० कुछ खराब; न-+- अर० असल । 

वनहत्तरि वि० सत्तर में एक कम। 

वनाइब क्रि० स० पकड़कर कझुकाना; प्रे०-नबाइब; 
सं० नम्‌ | द 

वनान सं० पुं० आज्ञापालन;-देव, हुक्स मानना, 
कास करना । िल 

वफा सं० पुँ> लाभ (दवा का);-करब,-होब; चै० 
झो-; वफ; । हा 

बबा सं० स्त्री० संक्रामक बीमारी; बीमारी की देवी; 
“माई,-क जाब, मरना; वै० ओ-। 

वमहाँ क्रि० वि० उसमें; वै० वहमाँ; अवधी में वर्ण 
विपर्यय के ऐसे नमूने बहुत हैं । क्‍ 

वरखब क्ि० स० ध्यान देना, सुनना (बात), 
आज्ञा मानना । 

वरंट सं० पुं० वारंट:-काटब,-आइब; अं० । 

वरमब क्रि० अ० लटकना, मोटा होकर या सूजकर 
लटक जाना; श्रें०-माइब । 

वरहन सं० पु० उल्लाहना;-देब,-लेव । 

बस वि० पुं० वैसा;-स, वैसे-वैसे; स्त्री०-सि, वससि 
(बहु०);-हस, वैसे-वैसे; दे० यस । 

वसहन सं०पू्‌ ०नाज जो खलियान में वसाये जाते हैं। 

बसाइब क्रि० स० हवा में गिराकर साफ करना 
(खलियान में फसल के नाज को); मु० अपने-, 
अपनी ही बात कहते जाना, दूसरे की न सुनना, 
प्रे०-सवाइब, वसाने में सहायता करना। 


चबसीअत सं० ख्री० उत्तराधिकार;-लिखब,-पाइब; 


-नामा, अदालती कागज़ जिसमें कोई दूसरे को 
अपना उत्तराधिकारी बनावे। 5 पु 
वसूल वि० प्राप्त:-करब,-होब; भा०-ली, क्रि०-ब; 
फा० वसल (मिलना) । हा 5 
वह वि० पुं० वह; प्र० उहे; स्त्री०-हि, प्र०-ही। 
वहकारब क्रि० स० हॉकना; बैलों को हॉँकने में. 
व तता' ये तीन अक्षर के दो शब्द प्रयुक्त होते 
हैं; पहले शब्द व से यह धातु बनता है और 
धता' से 'ततकारब”! (दे०)। 
वहार सं० प्‌० पालकी के चारों ओर परदा करने 
के लिए रंगीन कपड़ा;-ढारब |... 
वाजिब वि० उचित; प्र०-बी । पक आ 
वापस वि० पीछे;-जाब,-आइब,-करब, लौटाना,-लेब, 
देव; फा० पस (पीडे)। 
वबासिज्ञ वि० उचित रूप से प्रयुक्त, प्राप्त या मिला; 
“करब,-होब ; फा० चसल्ष (मिलना) | 3 
वासिल्॒वाकी नवीस सं० पुं० तहसील का एक 
कर्मचारी जो आई हुईं और बाकी लगान का 
हिसाब रखता है; फा०।. 


. चाहियात बि० प्‌.० व्यर्थ, सुखंतापूर्ण; स्री०-ति। 
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संकर सं० प्‌ ० महादेव;-जी,-महराज, सिव-,-भग- 
वान; सं० शंकर |. 

सेकरा वि० पुं० तह्ञस्त्री०-री; दे० साँकर । 

संका सं० स्त्री" शंका, संदेह;-करब,-होब; लघु-, 
पेशाब (करब); सं० शंका | ह 
संक्रेत सं० प्‌० इशारा;-करब,-पाइंब; दे० संकेत; 
सण 


संकोच सं० प्‌० विचार, ध्यान, संकोच;-करब, 


द "होब:-चे; सं०। 
संख सं० पुं० शंख-बजाइव (व्यं०) विज्ञापन करना, 
कहते फिरना; सं० । 
संखानि सं० स्त्री० संतति; यक्‍्कै-, एक ही प्रकार 
के (दो या अ्रधिक लोग); सं० । 
संखिया सं० पुँं० एक प्रकार का विष:-देब,- खाब । 
संग सं० पुं० साथ;-करब,-पाइब;-गें, साथ में;-गी, 
साथी; दे० सक । 
संगीन वि० भारी (अपराध); झं० सेंग्वीन ? 
संगी-साथी सं० पु० मित्र, परिचित लोग | 
संघरिया सं० प्‌*० साथी; चै०-री । 
सँंघरी सं० ए*० साथी; स्त्री० साथ, संगति;-करब; 
“घरब, सं० सकल, सह । 
संच खं० पु ० ठीक-ठाक, जमा-जमाया (कारबार); 
“होब,-रहय । 
सेंचरब क्रि० ञ्र० श्रचार होना, फेलना; प्रे० 
चारब; सं० सं -- चर । 
सँचारब क्रि० स० अचार करना। 
संजम सं० प्‌ ० संयम;-करब,-राखब; वि०-मी; 
नेम-३ सं० संयम । 
संजाफ सं० प्‌*० रंगीन किनारा;-लगाहव । 
सेंजीइब क्रि० स० तैयार करना; सं० संयोज्‌ | 
. संजोग सं० पू ० अवसर;-लागब,-आहब,-परव, 
“पाइब,-मिलब; सं० संयोग । 
स॑जोगिता सं० स्त्री० प्रसिद्ध स्त्री । 
संभा सं० स्नत्री० सायंकाल;-करब,-होब;-गाइस्नी; 
इसंन्संध्या। |. 
 सँमलौका सं० पुं० संध्या के निकट का समय; सं० 
.. खंध्या। हे थि द ; 
. सँमवे क्रि० वि० बिलकुल सायकाल; सं० संध्या । 
. सँम्रया सं० पुं० सायंकाल का भोजन;-करब,-होब; 
. देन्दुपरिया। गम 
. संटर सं० प्‌० केन्द्र; अं० सेंटर ।.... 
-. संटा सं० पुं० डंडा; खी०-दी; सोंटी । . क्‍ 
_ -संड-मंड बि० खूजा हुआ; मोटा;दहोब। 
. संडॉब क्रि०ण् झ० मस्त होना, _ किसी की न 










[ संकर-सईस 


स 


संड|सी सं० पुं० संन्‍्यासी; सं० । 
संडील सं० स्त्री० स्त्रियों के पहनने की जूती; अं ० 
ण्डल | 

सेंड़ाब क्रि० अ० सॉड की भाँति होना या व्यव- 
हार करना; दूसरों को छेड़ते रहना या तड़ 
करना । 

संत्त सं० पुं० साधु, महातसा, साधू-। 

संतरी सं० एु० पदरेदार; अं० सेणट्री । 

संताइब क्रिः स० दुःख देना; प्रे०-तवाइब; सं० 
सतप.; कद्दा० सुई सवति संतावै, काठे क ननदि 
बिरावे । द 

संतान सं० स्त्री० बच्चे । 

संताप सं० पु०हादिक दुःख;-करब,-देव,-हो ब, पर-, 
दूसरे को दुःख देने का पाप; पर-संत्तापी, ऐसा 
पाप करनेवाला; सं० । 

संती अच्य० स्थान पर, बदले; हमार-, वनकै-। 


संतोख सं० पुं० संतोष;-करब, जाने देना,-मारब; 


सोखय संतोखा । 

संतोला सं० पुं० संतरा । हर 

संथाब क्रि० अ० सुस्ताना, आराम करना; 
“थवाइब । 

संदेह सं० पुं० संदेह;-करब,-होंब,-रहब; सं० । 
संपति सं० स्त्री० सुख का सामान;-विपति, सुख- 
दुःख; सं० संपत्ति । 

संबंध सं० पुं० संबंध;-करब,-जो रब,-हो ब;-घी, 
नातेदार; स० । 

सबत्त सें० पुं० शक्ति, सहायता;-करब,-देब । 

सभू स० पुं० शंकर, महादेव;-नाथ । 

संसय स॒० पुं० संदेह;-करब,-हं।ब,-रहब; सं० 
संशय । 

संसर्ग सं० पुं० साथ, आना-जाना;-करब,-रहब, 
"होब; सं० । द 

संसार सं० पूं० संसार;-भर, सभी लोग, सारी 
दुनिया; वि०-री, संसार का; सं० । 

संहार सं० पुं० नाश;-करब,-होब । 

संहति सं० स्त्री० साथ, संगति;-करब,-पाइय-होब; 
वै०-घु-;-तिश्रा, साथी । 


वि*-खी, संतोष करनेवाला; तुल० जिमि लोभ 


भरे रु रा 


_सईतब क्रि० स० मिट्टी से लीपना; श्रे०-ताइब; 


"पोतब,-माजब;-लीपय | हे 
हक सं० रे मिद्दी का बर्तन जिससे कोदहाड़ में 
0588 


. रस उँडेलते 
 सइजन दे० सहिजन । 


सइनि सं० ख्री० सेना, समूह; सं० सैन्य । 


न] दे 


खाबा। सइई सं०्स्री० उत्तेजना, सहायता;-देव बे, पाइब;फ्रा० | 
शा।.. सईसदेन्सहीस। 


सर्देघ-सजब | 


सऊँघ सं5 पुं० सामना;-परब:-घें, सामने; सं० 


सन्मुख। द 

स्उंपब क्रि० स० सौंपना; प्रे०-पाइब,-पवाहब; 
“पौनी, चरवाहे को नये पशु चराने के जञिए प्रथम 
बार देने के समय प्राप्त इनाम | 

सडफि सं० स्त्री० सौंफ । 

सउक सं० पुं० शौक; वि०-की,-कीन; क्रि०-किआब, 
अबल इच्छा करना | ' द 

सडठ्गाति सं० ख्री० उपहार;-आइब,-पठइब; बै० 
“हु-; फ्रा० सौगात । हे 

सछचब 'क्रि० अ० आबदस्त लेना; प्रे०-चाइब; स॑ ० 
शौच; बै०-उँ-।...... 

सउजा दे० सौजा । 

सउति सं० स्त्री० सौत; वि०-या (डाह);-तील 

 (लरिका, सासु); सं० सहपत्नी । द 

सउनब क्रि० स० (कपड़े को) पानी, साबुन आदि 
से भिगोना; एक में मिला देना; प्रे०-नाइब,-नवा- 
इब,-उब । 

सदर सं० पुं० एक बड़ी मछली; स्त्री०-री । 

सठरी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली; (२) बच्चे 

जन्म का स्थान, जन्म की क्रिया;-परब; वि० 

“रिहा (कपड़ा)। 

सउहाइनि दे० सहुआ्राइनि । 

सकटि सं० स्त्री० श्त्रियों का एक व्योहार । 

सकठी वि० पुं० जो भगत” (दे०) न हो; अदी- 
ज्षित; बै०-ठिहा (भगतिद्दा से भिन्न); शक्ति ? 

सकड़ब कि० अ० हिचकना, डरना; भा० सकदढ़ 
(द्विचक) वे०-ढ़- 

सकती सं० स्त्री०शक्ति; लक्ष्मण जी को लगा हुआ 
शक्तिवाण;-लागब; सं० । 

सकदम' सं० घु० दमा; प्र०-म्म । 

सकपकाब क्रि० अ० हिचइना, घबरा जाना। 

सकब क्रि० स० सकना । 

सकल वि० पु० सारा; प्रायः कविता में प्रयुक्त 
“सकल पदारथ हे जग माहीं”? । द 

सकारें क्रि> वि० सवेरे; बैं० सकाले । 

सकिहा वि० पु० जिसे दमा आता हो; स्त्री० 
हही;दे० साकि। 
सकीमी सं० स्त्री० कमी, तद्गी;-पाइब,-घरब, वि० 
-म (कम बोला जाता है ) । े 
सकुचाब क्रि० अ० सड्लोच करना, हिचकना; सं० 
सं+कुच। 

सकूनति सं० स्त्री० निवास; फा० सकूनत । 
सकेत सं? पुं० कमी, (स्थान, पैसे आदि की); 
नहोब,-पाइब:-तं, कष्ट में, वै० सें-, प्र० सं- । 

 सकेलब क्रि० स० कठिनता से भीतर करना, 
ढकेलना; बिना मन के खाना; प्रे०-लवाइब। 
हे है पु/० छोटा मिद्दी का बतंन; वबै० सि-; 

० कु5 | ह ह | 
सककर सं० स्त्री० चीनी; घिड-, मीठी वस्तु; मु० 


[ २०७ 


तोहरे मुहँमा घिउ सक्‍कर (घिड' गुर, ग़ृर-घिउ) 
होय, तुम जो कद्दते हो ठीक निकले; सं० शकरा । 
सखा सं० पु० सखी का पति; (२) कविता में, 
मित्र, साथी; सं० । न 
सखी सं० स्त्री० स्त्री मित्र;-जोराइब, एक रस्म 
जिसमें लड़कियाँ या स्त्रियाँ पानी में जाकर सखी 
होने की भ्रतिज्ञा करती और एक पान के बीड़े को 
आधा-आधा काटकर खाती हैं; ऐसी सखियाँ एक 
दूसरे का नाम नहीं ल्ेतीं । 
सखुआ सं० पु० साखूु; बे से |... 
सग वि० घु/० सगा; स्प्री०-गि;-भाई,-बहिनि: 
प्र०-गे,-गौ,-ग्गे । क्‍ 
संगपहिता सं० प*० दाल जिसमें साग मिद्धा हो; 
साग + पददिती (दे०)। 
सगय दे० सग,-गै | ध 
सगर वि० प्‌'० सारा; प्र०रै,-रौ; सं० सकल; 
कद्दा० सगर गाँव जरि गै फूहरि कहें ल्त्ता 
गन्हान ! 
सगरा सं० पु ० बड़ा तालाब; सं० सागर । द 
सगहा वि० प'० सागवाला स्त्री०-ही;-पतहा, जो 
साग-पात खाय। 
कह सं० स्त्री० नीची जातियों का ब्याह;-करब, 
"होब । 
सगाही सं० सन्नी० साग खोंदने का समय, रिवाज 
आदि;-परब,-करब । हम 
सगियान वि० प्‌० सचेत, बड़ा; स्त्री०-नि; बै० 
“ग्यान,-नि; प्र०-ग्गि-; सं० सज्ञान । 
सगमुत्त सं० पू० शकुन; आअ- अपशकुन, सं० 
शकुन | 
सगोत वि० प्‌*० एक ही ग्रोन्न का; बै०्ती | 
सघन वि० प्‌० घना, स्त्री०-नि | ०० 
सडः सं० प्‌*० सदर, साथ;-सदः,-डे,-छें-छे, साथ- 
साथ । का 
सडर॒हिती सं० स्त्री० संग्रहिणी (रोग);-घरब, 
“होब; सं० संम्रहिणी । कक 5 
सडहा सं० प्‌. ० गुड़ बनाने के स्लिए एकत्र किया _ 
हुआ मकोंकने का सामान;-पाती । ' से इक 
सड्यब क्रि० अ० (साँप आदि जीवों का) मैथुन 
करना; सं० सड्ा (असंग)।......... 
सहि एहा सं० प्‌*० संग्रह, रक्षा:-करब; सं० । 
संडीे सं० प्‌*० संगी;-साथी, मित्र; सं० सद्भ । 
सचे | वि० पु० होशियार, जिसे बातों का ध्यान 
दो; स्त्री०-ति । हल 
सच्चा वि० षु० ईमानदार; स्त्री०-च्ची। 
सच्चे क्रि० वि० सचमुच । हि 
सजग वि० प्‌*० सचेत; स्त्री०-गि; वै०-जुग । द 
सजन सं० प्‌. प्रेमी; स्त्री०-नि,-नी, प्रेमिका; 
प्रायः गीतों में; दे० साजन; सं० सज्जव,-नी । 
सजब क्रि० अ० सजना, श्रद्ार करना; प्रे० साजब, 
“जाइब;-बजब, तैयारी करना (बारात आदि की)। 


र्ष्ष | 

सज़रा! सं० पु० वंशवृत्त: झरण्शजर: ।... 

सजाव बि० प्‌० मलाई सहित (दही);-दहिउ, 
पेसा दद्दो । द 

सजाय सं० स्त्नी० दण्ड;-करब,-देव । 

सजितल 3 वि० प*० सजा हुआ; गेंठा, सुब्यवस्थित । 

सजुग वि० प्‌० तैयार स्त्री०-गि;-होब,-रहब । 

सज्जी वि० सारा. पूरा; प्र०-ज्जै; सं० से । 

सफमिया वि० साभे का । 

सटइब क्रि० स० सटा देना; वै०-टाइब । 

सटकब क्ि० झ० धीरे से खिसक जाना; पे ० 
>काइब । 


सटब क्ि० झ० सट जाना, अत्यंत निकट आना; 


प्रे०-टाइब,-टवाइब । 

सटर-पटर क्रि० वि० किसी प्रकार, ढीलाढाला; 
चै०-फटर । द 

78 वि० पु'० रही, पुराना; स्त्री०-ही, यै० 
हि ०, | 

सटहा सं० पुं० डण्डा;-मारब; स्त्रो* सोंटी,-ही; 
मा क्रि०-हरब, खूब पीठना; वै० साँटा 
(दे०)। 

सटाइब दे० सटब, साटब । 

सटाक्‌ क्रि० वि० ऋटपट; अ०-से,-दें;पटाक । 
सटिआइब क्रि० स० मानना, अदब करना, 
दबाना । 

सह्ट-फट्ट सं० पुं० कुछ मो; थोड़ा बहुत (काम, 
भोजन | | 

सट्टा सं० पुं० सद्दा; वि०-इृंद्वा-पद्चा, गुप्त राय, 
सलाह;-टेबाज,-जी । 

सट्टी सं०.- खी० बाजार, सं० इहृट, पं० हट्टी 
(दुकान) । 

सठ बि० पुं० दुष्ट, भा०-हं; सं० शठ। 

सठिआब क्रि> अ० ६० वर्ष का हो जाना; बुद्धि- 
हीन होने लगना । 

सठोरा दे० सोंठउरा । 

सड़कि सं० स्त्री० रास्ता, सड़क; वि०-हा, सडक 
पर का । श्र 

सढ़आइनि सं० स्त्री० साढू की स्त्रो; स्त्री की 

. बहिन । 

सढ़भान सं० पुं० सादू का घर या गाँव । 

सतगुरु सं० पुँ० ४ सथ्या गुरु जिसका उकक्तेख प्राय: 

 कबार के पढदां में है; बै०-र - । द 

सतनजिउ अब्य० किसी के छोंकने पर कह्दा हुआ 

. शब्द; शर्तजाव, सो वर्ष जोझो; सं० । 

सतनाम स० पुं« सत्य नाम, भगवान्‌ का नाम; 

- चसत का 

सतपुतिया सं० स्त्री० एक तरकारी; बै०-र-। . 













(र कर ! स्त्रियों को पुक गाल; सं० 


वियों ने इधर शब्द का बहुत प्रयोग 


रा स० पुं० सात भतार या पति;-के जाव, 


[ सजरा-सनकोरेबे. 


सतवासा वि० पूं० सात महीने का (बच्चा); 
सत्री०;-सी; सं० सप्त +मास । 

सताइब क्रि० स० सताना; बै०-उब, प्रे०-तवा- 
हब । 

सतुआ सं० पुं० सत्त, >पिसान बान्हब, तयारी 
करना;-बान्हि के, खूब तंयथारी करके;-भूका, 
“पिसान, सामान;-सतुआनि (दे०)। 

सतुआनि सं० स्त्री” गर्मी का एक त्योहार जब 
सत्तु खाया और दान में दिया जाता है। घै० 
सतुआ- । 

सत्तरह्‌ वि० दस और सात;-वाँ | द 

सत्तरि वि० सत्तर;-वाँ,ई; कहा० सत्तरि चूहा 
खाय के बिलारि भई भगतिनि । 
सत्तिमी सं० स्त्री० पक्ष का सातवाँ दिन; सप्तमी; 
सं०। द 

सत्ती वि० स्त्री० सती;-होब; कष्ट उठाना, त्याग 
करना; सं० सती । 

सथवाँ कि० वि० साथ में; अन्चें । 

सद्र सं० पुं० मुख्य स्थान; सत्र (सुख्य) । 

संदरो सं० स्री० कपड़ा जो छाती के ऊपर पहना 
जाय । क्‍ 

सदा क्रि० वि० हमेशा;-सर्वदा, सदैव;-फर, वह 
पेड़ जो १२ महीने फल दे;-गाभिनी, व्यं०पशु या 
स्‍त्रो जिसके बच्चे न हों । 0 आह 7 

सदाबत सं० पुँ० बारह महीने मुफ़्त भोजन या 
भोजन सामग्री बॉटने की पद्धति;-देव,-लेब ,-चलब ; 
वि० -त्ती । द 
सधब क्रि० अ० पटना; मैत्नी भाव रहना, दो 
सकना; प्रे० सा- सधाहुब,-उब; नपब-; दे० 
साधब । द 

बा पुं० बड़ा ओर बढ़िया (आम या अन्य 
फल) । 

सधा वि० पुं० जिसकी आदत पढ़ी हो; स््री०-धी; 
“सधावा;-घी-सधाई । 

सधाइब क्रि० स० (कपड़ा या आभूषण) पहनकर 
देखना; वै०-उब । ॒ 

सधुअ३ सं० स्त्री० साधू की स्थिति, दशा या 
तपरया;-करब,-निबाहब । 

सधु झ्राइन सं० स्त्री" साधू की स्त्री या स्त्रो जो 
पा गा जाय; दूसरे झर्थ में 'साधुनि! शब्द 

है (थि०) । 

सधघुश्राब क्रि० झऋ० साधू हो जाना । 

सनई सं० स्त्री० सन का पेढ़।..... क्‍ 

सनक संग्सत्री० विज्विप्तता; क्रि०-ब, पागल होना; 
वि०-की, अद्धंविक्षिप्त:-कातर,-रि, . जो ऊल्लन- 


__जलूल के करे।-कहा,-दो, जिसमें सनक हो । 
 सनकाइब कि० स॒० पागल्न कर देना; मार देना 

(डंडा, लाठी आदि)।............ || 
. सनकारब क्रि० स० इशारा करना) इशारे से 


_ ब॒ब्बाना; सं० संकेत 


संनखरं-संमकिंआइब | 


सनखर सं० पुं० सन का इुकंड़ों; वै०-रा । 

सनहकी सं० स्त्री० चीनी की तश्तरी । 

पा वि० पुँ० सस्ता; क्रि० वि०-रे; कम दास 
। 

सन्तीचर सं० पुं० शनिश्चर; व्यं० बहुत भोजन 
करनेवाला; सं० ।! 

सनेस सं० पु ० [संदेश;-पठइब,-देब,-आहशब,-पाइब, 
“मिलब; सं० संदेश । 

सनेह सं० पु० स्नेह, प्रेम; वि०-ही । 

सनोहब क्रि० स० (दूध का) अंदाज लगाना; 
खरीदने के पहले पशु का दूध दुहना । 

सन्‍नूखि सं० स्त्री० संदूक । 

सन्‍नेह सं० पुं० संदेह;-करब,-रहब; सं० संदेह । 

सपट्ट सं० पूं० चुप हो जाने की स्थिति;-मारब, 
"खींचब । 

सपठा सं० पु ० लकदी का 
जेवर रखे जाते हैं । 

सपना सं० पु. ० स्वप्न;-देखब; कविता एवं गीतों 
में “सपन';-होब, बहुत दिनों से न दिखाई 
पड़ना; सं० । 

सपत्ताय सं० पु ० किसी देवता की प्रेरणा से आया 
हुआ स्वप्न;-दहोब । 

सप्रब क्रि० आ० तैयार होना, तैयारी करना; श्रे० 
-राहुब,-उब; वे० सँ-, भा०-राईं, तैयारी; (२) 
डे सकता, संभव द्वोना; प्रे०-पारब, नाश कर 
देना । 

सपहरि क्लि० वि सब के सब; बिना किसी को 
छोड़े; बै० सँ-। 

सपाट वि० पु ० साफ; स्त्री०-टि। : 

सपारब क्रि० स० नष्ट करना; उखारब-,हानि 
पहुँचाने का प्रयत्न करना; दे० सेंपरब, बे० सँ-। 

सपेद्‌ वि० पुं" सफेद; भा०-दी;-दी करब,-होब, 
चुनाकारी करना था होना; (२) सपेदी 
बुढ़ापा । 

सफका वि० पु० सफेद । 

सफर सं० पुं० यात्रा; वि०-री, जो यात्रा योग्य हो 
(सामान), दृल्का, छोटा; प्र०-ढ १ 

सफरा सं० पु ० बैलगाड़ी में बिछाने ओर ढकने के 
लिए चौड़ा मजबूत सुतली का कपड़ा | ' 

सफवाइब छ्वि० स० साफ कराना, सफाई कराना; 
फा० साफ । द 

सफहा वि० पुं० साफा बाँघे हुए, साफा वाला । 

सफाइब क्रि० स० साफ करना; स्पष्ट कर लेना; 
प्रे०-फवाइब, वै०-उब । 

सफाई सं० स्त्री" स्वच्छता; 
नकरब,-होब । 


छोटा संदूक जिससे 


व्यं० हानि, नाश; 


सफाचट्ू वि० समाप्त; जिसमें कुछ बचा नहो; 


५्न्टी। 
सफाब क्रि० अ० साफ दोना; प्रें० सफाइब, 
“फ्वाइब,-उब । “ 
बज 


. [२०६ 
सफीना सं० पु० उपैस्थित होने का अआाज्ञा-पन्र; 
सम्सन-,-आइब,-मिल्लब;-तामील करब,-होब; लै० 
सब (नीचे) + पीना (दंड) - जिसके विरोध करने 
पर दंड मिले; अँ० समन | 
सफील वि० पुं० बहुत साफ; स्त्री०-लि । 
सफेद दे० सपेद | 


 सफेदा सं० पुं० असिछ आम जो सफ़ेद रंग का 


होता है । (२) एक सफेद मसाला जो लकड़ी आदि 
में लगता है । के 

सब वि० स्व सारा, सब लोग, गश्र०-बै,-मै; सं० 
सर्व । 

सबज वि० पुं० हरा; स्त्री०-जि; वै०-बुज (प्रायः 
गीतों में); फा० सब्ज । ह 

सबजा सं० घु ० नाक का एक आभूषण; चै०-बु-। 

सबजी सं० स्न्नी० ताजा साग; साग-+-तरकारी । 

सबद्‌ सं० पु ० शब्द; पवित्र शब्द-सुनब; सं० । 

सबन सर्व० सभों; सं० सब । क्‍ 

सबरी सं० स्थत्री० नकब काटने का लोहे का 
हथियार । 

सब्बत्त सं० पु० लोहे का लंबा ओजार जिससे 
कंकड़ आदि खोदते हैं । 


सबाब सं० पु० पुण्य;-करब,-मिलब,-पाइब; 
सवाब; झअर० ! के 

सबासी सं० स्त्री० साबाशी; वै० चाबसी;-देब, 
-करब । ा 


सबुज़ वि० पु ० हरा; सब्ज । 

सबुनहा वि० पु० साबुन वाला, साबुन 
हुआ; स्त्री०-ही । । ' 

सबुनाइब क्रि० स० साबुन लगाना; शे०-नवाइंब, 
वै०-उब । क्‍ 

सबुनाहिन वि० पु० साबुन की सीबू वाला; 
“आइब,-लागब । द 

सबुर सं० पु० संतोष;-करब,-होब (नष्ट होना); 
फा० सत्र । 9 कक 

सबूत सं० पु ० प्रमाण;-देब,-लेब,-मागब | _ 

सबेरे वि० पु ० जल्दी; समय से पू्; (२) प्रात३- 
काल (३)-र, क्रि वि० शीघ्र, सवेरे; अबेरे-, चाहे 
जब, प्रृ०-रवें; दे०अबेर; सं० स+ बेला (समय) । 

सबे सव० सभी; सब लोग; दे० सब; ह्र-से । 

सभन स्व॑० पु० सभों; स्न्नी०-नि । 

सभा सं० स्त्री० सभा;-लागब,-होब,-करब,-बटोरब; 
सं० । द 

सम वि० पु० बराबर;-करब,-होब;-सोझू; सीधा; 
-सें, सीधे से; सं० । कक 

समकब क्रि० अ> उभड़ना, उन्नति करना, विकास 
करना; प्रे०-काइब; दे० जमसकाइब । 

समकाइब क्रि० स० संगठित करना, विकसित 
करना, जमाना; दे० जम-। के । ८ ४ 3 220 

समकिआइब क्रि० स० बटोरना (कपड़ा आदि), 
सीधा करना; प्रे०-वाइब । 


लगा 


२१० ] 


समगम वि० शांत;-करब; प्र०-स्म-स्स; सं० सम न 


गम । 

समभब क्रि० स० समझना; पर०-क्काइब,“उब; वे० 
"मुझ 

समझफ्िि सं० स्त्री० समझ, बुद्धि; वे०्सुत 

समडेढः वि० स्त्री० लम्बा और चिकना (बाँस, 
लकड़ी आदि) | 

सम्थर वि० पुं० बराबर; जो ऊँचा नीचा न हो; 
स्त्नी०-रि; सं० सम + स्तर, स्थल । 

समथाब क्रि" झ० आरास करना, सुस्ताना । 

समधिआजन सं० पु० समधी का घर; वह गाँव जहाँ 
लड़का या लड़की व्याही हो;-करब, समधी का 
मेहमान होना । 

समधी सं० पु/० लड़की या लड़के का ससुर; स्त्री० 
“घिनि । 

समन सं० पु० कचहरी का आज्ञापत्र जिसमें किसी 
की उपस्थिति निश्चित समय एवं स्थान पेर 

आवश्यक होती है । प्र०-म्मन;-आइब,-लेब, 

. “पठइृब; अं० समन । द 
समान दे० सामान । हि 

समौ सं० स्त्री० ऋतु, मौसम, जमाना; सं० समय । 
सम्मे वि० सारा, बहुत सा। 

मार सं० पु० कुमियों की एक जाति; बै० 

-। 


सय सं० स्न्नी० वृद्धि.-होब | 

सयकड़ा दे० सैकड़ा । क्‍ 

सयकिलि सं० स्त्री० पेरगाड़ी, बाइसिकिल; वि० 
-लिहा, सायकिल चलानेवाला । 

सयगर वि० पु० अधिक; क्रि०-राब, स्त्री०-रि; 
चै० से-। 

सयतान सं० पुं० शैतान, बदमाश; भा०-नी; अर० 
तान । 

सयदे क्रि० वि० शायद ही; दे० सायद । 


सयत सं० पूं० इशारा; व० सैन; (२) सोने की 


क्रिया;-करब, सोना (देवता के लिए); सं० शयन । 
सयमड़ वि० पुं० मस्त, मनमौजी; भा०-६ई । 
सयम्मर वि० बहुत सा। 
सयराठ' सं० पू० मंसझट, तेयारी;-करब, कष्ट 

उठाना; वै? सै-। & करू ' ज्ीज्व मैंठ' 2; 
सयल दे० सैल । ४आ्ध्यिसा न 
 सयत्ञानी वि० मनभौजी; बे से 4 

सयहरन्‌ सं० पु० सहन;-करब,-होब; बे० सै-। 
सयान वि० पु० बड़ा, समझदार; स्री०-नि; भा० 
_ चयनहे,-पन; सं० सज्ञान । ४६ 
सयार वि० पु० जरुदी दोनेवाला (काम),;-दोब, 


_ सरऊ खं० पु/० साला; सार (दे०) का घृ० रूप। 


सरकठ सं० पुं> प्रबन्ध, समझौता;-करब,-होंब । 
सरकष क्रि० झ० सरकना; प्रे”-काइब,-उब । 


_ उरकस बि० पुं० प्रभावशाली, हिस्मतवाल्ता; स्री० 


| समगम-सरपोटब 


"सि, भा०-ह; फा० सरकश (सरज"-सिर, कश, 
उठानेवाला) । 

सरका सं० पु० सरकाने की क्रिया, हस्तमैथुन 
“मारब । ह 

सरकाइब क्रि० स० खिसकाना; बै०-उब; प्रे० 
-कबाइय । द 

सरकार सं० स्त्री० गवनमेंट; साल्िक; वि०-री; 
नौकर मालिक को “सरकार” कहकर संबोधित 
करता है और उसके सामान को 'सरकारी” कहता 

| सरकार । 

सरकित् सं० प्‌*० क्षेत्र, मंडल, सीमा; झआं० । 

सरकी दे० सेरको । 

सरखत सं० पुं५ लिखित ठेका या किरायानामा । 

सरग सं० पु/० स्व॒गं; नरक-;-गें जाब, मरना; 
सं० । 

सरगना सं० पुं० नेता; प्रभावशाल्ली व्यक्ति; फ्रा० 
सरग़नः | 

सरगही सं» ख्री० सूर्योदय के पूर्त का परह भोजन 
जो रोजे के दिनों में मुसलमान खोग करते हैं । 
सरझछी सं० खत्री० सारंगी;-बजाइब; वि०-डिद्दा, 
सारंगी बजानेवाला; सं० । 

सरजि सं० सत्री० प्रसिद्ध कपड़ा सर्ज; आं० । 
सरजू सं० ख्री० रामायण की प्रसिद्ध नदी सरयू ; 
"जी,-माई; सं० । 
सरति सं० ख्री० शर्ते, बे०-तिए फ़ाण | 
सरथब क्रि० स० समझाना;-भरथब, पट्टी पढ़ाना; 
प्रे०-थाइब-सरथाहइब। द 

सरद्‌-गरम सं० पुं० सदे-गर्म;-पकरब,-धरव, सर्दी- 
गर्सी पकड़ लेना । 

सरदार सं“०पुं० नेता; खी०-रिनि; भा०-री; बारात 
में जानेवाले लोग (नौकर-चाकर नहीं) । 

सरदिआब क्रि० अ० सरदी से प्रभावित होना, 
बीमार पड़ना; बै०-याब । 

सरदिहा वि० ५० सरदीवाला, सरदी से जल्दी 
बीमार पढ़ जानेचाला; स्त्री०-ही । 

सरदी सं० स्त्री० ठंढक; जाड़ा:-परब,-दोब;-खाब, 
“लागब । द 

सरधा सं० स्त्री० श्रद्धा-भगती, श्रद्धा भक्ति 

सरन सं० स्त्री० शरण:-लेब,-देव;-पाहंब; सं० । 

सरनाम वि० प्‌'० अ्रसिद्ध--दहोब,-रहब; बै०-स्नाम; 
फा०। 

सरप सं० १० साँप; प्र०-रफ । 

सरपट सं० प्‌० घोड़े की एक चात्म; तेज चाल; 
“चलब,-दुउरब,-दृउ राहु । 

सरपत सं० प्‌ ० मुँजा; एक लंबी जंगल्ली घास । 

सरपुत सं० पु ० साले का बेटा; सं० श्यातपुत्र । 

सरपुतिया सं० स्त्री० लता में फल्नेवाली एक तर- 
कारी; वै०आ, सत-])..........रः 

सर्पोटब क्रि० स० बटोरकर खा लेना; ऋटपट खा 


लेना । 


सरफ-सलाई ]. 


सरफ सं० पु ० व्यय;-करब,-होब; फा० । 

सरफा सं० पु ० ख्चे;-करब,-होब । 

स्रफारेउरी सं०सत्री० एक छोटा खट्टा फल जिसका 
आकार रेवड़ी की भाँति होता हे! 

सरफुराई सं० स्त्री० सनई की सूखी लकड़ी; चै० 
"लाईं,-लफुलाई । 

घरब क्रि० झ० सड़ना, श्रे०-राइब,-उब । 

सरबत सं० पु/० शर्बंत;-घोरब,-बनइब,-पियब | 

सरबती सं० पुं० एब बारीक कपड़ा । 

सरबद्‌ क्रि० वि० सदैव, स्चंदा; सं० । 
सरबराहकार सं० पुं० मुकदमे या जमरींदारी का 
काम देखनेवाला सहायक । 

सरबररि सं० स्त्री० बराबरी;-करब; वि०-हा, सम- 
कक्ष । द 

सरबस स० पुं० सर्वेस्व; सब कुछ; सं० । 
सरबावत्ति सं० स्त्री० सर्वनाश; समाप्ति;-होब, 
"करब । क्‍ 

सरम॒ सं० पुं० शर्म, लज्जा; कभी-कभी यह स्त्री- 
लिंग में भी बोला जाता है; वि०-दार, क्रि० 
“माब | 

के क्रिण्झ० लजाना, शर्म करना; प्रें०-मवाहब; 
शर्म । 

सरया सं० पुं० एक अकार का अच्छा धान । 

सरर-सरर क्रि० विं० सरसर आवाज करते हुए; 
वै० सरं-सर। 

सरलहा वि०पुं० सड़ा हुआ; वै० सल्लाह (दे०)। 

सरवत्त सं० पुं० श्रवण जिसकी मातृ-पितृ-भक्ति 
प्रसिद्ध है; सं० । 

सरवरिआ सं० पुं० सरयू के उत्तर के प्रदेश का 

. रहनेवाला (बआाह्यण); वै०-रिहा; सं० सरयू ; दे० 
सरवार । द 

सरवाइब क्रि० स० ठंडा करना; बै० से-+-उब । 

सरवार संगनपुं० सरयू के उत्तर का ग्रांत जो ब्राह्मणों 
की पविन्नता के लिए मसिद्ध हैं; वै०-रुआर; सं० 
सरयू + पार । 

सरसदे सं० स्री० किसी फल का गोत्र प्रारस्मिक 
रूप (विशेषतः आम के);-लागब । 

सरसव सं० स्त्री० सरसों; वै०-सो; सं० सर्षष । 

सरहूँग वि० पुं० लंबा चौड़ा (व्यक्ति) प्रभाव- 
शाली । 8 90० 

सरहलजि सं० स्त्री० साले की स्त्री । 

सरहद सं०पुं० सीमा; वि०-द्दी, सीमा पर. स्थित । 

सरहर वि० पुं० पतला एवं लंबा; रत्नी०-रि; पहे० 
“सावन टेढ़ि चइत भा सरहरि, कहें सबलरसिंह 
बूको नरहरि ।”? द 

सरहँस सं० पुं० सारस;-यस, लंबा (व्यक्ति) | 

सराइब क्रि० स० सड़ाना; प्रे०-रवाइुब,-उब; चै० 

 नउब 8 2 9७ है द 
सराकति सं० 
फ्रा० शिरकत । 


सत्री० साझा;-करब,-में;।बै०-री-; 


[२१२११ 
सराजाम सं" पुं ० प्रबंध;-करब,-हो ब; फ्ा ०सरंजाम | 
सराधि सं० स्त्री० श्राद्ध;-करब,-हों ब; कहा० सेंति 
क धान सउसिआ क सराधि । 

सराप सं० पुँ० शाप;-देब; क्रि०-ब; सं० शाप | 

सरापब क्रि० स० शाप देना, ओ० सरपवाइब,-उब; 
सं० । 

सराफा सं० पुं० सर्राफ्र की दूकान बृत्ति या बाजार; 
-फी, सर्राफ का काम । 

सराब्‌ सं० स्त्री० मदिरा; वि०-बी; फा० । 

सराबोर वि० पुं० खूब भीगा हुआ; स्त्री०-रि; 
“होब,-करब; क्रि० सरबोरब; कविता में 'सर- 
बोर? । द द - 

सराय सं० स्त्री० धमेशाला; सूनी-, निर्जंन स्थान । 

सरारति सं० स्त्री० शरारत;-करब,-होब; वि०-ती, 
'ररतिह्ा,ही । द 

सराबट सं० पुं० हँडिया में सिगोया प्याज़, महुआ 
आदि जो कई दिन सड़ने के बाद बैलों को पिलाया 
जाता है; खटाई से भरा हुआ पानी जिसमें माजने- 
वाले बतन भिगोये जाते हैं।... 

सरासर वि० स्पष्ट, नि:संदेह । 

सराहना सं० स्त्री० प्रशंसा;-करब,-दहोब । 

सराहब क्रि० स» प्रशंसा करना । 

सरि सं० सन्नी० गड़ढा;-भाठब, किसी प्रकार काम 
चलाना 

सरिआइब क्रि० स० सड़ाना; प्रे०-वाइब । 

सरिष्ठ वि० बड़ा; सं० श्रेष्ठ । 

सरिहन दे० सरीहन | ० 

सरीक वि० सम्मिलित; हिस्सेदार;-होब; सामिल- | 

सरीख वि० बराबर, समान |. द 

सरीफ वि० पुं० सजन, भलामानुस; ख्री०-फि । 

सरीफा सं० पुँ० शरीफा । 

सरीर सं० पुँं० बदुन; गुप्तेद्विय; सं० शरीर | 

सरीराहइंड सं०पुं० बीमारी; शारीरिक दंड (भगवान्‌ 
द्वारा दिया हुआ)। द 

सरीहन क्रि० वि० स्पष्टतः; खुल्लम-खुला | 

सरुआर दे० सरवार। द 

सरेख वि० पुँ० चतुर; स्त्री०-खि; कहा० कहवैया ल 
सुनवेया सरेख होय; सं० श्रेयस्‌ । के 8 

सरौता सं० पुं० सुपारी काटने का औजार; स्त्री० 
-ती; बै० सरवता । द ह 

सरौती सं० स्त्री० एक प्रकार का गन्ना जो नरम एवं 
पतला होता है। कल, 

सरहा वि० पुं७ चिकना और ऊँचा (पेड़) चै० 
सर्रा । 2 

सलकठ सं० पूं० प्रबंध;-बहठब,-बहुठाइब दे०-२-। 


(/सलतन्त चि० पुं० शांत, कुशलतापूर्ण;-होब,-करब, 


रहब।......... 3-82 ब 
सल्‌फ वि०पुं० आसान, सस्ता; स्त्री ०-फि; क्रि० वि० 
>फें, सस्ते में; वै०-भ; संब् सुलभ। 
सत्ताई सं० स्त्री० सत्ाई;-लागब,-लगाइब | 


२१२ |] 


सल्लाइब दे० सालब | न 

सलाकब क्रि० स० पेंसिल से कागज़ पर लिखने के 
लिए रेखाय खींचना; से० शलाका । 

सलाका सं०ख्री० पंसिल; क्रि०-कब; सं० शल्ञाका । 

सलाम सं० पुं० प्रशाम करने का पुसलिस तरीका; 
“कफरब; अर० सक्षम (परमात्मा तुम्हारी रघ्षा 
करे )। द | 

सलामी सं० स्त्री० बार बार सलाम करने की 
पदुति; महत्वपूर्ण अवसर पर सलाम; दीवार, छुत 
आदि का थोड़ा सा श्ुकाव:-ल्षेब,-देव,-दागब । 

सल्लिल वि० पूं० आखान;-पाइब, आसान होंना, 
“रहब; सं० सरल । 

सलीपट सं० पुं० लकड़ी या लोहे का मोटा लंबा 
इुकड़ा; बै० सि-। 

सल्लीपर दे० सिलीपर । 

सल्ीफा सं० पुं० शरीफा । द 

सलीमा सं० पु ० सिनेमा;-देखब; अ० | 

' सलूक सं० पुं० व्यवहार;-करब,-होब | हे 

सलूका सं० पु० आधी याँह की बनियान जिस 
सामने बटन लगते हों । 

 सलेआ सं० पुं० सालदेने वाला; दे० सालब । 

सलोन वि० प्‌० नमकीन; सुन्दर; रत्नी०-नि; भा० 

. >पन»नई सं० सलवण; दे० भत्ोन। है 

सल्लाह सं० स्त्नी० राय;-देब,-लेब,-करब; वि०-हूँ, 
सलाह की (बात); क्रि० वि०-न-, सल्लाह के लिए, 
"सूत, विचार-विनियम । का 

सल्लेब सं० पु० मेल, एकमत;-करब,-होब । 

सर्वेठददे सं० स्त्री० साँवठ (दे०) का कास;-करब । 

सर्वेपच दे० सर्उँपब । 5 

सर्वेरिआ क्ि० अ० सादँला हो जाना, (अंग या 

. व्यक्ति का); सुनकर काला पड़ जाना (चावल 
आदि का); चे०-राब; सं० श्यामल । 

'सर्वज्ञा सं० पं० भेमी, पति; गीतों में प्रयुक्त; ने ० 
 'लिया,-आ; सं० श्यासल्र । ध 

सर्वेत्षिआ सं० पु० प्रेमी, पेति; ब०-यार, साँ-; 
सं० श्यामल । ता 

सब वि० सौ; यक-.दुई-; १० यक सय, हु सय । 

सवकीन दे० सउक । का 

सवगंध' सं० पुूं० शपथ;-खाब,-लेब; वे० सौ-, 
सउन..... 

. सवति सुं० स्त्रीं० सपत्नी;-आ डाह, सपतनी वाली 

-ईर्प्यां; वे० सौ-; सं० सहपत्नी । द 
संवृतिन सं० स्त्री० कविता एवं गीतों में 'सवति' 

. के ही अर्थ में; सं०। द द 

. सच॒दा सं»पुं० सौदा;-करब,-देब,-लेब;-सुलुफ, छोटा 

.. मोटा सौदा;-गर, व्यापारी; बे० सौदा; सौदः | 

. सवधंधी बि० जो अनेक कार्यों में व्यस्त रहे; सज 

 ौ)कबंधा। 

- सवन सं> पु० गीतों में अयुक्त सावन! का संक्तिप्त 





[ सलाइब-सहना 


सवहर सं० पु"० पति; वि०-री; पति का (हिस्सा, 
हक आदि); वे०-ड; शौहर । द द 

सवाई सं० सवागुना (नाज, रुपया आदि);-देब 
“केब;-सूत;-डेढ़ी, सवाया तथा ड्योदा (सूद कोने 
एवं नाज देने का तरीका) । 

सवाक सं० पुं० चयः पाप्त पुरुष; सुन्द्र व्यक्ति; 
स्त्री०-छिनि। बारात में आये हुए मिहमान 
(नौकर नही) । द 

सवाचब क्रि० स० गिनकर ठीक करता; मिलाना; 
प्रे०-वचवाइय । क्‍ ४ 

सवाद्‌ सं० पुं० स्वाद, आनंद, मजा;-लेब,-देब, 
“मिलब; क्रि०-ब, वि०-दी,-दू; सं० स्वाद । 

संवादब क्रि० स० मजा लेना; जीमि- खाकर 
झानंद लेना; सं० स्वाद । 

सवादी वि० स्वाद ल्लेनेवाला; शोकीन (खाने पीने 
का); घु०-दू । हे 

सवाया वि० सवागुना । 

सवार्‌ सं० पुं० चढ़ने वाला व्यक्तिकरब,-होब । 
सवारी सं० स्त्री० चढ़ने का वाहन; चढ़नेवाला 
व्यक्ति; पाइब,-देब,-ल्ेब,-मिलब;-सिकारी, चढ़कर 
जाने का साधन । 

सवाल सं० पुँ० प्रश्न, प्रार्थना;-करब, प्रार्थना 
करना;-जवाब, उत्तर-प्रत्युत्तर । 
सवाल-खानी सं० स्त्री० कचहरो 
लेने का समय, दस्तूर आदि । 
ससरी सं० स्त्री० साँस;-चलब; चै० सैं-;सं० श्वस । 
ससुर सं० पुं० स्त्री का पित्ता:-र, (स्त्री की) ससु- 
राल में; सं० श्वशुर । 

सझुरा सं० पुं० गाली या इयणा में अयुक्त “ससुर” 
का रूप; दु ससुरा ! 

ससुरारि सं० स्त्री० ससुराल; सं० श्वशुरालय; 
गीतों में “सासुर'”;-रीं, ससुराल में । 

ससेटब क्रि० स॒० चाध्य करना, घेरना; ओे०-टवा- 
ईय | द 

सह सं० स्त्री० भोत्साइन;-देब,-पाइब; सं० सह 
(बल) । 

सहज वि० पुं० श्रासान, सीधा; स्त्री०-जि, प्र०-जे, 
जो; भा०-हैं,-पेन क्रि० वि०-जें, सरत्ततापूवेक; 
स० | ह 

सहजोर वि० पं० बल्यवान; स्त्नी०-रि; सं० सह 
(बल) - फा० ज़ोर (बल) । ५ | 

संहत वि० पुं० सस्ता; भा०-ई,-ती-ताई, क्रि०-ताय, 
सस्ता होना;-महँग, चाहे जिस मृद्य पर; क्रि० 
वि०-तें; सस्ते दाम में।.. द 

सहन वि० लंग्रा चौड़ा (स्थान); फा० सहन 
(आँगन)।..... 

सहला सं० पुं० अजा; केवल कविता में; एक 
मास दुए गहना, राजा मरे कि सहना । (५) फसल 

. संबंधी मुकदसों में अदालत द्वारा नियुक्त पंच जो 


खड़ी फसल वा उत्तरदायी दोता है । 


में आ्रारथनापतन्र 


सहनाई-साग ] 


सहनाई सं० स्त्री० असिद्ध बाजा; फा० शहनाई । 

सहनी सं० ख्री० छोटी नाँद जिसमें गन्ने का रस 
गरम द्ोता है । रा 

सहब क्रि० स० सहता; प्रे०-हाइब,-हवाइब; सं० 


: सह । 

सहबई सं« स्त्री० साहवीं; चै०-हे-। . 

सहबऊ वि० साहब का सा; अंग्रेजी;-ठाट वचै० 
बा बज ' ह 

सहसब क्रि० झ० सहम जाना; प्रे०-माइब,-उब । 

सहर रूं० पुँ० नगर;-कहर, शहर जैसा स्थान; वि० 
“री,-रऊ,-राती । के 

सहलोलव! वि० जो बोलने में चतुर और मीठा 
पर घोका देनेवाला हो; भा०-लई । 


सहंवइया सं> घु० सहन करनेवाला; बै०. 


-बैया । 
सहवाइब क्रि०्स० दंड देना, (किसी को) सह लेने 
के लिए वाध्य करना; वै०-उब; सं० सह । 
सहाना स० स्थ्री० एक प्रकार की चूडी जो प्राय: 
शादी में पहनी जाती हैं; फा० शाहानः ! 
सहारा सं० पुं० आश्रय;:-देव,-लेब,-पाइब । 
सहिजन सं० पूँ० एक पेड़ जिसकी फल्ली की 
तरकारी बनती हे;-अति फूले तऊ डार पांव की 
हानि । 
सहिना खं० पुं० अरबी के पत्तों में पीठा लपेटकर 
बनाई हुईं बड़ी बड़ी पकौड़ी,-बचहृब; वै० सो-। 
सही वि० ठीक;-करब, हाँ कर लेवा;-सही, ठीक ठीक; 
इहै-, यही ठीक है; सहीह । 
सहीस सं० पु० साईंस; भा०-सी, साईंस का 
काम । द 
सहुआइन सं० स्त्री० साहु की स्त्री; वै०“नि; दे० 
. साहु; कहा सीलें सीलें-गमिनाय गईं । 
सहुगाति सं० स्त्री० उपहार (आय: खाने-पीने की 
वस्तुओं का); दे० खडगाति । 
सहेजब क्रि० स० गिनकर या अच्छी तरद्द देखकर 
मिद्धा लेना; सेमाल लेना; व्यर्थ न जाने देना 
(भोजन आदि को); प्रे०-जवाहब,-उब । 
सहेलरी सं० स्त्री० सहेली; सखी-। 
सहेया दे० सहवइया । 
साँकर्‌ वि० पु० तंग; स्त्री०-रि, भा० सेकरई । 
सॉँकलि सं० स्त्री० जंजीर; सं० श् खल्ा । 
साँच वि पु० सच्चा; स्त्री० थि, सं० सत्य । 
साँचा सं० पु ० साँचा । द 
साँची सं० पु ० एक प्रकार का पान जो शायद 
पहले पहल सांची में उत्पन्न होता रहा हो । 
साँचे-साँच क्रि० वि० सच्ची-सच्ची, दीक-ठीक 
(कहना) ; चै० सच्चे सच्च,-वी-; (देँ०)। 
साँफ सं० स्ी० संध्या; क्रि० वि०-फें,-को-साँखऋ, 
“बिहान,-सबेरे;-करब,-होब;  सं० संध्या; दे० 
संझा । 
साँट-गाँठ सं० पु० मिल-जुलकर किया भ्रबंध; 


पुर 


नकरब,-लगाईंब, क्रि० साँटब-गाँठब, ठीक कर 
साँटा सं० पु० मोंदा बेत:-मारब; ख्री०-टी;-लगा- 
_इब; बै० सँटहा; दें० सोंटा, सटहा; क्ि० सँटहरब 
(दे०)। का 
साँड़ सं० पु ० साँड; व्यं० मोटा तगड़ा व्यक्ति जो 
कुछ न करता हो, जवान लड़का;-होब,-यस; क्रि० 
संडाब, साँड की भाँति व्यवद्दार करना, उद्दंडता 


. करनी। 


सॉड़िनी सं० ख्री० मादा ऊँट जो बहुत तेज 
दौड़ती है। 

सॉँड़िया सं० पु० तेज दौड़नेवाला ऊँट जो पागल 
हाथी को भी पकड़कर ठीक करता है । 

साँप सं० प*० साँप; स्त्री०-पिनि; सं० सर्प । 

साँस सं० स्त्री० साँस;-लेब,-निकरब; स्ु० फुसेत, 
-पाइब,-देव,-लेब; वै०-सि,सु। हि 

साँसति सं“्स्त्री० कष्ट; निरंतर पर साधारण दुःख; 
-करब,-होब; जिउ के- । मे पल आई 

साँसा सं० प्‌० प्राण; केवल साँस (शक्ति नहीं); 
“चलब, मरने के समय चलनेवाला साँस; सं० 
श्वास ! 

साँसि दे० साँस | 


>>साइति सं० सत्री० सुहूृते;-देखब,-निकारब,-विचारब; 


"सुदिना, अच्छा सुहृत्त; फा० सायत । 
साइरी सं० स्त्री० कविता, कहावद;-मसल; 
शायरी । द । रे 
साई सं० पु० मुसलिस फकीर; एक विशेष प्रकार 
के भिखमंगे जो मुसलमान होते और काइ-फूँक 
करते हैं; स्वासी (प्राय: कविता में);-बाबा; सँं० 
स्वामिन।.. ५ 8 आश 
साईं सं० स्त्री० बाजा बजानेवाले या अन्यान्य 
विशेष सजदूरों को काम करने के लिए दिया हुआ 
बयाना;-देव, निमंत्रित करना, छुहाना । 
साउधान दे० सावधान । द 
साक सं० पु० रोब, असिद्धि;-मजाद;-होब,-चलब; 
ग्र०-का; सं० शाका । हु 


साकि सं० स्न्नी० पुरानी खाँसी; वि० सकिदा । 


साकिन सं० रहनेवाला या वाली, कचहरी या 
कानूनी कागजों में स्त्री पुरुषों के नास के आगे 
प्रयुक्त शब्द; फा०। ड़ 

साख सं० स्त्री० शाखा;-फूटब,-निकरब; प्र०-खा; 
सं०। 


साखी खं० पु० गवाही,-भरब,देब; गवाही-, 


प्रमाण; सं० साक्षी । द 
साखोच्चार सं० एु० विवाह में दोनों पत्तों के 
गोन्नों का पूरा विवरण जो पंडितों द्वारा सुनाया 
जाता है। खं० शाखा + उच्चार । द 
साग सं० पु/० पत्ते चाली तरकारी;-पात, पत्तों का 
भोजन जिसमें मसाला आदि न पद्ा हो;यस, 
सुविधाएूचेक (काट डालना); सं० शाक । 


२१४ | 


साहगठ सं० पु ० प्रबंध:-करव,-बान्दब; सं० स-- 
गठ (संगठन) । 

साजन सं० पु“० प्रिय, प्रेमी; पति; प्रायः गीतों में; 
स्त्री ०-नि, सजनी (दे०)। 

साजञब क्रि० स० सज्नाना,-बाजब,-तुलइब; खाट-बाट 
से तैयार करना (दुलहे, दुलहिन आदि को); प्रे० 
सजाहब सजवाइब,-उब । 

साज-बाज सं० पु० ठाट-बाट, सजाने का उपक्रम 
या सामान;-करब,-होब । 

साटन सं० पु० प्रसिद्ध कपड़ा । 

साटब क्रि० स० चढ़ा देना, ऊपर सी देना या डाल 
देना (एक कपड़े पर दूसरा); प्रे० सटाइब । 

साठा सं० पु० साठ वे का व्यक्ति; कहा० साठा 
सो पाठ (दे०)। द 

साठि वि० साठ; सं० षष्ठि । 

साठी सूं० पु ० एक प्रकार का धान | 

द 3 सं० पु ० लालप, आकषेण;-लगाइंब; लालच 
[। 

साढ़ू सं० पु ० ज्ली की बदिन का पति;-भाई।; ख्री० 
सदुआइनि (दे०), दे० सदुझान । 

सात थवि० साीत;-पाँच, अनेक लोग;-पाँच के लाटी 
एक जने क बोझ; प्र ०-तै,-तौ; सं० सप्त । 

सातय वि० सात ही; वै०-ते । 

सातव वि० सातो; बै०-तौ। 

साथ सं०पु ० साथ;-करब,-देब,-धरब,-छो ड्ब,-रहब, 
“होब,-पाइब,-द्ेब; क्रि० वि०-थे-थें.-बै साथ, साथ 
ही साथ;-थ, साथ में । 

साथी सं० प्‌० साथ रहनेवाला; खी०-थिनि | 

सांदय क्रि० वि० सादे ढंग से ही;-बोदा, सीधे-सादे 
ढंग से; वे०-दे । 

सादव वि० सादा भी; बै०-दी । 

सादा वि० पु० सादा; खी०-दी; सीधा-,-बोदा; 
दे० सोझ । 

सादी सं० खी० ब्याह;-करब,-होब;-बियाह-; फा० 
शादी (खुशी) । द 

साथ सं० स्री० हादिक इच्छा, लालसा;-रहब, 
इच्छापूर्ति होना;-करव;-लागब;-न मरब, साध 

... करते-करते मर जाना, इच्छापूति न होना; चै०-घि । 

. साधब क्रि० स० साधना, ठीक करना, नापना; 
. नापब-; प्रे० सधाइब,-उब; सु० बैर-, दुश्मनी 
.._ निकालना | 

साधा-लोभी क्रि० वि० इच्छा या साथ के कारण 
(आवश्यकता से नहीं); साध -- लोभ; प्रायः किसी 
ऐसी वस्तु के खाने के लिए जो प्रायः न खाईं 

जातीहो। एज 

साधि सं० स्त्री० लालसा; दे० साथ। + 

साधू सं० पुं० साधु; भा० सधुप्पन, सधुआई;-झअई, 

_क्रि०्सघुआब दे०)। || || 

सान सं5 स्त्री० तेजी (चाकू आदि की);-धरब, 

_ धराहब,-चढ़ब,-चढ़ाइब) बैन्‍्नि।. 





[| साडठ-सारी 


सान सं० स्त्नी० रोब, ठाट;-करब,-देखाइब,-गाँठब; 
वि०-नी,-दार; क्रि० सनाब, शान में आना । 

सानब क्रि०्स० सानना (आटा, सिद्दी आदि), 
सम्मिलित करना, व्यर्थ में फैसाना; प्रे० सनाइय, 
सनवाहइयब,-उब । 

सापट सं० प्‌*० शांति, चुप्पी;-मारब,-खींचब । 

साफ वि० पूु!० साफ;-रहब,-करव (म्रु० नष्ट करना), 
“दो ब;-सूफ, खूब साफ; स्त्री०-फि:-साफ, साफे-। 

साक्ता सं० प्‌० सिर पर बाँधने का साफा; स्त्री० 
फी, छोटा रूमाल जिसे साधू लोग घिलम में नीचे 
लगाकर गाँजा आदि पीते हैं। साफ ! 

साबर सं० प्‌० एक जंगली जानवर जिसका चमड़ा 
बहुत मजबूत होता है ओर जूते आदि बनाने के 
काम में आता है। 

साबर सं० पू० असिद्ध मंत्र (पं०)। 

सावबस वि० बो० शाबाश [ बै० चा-। 

साबित वि० सिद्ध;-करब,-होब । 

साबुन सं०पु० साबुन; वि० सबुभहा,-नाहिन; क्रि० 
सबुनाइब;-दान, बतेन जिसमें साबुन रखा जाय । 

साबूत सं०पुं० सबूत, प्रमाण;-देब,-लेब, हाकिस का, 
वि०-ती (कागद) सबूतवाला (कागज) अर० । 

साम ग्रिह्दी सं० स्त्री० कथा, पूजा आदि के लिए 
सामग्री;-लाइब,-धरव; सं० । 

सामतूल वि० पुँ० शांत, चारों ओर बराबर;-करब, 
-रहब; सं० सम्‌+ तुल; वै०-कूल । 3 

सामने क्रि० वि० सम्भुख;-अमने- । हे 

सामान सं०पु ० सामान;-करब, प्रबंध करना; वै० 
समान; फा० सारा । 

सामि सं» स्त्री० लोहे की गोल टोपी जो मूसल्न में 
लगती है । 

सामिल वि० सम्मिलित;-करब,-होब;-हांल, एकत्र, 
मिलकर (कई लोगों का रहना) फा० शामिल । 

सायर सं० पुं० गाँव का ऊपरी काम;-दार, गाँव 
का चमार जो यह ऊपरी काम सेभाले | 

साथरी सं० स्त्री० कविता, पुरानी मसल जो प्राय; 
कविता में रहती हैं। मसल, कहावत; फा० 
शायरी । ह 

सायल् सं० पं० प्रार्थी; फा० । द 

सार सं० पुं० साला; दु-रे, मरु-रे, डॉटने के शब्द; 
“बहनोई; दे० सरपुत, सरहजि, सारि, सरसरा, 
सइसडा (साले का साला) । 

सारऊः सं० स्त्री० एक प्रकार की मधुमक्खी । 

सारडा सं० स्त्री रानी सारज्ञा जिनकी कहानी 
देहात में खूब कही जाती है । क्‍ द 

सारब क्रि० स० दुबा-दबा के मीजना; तेल लगाकर 
मलना; मीजब-,-मीजब, श्रे० सराहय । 


सारा वि० पु० ४४४०९ कुल; स्त्री०-री । 


सारि सं० स्त्री० साले की बहिन । मु 
सारी सं० स्त्री० जानवरों के बाँधने का वर; (२) 


. साड़ी; बहँगा-। _ 


साक्ष-सितिआब ] 


साल सं० पुं० वर्ष; यक-भर,-तमामी (पूरे साल का 
लगान),-लौ साल, ग्रतिवर्ष--ले साल; वे०-लि 
फा०। 

सालन सं०पं० भाव या रोटी के साथ खाने के लिए 
तरकारी । 

सालब क्रि० अ० दुःख देना, खलना, हृदय में गड़ा 
रहना; गी० क०; (२) चूल सिलाना; खाट के सभी 
अग ठीक करना; भे० सलाइब,-उब । 

सातल्म मिसिरी सं० स्त्री० एक प्रकार की बूटी जो 
देखने में मिश्री सी होती है । वे०-लि- 

सालिकराम सं० प्‌ु० शालझाम; चै०-ग-; सं० ! | 

सालिस सं०स्त्री० षड्यंत्र;-करब, किसी से मिलकर 
गड़बड़ करना;-होब,-रहब । 


सावकास सं० प्‌*० फुस्त, बीमारी की कमी;-होब, 


“पांच; सं० स + अवकाश । 


सावधान वि० प्‌*० शांत, ठीक-ठाक;-रहब, 
"दोब। 

सावन सं० प० श्रावण;-सादों; कहा ०-के अन्दरे क 
हरिश्वरी सूझत है 


सावाँ सं०प्‌ ० एक नाज जिसका चावल गोल और 
पीला होता है;-कोदो, साधारण देहाती अनाज । 

सासु सं० स्त्नी० सास; अजिया-; सास की सास 

.._ ननिया5, सयभा-[दे० सयभा); खं०। 
हैक सं० प्‌० (स्त्री के) ससुर का घर; ने हर- 
गी०। 

साह वि० ईमानदार; जो चोर न हो; सं० साधु । 

3 सं० प० अंग्रेज; मेम-- लाट- बड़े 

| 

साही सं०स्त्री० प्रसिद्ध जंगली जानवर जिसके पीठ 
पर काँटे होते हैं; (२) शासन;-बियापब्र, अधिकार 
या शासन होना; फा० शाह (सम्राट) £ 

साहु सं०प'० सेठ, धनी व्यापारी; स्त्री ० सहुआइनि 
किसी भी बनिये को “साहु” कहकर पुकारा जाता 
है; सं० साधु ? 

सिधासन सं० पं० सिंहासन । 

सिघुरब क्रि० झ० बीमारी के बाद ठीक होना; 

०-हु-। 


सिंचवाइब क्रि० स० सिंचाना; वै०-उब; सं० 


सिंचवाई सं० स्री० सींचने की मजदूरी या पद्धति; 
सं०। 

सिचाइब क्रि० स+ सिंचाना; सींचने में मदद 
करना; प्रे०-चवाइब,-उब; सं० । 

सिंचाई सं० स्री० सींचने का क्रम; उसकी सज- 
दूरी;-करब,"होब; सं० । 

सिचानि सं० स्त्री० सींचने की मिहनत । 

सिहुरब दे०-घुरब। द 

सिंहीर सं० पु० एक जड़ली पेड जिसकी छाल 
दवा में काम आती है । 

घििद्ठोर। सं; पु० त्ाल डिब्बा जो प्रायः लक ढ़ी 
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का बना और सिंदूर रखने के लिए होता है; लाल 
/खूब लाल;-यस लाल । ॥ 
सिउ के प्‌*० शिव;-जी,-बाबा,-सिउ,-पारबती 
व्‌। 
सिकन संण०स्त्री० चमड़े या कपड़े आदि की सिकुड़न 
या रेखा;-परब,-डारब । 
सिकमसी सं०प्‌'० छोटा या मुख्य काश्तकार के नीचे 
का जुतारा । 
सिकहर सं० ए*० छीका कट्दा०-हूट बिलारी क 
भागि से । 
सिक॒स्त वि० थका या द्वारा:करब, हरा देना 
गिरा देना (दीवार, सकान आदि)-खाब, हार 
जाना । 
सिकाइति सं० स्त्री० शिकायत;-करब,-होब; वि० 
-ती, शिकायतवात्नी (चिट्ठी, बात आदि) । द 
सिकार सं० पु० शिकार;-करब,-खेलब,-पाइन 
फा०। 
पे सं० पु'० शिकार खेलनेवाला; वि०-मनई, 
-जिड । 
सिकुरब क्रि० अ० सिकोडना; श्े०-कोरब । 
सिकीरब क्रिण्स० सिकोड़ना; नेकुरा-- चाक सिको 
डूना; सं० सं+ कोच । 
सिक्कौज्ञा सं० पु ० सींक का बना टोकरा; स्त्री० 
“ली, वै०-कहुला,-ली । 
सिक्‍का सं०प्‌ ० सिक्‍का;-जमाइब, प्रतिष्ठा स्थापित 
करना । 
सिखइब क्रि० स० सिखाना;-पढ्इब; वै०-खा-,-उब 
"खा-; सं० शिकत्त_ | 
खरन सं० प्‌ ० द॒ही या मद्दा मिला हुआ शबत; 
"घोरब,-पियाइब; म० श्रीखंड । 
सिच्छा सं० सत्री० उपदेश; शिक्षा;-लेब,-देव; सं० । 
सिजिल वि० बना हुआ; ठीक-ठीक; सजा हुआ 
साजब, सजब'' से; सं० सज । 
सिरवाइब क्रि० स० सीकने में सदुदु करना, ल्लेना 


“ऊाइब,-उब । 
सिटकिलनी सं० स्त्री० दरवाजे की सिटकिनी 
बै० चटकनी । 


“लगाइब,-देव 

सिटकी सं० स्री० एक जड़ली पेड़ जिसकी 
पत्तियाँ कभी-कभी दवा में काम आती हैं 

सिद्द-पिट्ट सं० पूँ० आपत्ति के शाब्द;-करब; प्र० 
टिर-पिटिर; क्रि ०-टपिटाब । ७ 8 

सिट्टी दे” सीदी । द 

के वि? पुँ० देढ़ा-मेढ़ा, बेढंगा; स्त्नी० 
नही । 

सिहाब ऊक्रि०्अ० ठंइ से गीला हो जाना; दे० 
सीड़ा । क्‍ 

सितार सं० पुँं० असिद्द बाजा;-रिया, सितार 
बजानेवाला । 

सितिआ।ब क्रि० अ० ओस से प्रभावित होना; दे ० 
सीति; सं० शी 
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सिथिज्ञ वि० पुँ० थक्ता हुआ, पुराना (शरीर, 
ब्यक्ति);:-परव,-हो ब; सं० शि- । 

सिद्ध सं० पं० सिद्ध पुरुष;-महात्मा, पहुँचा हुआ 
साधु; सा०-है,-दाई; (२) वि० ठीक;-करब,-होब 


सिद्धि सं० स्त्री० योग आदि की सिद्धि; म्राय'-द्वी 
रूप में बोला जाता है; सं०। 

सिंध डर दे० सोभपाहय । 

सिधाई सं० स्त्री० सीधापन; दे० सोझाई। 
सिधारब क्रि० झ० चला जाना; मर जाना; 
सरग- । 

से वि० सिद्ध; क० में; तुल० “जेहि सुमिरत 
गे था श्र | 

सिन्‍ती सं० स्त्री>्सुसलमानों के यहाँ बेंटनेवाली 
मिठाई; फ्रा० शीरोनी:-बॉटब,-चढ़ाइब । कहा ० 
अन्दरा बाँटे सिन्नी घरे घराना खाय । 

सिप्पा सं० पुं० तिकड्म, सिलसिला;-लगाहयब, 
तरकीब करना । 

सिपारस सं० पूं० सिफारिश;-करब,-लाइब,-पहुँ 
घाइय; फ्रा०-फारिश; वि०-सी, जो सिफारिश 


सिपाही सं० पुं५ सिपादी, योद्धा, पहरेदार; भा० 
“हगीरी, वि०-हियाना । 

सिपिहा वि० पुं० (आम) जिसके फल में पतली 
सीपी (दे०) सी गुठ 

सिपाव। सं० प॑० बैलगाड़ी के आगे लगाने के 
लिए लकड़ी के दो पेर जिससे गाड़ी खड़ी रहे । 
सिपुरुस सं० पुं० अधिकार, उत्तरदायित्व; सिपुदे; 
“करब,-होब 

सिपो-सिर्पों सं० प॑० गदुहे के चिल्लाने का शब्द: 
“करब; भ० सी- | 

सिफर सं० पं० शून्य;-घरव; यक-,दु३- 

सियब क्रि० स० सीना;-फारब, सिलाई आदि 
के करना । द 
सेयरडंडा सं० पुं०छअमिलतास का लंबा फल; 
सियार + डंडा (दे०)। « 

सिया सं० स््री० सीता;-जी सीताजी;-बर; रामचंद्र; 
“यर रामचंत्र की जै, प्राय; रामायण के पाठ के 
अन्त में यही कह 

सियाई सं० सत्री० सिलाई, सीने की मजदूरी, 
उसकी परेति 

सियार सं० प्‌० गीदड़; स्त्री०-रिनि:-फेंकरत है, 
निर्जन स्थान है।.. 






सियाराम सं० पूं० सीताराम; तुल०-मय सब जग 


जानी । 


सिरई सं० खत्री० चारपाई में लगी वह लकड़ी जो क्‍ सिः 
. सिर र हो;-पाठी, चारपाई की चार लक- 


क्‍ _दियाँ (पायों के अतिरिक्त); सं० शिरः द 
्छ दा का सं७० पुं० गन्ने या दूसरे फरछों के रस की 
. बनी व्रव की खटाई। 








[ सिथिल-सिहटाचारे 


सिरकी सं० खी० मूजा (दे०) की लंबी-पतली 
लकड़ी; ऐसी लक्षडी (सींक) का यना छुप्पर जिसे 
गाड़ी पर तानते था छुत की भाँति झोपड़ों में 
लगाते हैं। दे० सींकि । 

सिरजनहार सं० पूँ० बनानेवाला; भगवान्‌; सं० 
स्‌ज | 

सिरजना सं० स्त्री० रचना, जन्म, सृष्टि;-करब,-दोवब 
सं० सज | 

सिरजब क्रि० स० बचाकर रखना; बयाना, रक्षा 
करना; प्रे>-जाइब,-जवाइब; सं० सुजू । 

सिरताज सं० पुं" अगुआ, शिरोमणि; फा० सर- 
ताज । 

सिरनेति सं० पं० ज्षत्रियों की एक शाखा; श्रेष्ठ 
व्यक्ति; बड़ा-, अपने को श्रेष्ठ समरूनेवाला, वै० 
सिन्‍मेत,-त; सं० श्रीनेन्र । 

सिरमिट सं० पूं० सीमेंट;-लगाइब; झँ० । 

सिरों वि० पं५ ऋषकी, जिधी; सं० ऋष्की ब्यक्ति; 
भा०-पन,-पना । 

सिरस।| सं० पैं० सिरसा; सं० शिरीष । 

सिलजटि सं० स्त्री" पत्थर जिस पर नाई उस्तरा 

_ साफ करता है; चै०-वरटि; सं० शिज्षा । 

सिलगर वि० पुं० जिसमें शीख हो; दयालु; दूसरे 
का रुयाल करनेवाज्ना; ख्री०-रिं; भा०-हं; सं० 
शील--फा० गर; दे” सिज्ञार। 
सलबिल्ला वि० प॑० बेढंगा; ख्री०-ल्ली । 
सिलचर सं० पं० जमेन सिलवर; अं०। 
सिलपिला सं० प*० संबंध, सिलसिला; फ़ा० । 
सिलापट सं० पँ० लंबी चौड़ी लकड़ी ;कटी खकद़ी 
का दुकड़ा; अं० सलीपर; दे० सिल्लीपर । 

सल्ाब क्रि० अ० शील में आना, दया करना; सं० 
शील । 

सिलार वि० प० शीलवाला; दूसरे का ध्यान 
रखनेवाला; सं० शील; दे० सील । 

सिलिप सं० श्री० सिर्मेट की पटरी;-लगाइय; वै० 
“लीप; अं० स्लेब । 

सिल्लीपर सं० प्‌ रेल का स्त्ीपर; पेर में पहनने 
का स्लपर; अ० सली- | 

सिलली सं० सख्री० बड़ा टुकड़ा (लकड़ी, पत्थर 
आदि का); सं० शिक्षा । 

सिव सं० पं० शिव;-बाबा,-महराज;-सिव, घृणा 
एवं खेद का चोतक शब्द; सं० । 

सिवान सं० १० पड़ोस का गाँव; सीमा; वै० 
सिउ-,आन; सं० सीमा । 

सिवार दे० सेवार । 

सिवाला सं० पु० शिवालय; बै०-उवाला; सं० । 

सकब दे० सुघकब । 

मा वि० पु० शीशेवाला, शीशे का; स्त्री० 


ह सिहटाचार सं० प्‌*० ब्याह के दूसरे दिन का एक 


व्यवहार;-करब,-दोब; सं० शिष्टाचार । 


सिहरबं-सुजनी ] 


सिहरब क्रि० अ० सिदरना । है 

सिहिटि सं० स्न्नी० मछली पकड़ने का एक लोहे 
का काँटा,-लगाइब । 

सींकडि सं० सत्री० जंजीर; पतली जंजीर; सं० 
अंखला; बै० सिकदी । 

सींका सं० पु० नीम का सींका | 

गींकि सं० स्री० सींक; मूजे का सींका;-यस, दुबला 
पतला । 

सींडिः सं० सत्री० सींग;-पूँछि; सं० शंग । 

सींचब क्रि० स० सींचना; 9० सिंचाइब,-चवाइब 
“उब; सं० सिच | 

सीजन सं० प्‌*० (गन्ने की) फसल का समय 
वह ऋतु जब गन्ना मिल पर पेलने के लिए जाये 
झं०। 

सीमभब क्रि० अ० उबल के पक जाना; खूब पक 
जाना; प्रे० सिर्काइब,-सरूवाइंब,-उब; सं० सिच । 

सीठा सं० प्‌*० सूखा हुआ नीरस अंश; खत्री० 
क्रि० सिठियाब। 

सीड़ा सं० प० सीलन; क्रि3 सिड्ाब (दे०) | 


सीता सं० स्री० रामचंद्र कीं ख्री जिनके संबंध में 


अवधी में अनेक गीत हैं। गीतों में प्रायः इन्हें 
“सितल रानी” कहा जाता है। 

सीति सं० स्त्री० ओस;-परब;-घाम, सभी प्रकार 
का मौसम; क्रि० सितिशझाब,-आब । 

सीधा सं० प्‌० भोजन का कच्चा सामान; यकह- 
दुइ-, एक या दो व्यक्ति के भोजन का सामान; 

 >पिसान, ऐसा सामान;-बान्हब,-लेब,-देब; सं० 


.. सिद्ध 
सीन-पसीना वि० पैसीने से तर:-होव । । 

सीना सं० प० एक छोटा कीडा जो कपड़ों में 
लगता हे; (२) छाती;-निकारब,-फुलाइब;-जोरी, 
जबरदस्ती | 

सीनियर वि० प० बड़ा; स्त्री०-रिं। भा०-रई 
झण । 

सीया दे० सिया। 


सीरा खं० प्‌'० शीरा; फ्रा० शीरः । 


सीरि सं० स्त्री० स्वयं जोता हुआ खेत;-करब, 
“कराइब, खेती करना (खेत के असामी द्वारा न 


जुताना); वै०-र; सं० सौर (हल) । 


सील सं०. पु ० लिहाज़;-करब;-सझ्लो च; बि०-दार, 


सिलगर, सिल्तार; सं० । 
ला सं० प० फसल का वह भाग जो काटते 
समय खेत में ही गिर जाता है; इसे बाद को 
गरीब लोग बीन बे जाते हैं; तुत० “सोला बिनत 
मजूर 
सीव सं० प्‌्‌० सीमा, पराकाष्ठा; कविता में 
“स्रीवा” (तुल० झतुल्त बल सीवा); सं० सीमा । 
 सीसा सं० प्‌ ० शीशा, आईना; फ़ा० शोश/ । 
सीसी सं० स्त्रोण शीशी; (२) सी सी की आवाज 
"करब; क्रि० सिखिझाब। 


श्प 


[ २१७ 


संघनी सं० स्त्री० सूँघने की वस्तु; वे०-ह-। 
सुअना दे० सुगना । । 
सुअरा दे० सुवरा। 

सुआब कि० अर० क्रोध में फूर्ला रहना । 

सुइल्लार वि० पं० नुकीला; स्त्री०-रि । द 

सुकउठआ सं० प्‌*० शुक्र (तारा); बै० खुकवा; 
स्र० | 

सुकसुकहा वि० प्‌*० सुस्त एवं अकर्मण्य; स्त्री० 


 नही। 


सुकाजल् स० प्‌ ० अच्छा समय, जमाना; दे० 
सुदिन, अकाल; सं० । 

सुकुराना सं० प्‌'० काम हो जाने पर दिया हुआ. 
द्रव्य;-देब;-लेब,-पाइब; फू० शुक्र (धन्यवाद, 
कृतज्ञता) | 

सुकुल सं० पु० एक प्रकार के अच्छे बाह्मण; स्त्री० 
“लाइन; सं० शुक्ल । 

सुक्खे क्रि० वि० बिना किसी सालन के (खाना) 
सु०-खाब, देखऋर कुढ़ना'। 

सुख सं० प्‌० आराम;-करब,-देव,-पाइ व,"रहब 
“दोब; क्रि० वि०-खें, सुलपूर्वक, सरलता से 
वि०-खी, कविता में-खारी; सं० । 

सुल्लइब क्रि* स० सुखाना; चै०-उब,-खाइब; प्रे० 
"खवाहब; सं० शुष्क । 

सुखमी वि० सुस्त करनेवाला, सुख का अभ्यस्त । 

सुखरली सं० स्त्री० पानी की सुविधा;-होब,-रहब; 
केवल पेड्ों या फसल के लिए श्रयुक्त;ननर्स 


. (पानी) का सुख (शब्द-विपयय) |... पे 
सुखवन सं० प० सूखने के लिए फेलाया हुआ 


अन्न;-ढारब,-छोड़ब,-फहला इब; सं० शुष्क । 


 सुखवाइब दे० सुखइंब । 


सुखान वि० पुं० सूखा हुआ; स्त्री>-नि; संझ 
शुच्क |. 

सुखाब क्रि० भर० सूखना; प्रे०-खाइब,-खवाइब; दे० 
सूखब; सं० शुष्क । 

सुखारी वि० सुखी; कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; 
सं० । 

सुत्री वि० सुखपूर्ण -रहब,-होब,-करब; आशीर्वाद 
में कभी-कभी कहते हैं -“सुखी रहो ।”? 

सुख क्रि० वि० सुगमता से; दे० सुख । 


सुगना सं० पु० प्यारा तोता, परम श्रिय व्यक्ति 


सं० शुक। 
सुगाब क्रि अ० रुष्ट होना; भीतर ही भीतर रूष्ट 

रहना; वै०-आब; संब शुच हा 
सु सं० घु० तोता; स्त्री०-गी; सं० शुरू । 


द सुधघर वि० उ ० चतुर, दक्ष; स्त्री ० रि, सा० ईं,-पन; क्‍ 


प्र०-घर; सं० सुर ६ । 
सुच्चा वि० पु० अपतत्ली (सोना आदि) ; स्त्री० 
ची; सं० शुचि । 


. झुज्जनी सं० स्त्री० बिछोना जिसमें बहुत पास-पास 


 तागा डाला जाता है; फा० सोजनी । 


रोष 


२१८. ] 


सुजान वि० प्‌० अच्छी तरह जाननेवाला; 'अजान! 
(दे०) का उल्ठा; सं० सु+ज्ञा (जानना) । 

सुज्जा दे० पा सूजा । 

सुभवाशइब क्रि० स० सुझाना । रु 

सुझाइब क्रि० स० सुझाना; 'सूझूब' द का प्रे० । 

सुटकुनी सं० स्त्री" पतली छुडी; क्रि०"निम्चाहय, 
जरा सा भार देना, सुथकुनी से मारना; वै०-दु-। 

सुदुर-सुटुर क्रि० वि० धीरे-धीरे, बिना आवाज 
किये (खा जाना) । 

सुठउरा दे० सोंठडरा । 

सुढ़रब क्रि० अ० सुधर जाना; शे०-राहुब,-ढारब; 
सं०ग्सु+श। | 

सुतना वि० पु ० खूब सोनेवाला (बच्चा); इसी 
प्रकार 'सुतना' (दे०) भी बनता है।... 

सुतरा स०पु'० नाखून के किनारे का पतला चमड़ा; 
“उखरब, हस चमड़े का खिचकर बाहर निकलना । 

सुतरी सं० स्त्री० सुतली; पतली सन की रस्सी; 
“बीनब,-बरब,-बनहुब || हे 

सुतही सं० स्त्री० सूद पर रुपया . देने का काम; 
“वलाइब, ऐसा पेशा करवा; फा० सूद । 

सुताइब क्रि० स० सुलाना; मारकर गिरा देना; यै० 
सोवाइब; सं० सुप्त । 

सुताई सं० स्त्री" सोने की क्रिया; आदत; बै० 
सोचाई; सं० सुप्त । री 

सुतार वि० प्‌ ० सीधा, झासान; स्त्री०-रि; क्रि० 
वि०-रं, सीधे-सीधे, ठीक तरह से, शांतिपूर्वेक; 
भा०-तरपन | री 

सुतुहदा सं० पु० बड़ा चम्मच; स्त्री०-ही, सीपी; सं० 


. शुक्ति। 

सुतैया वि० सोनेवाला; दे० सूतब । 

सुत्तव दे० सूतब । 

सुथना सं० पु० पाजामा; प्र०-ज्ञा, स्त्री०-नी; 
“सुथना पहिरे दर जोते ओऔ पउल्ला पदह्दिरि निरावे 
“**?”बाघ्र । द 

सुदामा सं० पु ० प्रसिद्ध क्ृष्ण-मक्त;-क चाउर, 
दरिद्र मित्र का उपहार । 

सुद्नि सं० पु० झच्छा दिन; बहुत घोर धर्षा के 
बाद खुला दिन;-करय,-दहोब; दे” कुद्न । 

.. सुद्र दे० सूद । 

.. सुध सं० पु० किसो की झूत्यु के बाद का दसवाँ 
.._ दिन जब उसके सम्बन्धी बाल बनवाकर शुद्ध होते 

.. हैं; खं० शुद्ध-करब,-होय । न 
.._ सुधव वि० पु० सीधा, ठीक; ख््री०-ष्थि, वैः-ढ; 
... “करब, ठीक करब,-उत्तरब,-रहब,-होब; बेखर-, 

..._ शास्त्रीय माप के झनुकूल बना (मकान); दे० 


. बखरी। हु आम द 
.. सुधरब कि० अ० सुधरना; प्रे०-धारब,-धरवाइब; 


पे चंब्बुकपा 





हर घर-, घर ल्लेकर या सम्मि- 


| सुजान-सुर 


सुधारब कि० स० ठीक करना । ह 
सुधि सं० स्त्री० याद, स्थृति;-करब,-आइब,-दोब, 
'रहब । है 
सुधिआब क्रि० झ० पता लगना, मिलने की आशा 
होता; बै०-याब; सं० शोध । हे 
सुनगा सं० पुं० कोपल्; दे० फुनगी । पे है 
सुन क्रि० स० सुनना, बात सानना; प्रे०-चाइब, 
“नवाइब; सं० ऋण |. र् 
सुनरहे सं० ख्री० सुन्दरता; वै०-पन, सुमराई; सं० 
सुन्द्र+ई । क्‍ | 
सुनराश्य क्रि० स० सुन्दर करना या बनाना; प्रे* 
“रवाइब;: मल । ह 
सुनराई दे० सुनरई; प्रायः गीतों में प्रयुक्त । ; 
सुनवाई सं० स्त्री० सुनने का अवसर (शिकायत, 
उलाहना आदि को);-होव । हि 
सुनाइध क्रि० स० सुनाना; प्रे०-नवाइब, बै० 


- "जब । क्‍ 
सुन्न सं० पुं० शून्य; एक रोग जिल्‍&में धम्नढ़ा कड़ा 
दो जाता है । । 


सुन्नर वि० ६० सुन्दर; सत्री०-रि, भा०-नरई; (२) 
क्रि० वि० अच्छी तरद्द; सं० सुन्दर; कहा० पह्टिरि 
ओढ़ि के सुन्नरि भई' छोरि लिदिस घदुप न्तरि भई। 

सुनी सं०पुं० सुसलमानों की एक उपजाति 
शीया एवं सुश्नी । 


जाति; सीया+ 
सुपनेखा सं० स्त्री०-शूपंणसत्रा; रावण की बहिन; 
कुरूप स्त्री । 
सुपारी सं० स्त्री० सुपाड़ी; लिंग का 
“बॉटब, निर्मत्रण देना; बै० सो-। | 
सुपास सं० पुं० आराम, सुविधा;-देब,-करब ,-होब, 
“रहय । द 
सुफल सं० पूं० तीर्थ (विशेषकर गया) का सुख्य 
फल;-बोलब, पंडे का असम्न होकर पितरों को तारने 
का फल देना;-बोलाइब । 
सुत्ररात सं० पु० प्रसिद्ध मुसल्षिम त्योहार, शबे- 
बरात; वै०-ति । 
सुबहा सं० पुं० संदेह;-करब,-दहोब; फा० शुबूह:। 
सुबिरता सं० पूं०सुविधा;-होब,-लागब,-खाब-सुविधा 
मिखना;-पाहूब । द 
सुभ वि० शुभ:-असुभ, शुभाशुभ;-मानब,-मनाइब; 
। 


मुं ह;-देव , ् 


| 


“पठइय,-आाइब; स० शुभ । 
सुभरा सं० पु ० संदेह, व्यर्थ की झाशा | _ 
सुमई सं> सत्री० कंजूसी; दे० सूम;-करब; बै" 
ज्सडूडहे । द 


पे ह । 
सुभई सं० स्त्री० विवाह के पूर्व का पुक रस्स;-जाब, 


 सुमिरन सं० पुं० स्मरण;-करब; सं० । 


सुमिरनी सं० स्त्री० भजन करने की साला का बढ़ा. 
दाना; स०ण० ।: रह 


सुमेर सं० पु | असिद्ध, पव॑त सुमेरु; संण। द 
. सुर ख० पु ० स्व॒र, राग:-भरब। | 


सुरऊ-सूप | 


सुरऊ सं० पु ० अंधा व्यक्ति; दे० सूर (जिसका यह... 


था० रुप है) | 


सुरकब क्रि० स० हाथ से दानों को एकत्र खींच 


सेना; जोर से द्वव पदार्थ को मुँह से खींचना; म्ु० 
. सब खा डालना; चै०-२-, प्रे०-काइंब,-उब | 
सुरका वि० (चूढ़ा) जो हाथ से तोड़े या सुरके हुए 
जड़हन का बना हो । 
सुरखी सं० सत्री० लाल रोशनाई, पिसी हुई लाल 
मिट्टी जो जुढाई में लगती है । 
सुरति स ० स्त्री० स्मति;-करब,-बिसारब; वै०-ता । 
 सुरती सं० स्त्री० खने का तंबाकू; वि०-तिहा, सुर्ती 
खाने का अभ्यस्त।4 
सुरमई सं० प्‌:० एक अकार का कपड़ा जो सुरमे के 
रंग का होता है; सुरमे का रंग। 
सुरमा सं० पुं० सुर्मा;-देब,-लगाइब;-दानी;, सुर्मा 
रखने दे डिबिया; वि०-महा, सुर्सावाला 
सुरवा स० प्‌ ० अधा व्यक्ति; 'सूर का छू० रूप | 
सुरसा सं« स्त्री० रामायण की असिद्ध राक्षसी । 
रा सं० स्त्नी० एक प्रकार की गाय;-गाय; चै० 
नही । 
सुराख सं० स्त्री० छेद, सूराख;-करब । 
सुराग सं० पु ० पता, गुप्तचरों द्वारा चोरी आदि 
. का भेद:-लेब,-लागब,-लगाइब । 
सुराज सं० प्‌ ० स्वराज । 
सुराही सं० स्त्री० पानी ठंडा करने का बतेन । 
सुरिआ सं० स्त्री० अंधी स्त्री; सूरि (दे०) का घछु०। 
सुरुआ सं० पुं० शोरबा, मांस आदि का रस | 
सुरुज सं० पं० सूर्य; वै० सुज । 
सुरू सं० पुं० आरम्भ;-करब,-हो व; शुरुअ । 
रेमनि सं० पूुं० परमर्रिय पदार्थे--होब, अलभ्य 
होना; सं० शिरोमणि 
सं० प*० कबड़डी की तरह का एक खेल; इसमें 
_ “सुर-सुर” बोलते हैं; क्रि०-राइब, “सुर”? कहकर 
दौड़ना । 
सुलगब क्रि० अ० धीरे धीरे जलना, सुल गना; प्रे०- 
गाहब,-उब। 
सुल्लकब क्रि० अ० सुलकना; अ०-माइंब,-उब । 
सुल्तान सं० पूं ० शासक;-नी, राजा की (आज्ञा); 
अस्मानी-सुलतानी बादि, दैवयोग या राजाज्ञा को 
छोड़ कर; कभी कभी इसी शअ्रर्थ में “देवराजा 
बादि” कहते हैं 
सुलफा सं० पुं० एक प्रकार का नशा जो चिलम पर 
रखकर पिगा जाता हे;-पियब । 
सुलभ दे० सलफ । 


सुलह सं० 'स्त्री० शांति;-करब,-होब, प्र०-ल्लह;- 


सपाटा, समझोता । 
सुल्ञाखब क्रि०ण स० किसी को लक्ष्य करके व्यंग 
कहना |. द क्‍ 
सुलुफ दे० सव॒दा । द 
..._सुवर खं० पुं० सझर; स्थत्री०-रि 


सरा०- न] 97 पन । 


हि ह जज न ५ [ | ९ ] हट | 


सूअर का सा व्यवहार, नीचता;-बारा, सूअर का 
घर; प्र० सू-; संग्शूकर 
सुवरा सं० पूं० एक घास जिसका बीज कपड़ों में 
चिपक कर घुस जाता है; वै०-अरा । ५. 
सुसकब क्रि० अ० सिसकना; प्रे०-काहब । 
सुसुरी सं० स्त्री० नाक और गले में पानी चढ़ 
जाने से बोलने में बाधा;-चढ़ब; बै०-रसुरी |. 
सुहराइब क्रि० स० हाथ से धीरे धीरे सहलाना; 
नूनीं-, पेल्हर-, खुशामद करना; प्रे०-रचाइब । 
सुहाग दे० सोहाग । 
सूं घब क्रि० स० सूघना, भाँप लेना; मजा पा 
जाना, श्रे० सुघाइंब,-उब; संण्घ्रा।.. 
सू ड़ सं० प्‌० सूँड़; सं० शुड। 


सू ड़ी सं० स्त्री० एक बालदार कीड़ा जिसके छूने से. 


शरीर में खुजली हो जाती है;-लागब । 

सुई सं० स्त्री० सुई; सं० सूची 

सूक सं० पुँ० शुक्रवार; संग ।.. 

सूखब क्रि० अ० खूखना; प्रे० सुखाइन, सुखवाइब | 

सूखा स० पुं० पानी न बरसने का अकाल;-दाहा, 
सूखा तथा अति बृष्टिवाला अकाल;-परब । 

सूजब क्रि० अ० सूजना | द 

सूजा सं० पुं० लंबी मोटी सूई जिससे बोरा आदि 
सीते हें अ० सुज्जा। 

सूजी सं० स्त्री० सूजी जिसका हलवा बनता है। 

सूझ सं० स्त्नी० दृष्टि, समझ-बुर; ब०-क्ि 

सूभब क्रि० स० सूझना, दिखाई पड़ता;-बूब; प्रे० 
सुझाइब,-भरूवाइंब,-उब |. 

सूट-बूट सं० प्‌ू*० ठाट बाठ;-लगाइब,-पहिरब । 

सूटर सं० प्‌*० गे बनियान; स्वेटर;-बीनब,-पहि- 
रब; आ० | 

सूत सं० प*० घागा;-कातब; सूते-, एक एक सूत 
स० सूत्र; (२) सूद, व्याज;-लेब,-देव; फा० । क्‍ 

सूतब क्रि० अ० सोना, निद्रा में आना; में० सुता- 
इंब; सं० सुस्त । 

सूती वि० रुई का; ऊनी नहीं;-कपड़ा । 

सूथनि स« स्त्री० पाजामा; प्‌ ० सुधथना।.... 

सूद स० प्‌.० शूद;-बाबर, नीची जाति का व्यक्ति 
स्त्री०-दिनि, भा० सुदई; कहा० गगरी भ दाना 


. सूद उताना; सं० । 


सूदक सं० प*० परिवार का वह समय जब उसमें 
किसी के मरणोपरांत १३ दिन तक अशुद्धि रहती 


सूधि बि० स्त्री० सीधी (गाय, मैंस आदि, प्‌० 
-थ), जो आदमी को मारने न दौड़े या ठीक से 
दूध दे); भा० सुधाहइ; सं० शुद्ध। 


 सून् वि० प्‌० सूना; स्री ०-नि,-लागब;-होब, समाप्त... 


हो जाना;-सराय,-सान; सं० शून्य। 

सूना-सराय सं० परस निर्जन स्थान; वै०-नी- 

सूप रं० पूं० पछोरने का सूप, कह्ा० -सूप हँस त 
हँस चलनी कस हँस जेकरे बहत्तरि छेद ? द 


२२० | 


सूबा सं० प्‌ ० प्रांत: (२) आ्रांव-पति; बड़ा व्यक्ति । 
सूबेदार सं० पुं० फौज का एक कर्मचारी; भा०-री, 
सख्री०-रिनि; सूबः (प्रदेश) + दार। द 
सूम सं० पु'/० कंजूस व्यक्ति; स्त्री०-मि,-मिनि; 
(२) वि० कंजूस; भा० सुमईं। घू० सूसडा । 
सूर सं० पु० अंधा मनुष्य; स्न्नी०-री; (२) वि० 


अंधा; खस्री०-रि; आ०-दास,-रा, ४० सुरवा, . 


सुरिया । हा 
सूरी सं० स्त्री० सूली;-फाँसी;-चढ़ाइब । 
सूल सं० प० दद; बाय-,वायु का दर्द (पेट में); 
-उठब,-पकरब,-द्वोब; क्रि० हूलव (दे०)। 
सूचर दे? सुअर । ५ 
सूस सं० पू० पानी का एक बड़ा जानवर; वै*्सूँ-। 
सेंक सं० पं० सकने की क्रिया;-करब,-देब |. 
सँंकब क्रि० स० सेकना; सु० आँखि- श्रेम या काम 
वासना की इष्टि से देखना; प्रे०काइब, भा० 
_सेंक,काई । 
सेंगा-पोडग सं० पुं० बहुत सा सामान;-लिहें, सब 
कुछ लादे; दे० पोडग; कभी कभी “सेडडी-पोडड़ी” 
भी बोलते हैं । झ् 
सेंठा सं० पूँ० सरपत या मृज के भीतर की लकड़ी, 
सन का डठल । 
सेइय क्रि० स॒० सेवा करना, रक्षा करना; प्रे० 
“वाइब,-उब; बै०-उब; सं० सेव । 
सं० स्नत्री० सेर भर के लगभग की एक तौल; 
इस तौल का एक लकड़ी का बेन; यक-; दुुद-। 
सेउकाई दे० सेवक | 
सेखी सं० स्त्री० गयव॑, गर्दीली बातें;-करब,-बघारब 
अशेख (ऊँची कोटि का मुसलिम) । 
सेखुआ सं० पूं० साखू; स्त्री०-ईं, छोटा या इलके 
प्रकार का साखू । 
सेज सं० स्त्री० विस्तर; बै०-जि; गीतों में-रिया; 
सत जए लि विद सरल बिता जे हे 
त-मेत क्रि० वि० सुफ़्त, बिना कुछ दिये; प्र ०-ती- 
ही; चै०-ति-ति । 
सेना सं० स्त्री० फौज । 
सेलुर सं० पुं० सिंदूर;-देब,-लगाइब;-दान, विवाह; 
हस्त 
सेन्हा सं० पूं० संधा नमक; सं० सेंधव; वै०-नोन, 
. “लोन। क्‍ 
. सेन्हि सं० स्त्री० सेघ;-काटब;-फोरव; सं० संधि । 
सेन्हिहा सं० पूँ० सेंघ काटने वाला; (२) वि० 


...._ इस प्रकार का (चोर)। 


सेबरी दे० सबरी । 

सेबरी सं०-स्त्री० प्रसिद्ध भक्त भीलनी; सं० 
“शबरी।.... 

सेम सं० गे प्रसिद्ध तरकारी; पुं०-मा, बड़ी 
वाली सेम; वैग्मि।... 
सेम * सं० पुं० सेमल; कहा० सेमर सेइई सुवा 







[ सूबा-सैराठ 


सेमरुआ सं० पुं० मुसल का वह भाग जो लोहे 
का बना होता है; बै० सामि (दे०)। 

सेसा सं० पुं० सेम का एक प्रकार जिसकी फली 
तथा दाने बहुत बड़े होते हैं; दे० सेम। 

सेर सं० प्‌*० चार पाव की तौल: (२) वि० शेर, 
बहादुर; (कक वि०-न, सेरों, अधिक माता से । 

सेरकी सं० स्त्री०; पानी में होनेवाले एक घास की 


जड़ । द 
सेरख वि० घमंडी; स्न्नी०-खि; क्रि०-खाब, घमंड 
करना, अकड़ना, बात न सुनना; भा०न्‍्हें, वै० 
“खराब |. द के 
हे क्रि०ण स० ठंडा करना (भोजन, दूध 
आदि) । । क्‍ 
सेराब क्रि० श्र० ठंडा होना (भोजन आदि का); 
मु० पुराना हो जाना या ठंडा पढ़ जाना (मामले 
का) । आग 
सेल्हब क्रि"ण अ० अकस्मात्‌ मर जाना । 
सेल्हा सं० प!० फल या फूल का समूह थे जो छेद 
करके रस्सी या लकड़ी में लटकाये हों; यक-, 


ढुद्द-। 
सेवेईट सं० स्त्री० सि्चई ;-प्रय, सिर्चेह बनाना । 
बक सं० प्‌*० सेवा करनेवाला; नौकर; भसा०- 
-काईं: तुल० नाथ हमारि सह्दे सेवकाई; सं० । 
सेवर वि० । 
सेवा सं० सत्नी० सेवा;-करब,-हो ब;-सुख्र सना; कहा ० 
जे करे सेवा ते खाय मेवा; सं० । कब 
सेवाय वि० अधिक;-होब; (२) अच्य० सिवाय; 
बनके-, यकरे-। 
सेवार सं० प*० पानी में दोनेवाली घास;-री 
सकक्‍कर, एक प्रकार की शकर जिसे इस घास में 
दुबाकर फिर कूटते है | सं० । 
सेसनाग सं० प*० शेषनाग;-महराज; सं० । 
सेहरी सं*स्त्री० एक प्रकार की छोटी मछली; तुल० 
पात भरी सेहरी सकल सुत बारे बारे । 
हा सं० प्‌० स्थाहा, हिसाब को ससाप्ति;-करब; 
फ़ा० स्याह (काली >-मुद्दर) । 
शा सं० प्‌० चमड़े के ऊपर चित्तीदार चिन्ह; 
"होय । 
सेहुँड़ सं० प*० एक जंगली काँदेदार पेड़ जिसमें से 
दूध निकखता है । न्‍ 
कड़ा सं० पु० सैकड़ा; यक-दुह- इन, 
सैकड़ों । द 
सेका दे” सहका । 
मगर दे० 2 । निक 
सेतान सं० प्‌*० शैतान; न (२) 


वि० पुं० बदमाश; स्त्री०-नि; झरं० शेतान । 


द सैनि दे” सइृनि। 


सर सं० प्‌:० सैर;-करब;-सपाटा, यात्रा, सनोरंजन 
बै०-ल; फ्रा०। द आर द 
सैराठ दे० सबराठ। 


सेल-सोवाइब ] 


सल सं० प*० मौज;-करब; वि०-लानी; वै०-र । 

सेलानी वि० मौजी;जिउ, सौजी या मनमौजी 
व्यक्ति । 

सहरन दे० सयहरन । 

सॉंटा सं० पुं० डंडा, ख्री०-टी; क्रि०-टहरब, सोंटे से 
सारना । 

सोंठि सं० सत्री० सों5;-ठउरा, गुड़, घी तथा सोंठ 
का बना लडड़ जो बच्चा होने पर बाँटा जाता 
झौर जच्चा को खिलाया जाता है। सं० शंठि । 

सोंथ सं० पूं० सूजन;-होब; क्रि०-ब; दे० फूलब- 
सोंथब । 

सोईंठा वि० पु० अकड़ा हुआ; ख्री०-ठी, क्रि० 
“ब, कड़ा हो जाना, अकड़ जाना (किसी वस्तु 
का)। 

सोइ वि० वही; प्र०-ई । 

सोइब क्रि० आ० घोना; प्रे०-वाइब,-उब; वै०-उब 
सं० स्वप्‌ । 

सोई सं० सत्री० भूमि जिसमें घान की खेती हो । 

सोऊ स्वे० वह भी; वि० वह भी; वै० सोउ । 

सोक सं० प'० खाट की बिनावट का छेद;-के सोक 
एक-एक छेद में, प्रत्येक स्थान पर । 

सोकन वि० प'०थोड़े-थोड़े काल्ले बालोंवाला (बैल) 
सत्री०-नि 

सोकाड़ा सं० प'० कुएँ के किनारे का वह स्थान 
जहाँ ढेकली चलाते समय पानी गिरता है। 

सोखब क्रि०ण स० सोखना, शोषण करना; प्रे० 
"खाहब,-उब; सं० शोष |. 

सोखा सं० पु० भूत, पिशाच आदि के प्रकोप का 
पता लगानेवाला व्यक्ति; भा०-है, इस प्रकार की 
खोज का काम या पेशा;-ई करब, ऐसी खोज 

. करना । 

सोग सं० पु० शोक;-करब,-होब; क्रि०-गाब । 
प्रोशहग वि० प*० पूरा-पूरा, सीधा, समूचा; प्र० 

गे, खी०-गि । 
 सोगाब क्रि० आऋ० शोक़ पाना, दुः्खी होना; वि० 


सोच सं० प्‌*० फिक्र, चिता;-करब,-दोब;-बिचार, 
फिकिर; सं० शुच । 

सोचब कि० स० सोचना, विचार करना;-बिचारब | 

सोभ वि० प*० सीधा; स्त्री०-कि; क्रि० वि०-मे 


सीधे-सीधे, साफ-साफ; क्रि० सोझाब,-सवाइब, 


"लग; स० | 
सोमवा-साही वि० सीधा-सादा; सीधा-सच्चा । 
सोमाब क्रि० अ० सीधा होना, प्रसन्न होना; प्रे० 
“भवाइब,-उब, सीधा करना । 


सोडा सं० पु ० सोडा;-लगाइब; (कपड़े में) सोडा. 
.  सोवनार सं० प० सोने का स्थान | 
'सोबा सं० प'० सोया;-मेथी,-पालक । हि 
का व क्रि० स० सुलाना; व्यं० मारकर गिरा 


लगाना;-साबुन, अं० सोडा । 


सोता सं० प्‌ ० सोता, श्रोत्त; )०-ती, नदी की हि द 
शाखा; क्रिण-्तिश्राइब, सोते का पता लगा लेना 


(कुआ श्षोद्ते समय); सं० श्रोत । 


[ २२१ 


सोध सं० प*० पता;-लगाइब;-बोध, पता ठिकाना, 
समस्‍या का हल; सं० शोध + बोध | 

सोघब क्रि० स० विचार करना, हूँ ढ़ना (मुहूत); 
साइति-, सुहूत निकालना; प्रे०-धाइब,-घवाइंब, 


. >जब; सं० शोध । 


सोन सं० पूं० सोना;-हुला, सोने का बना; सौ 
सोने क, बहुत अच्छा; सं० स्वर्ण । 


सोनार सं० पु"० सुनार; भा०-नरई,-नरपन; खी० 


“रिनि; सं० स्वर्थकार । 

सोन्ह वि० १० सोंधा;-लागब,-करब; सुँह (जीमि) 
-करब, स्वाद लेना; स्त्री०-निहि, भा०-नहाईं 

सोन्हिआर सं० प'० एक जंगली जानवर जो पेड़ों 
पर चढ़ जाता और प्रायः रात को फसलों पर 
आक्रमण करता है -यस, काला-कलूटा । 
सोन्होला वि० पूं० सुनहला; सं० सोने के बने 
आभूषण; वै० सोनहुला; सं० स्वर्ण | 

सोपारी दे० सुपारी । 

सोफियाना वि० प्‌*० बढ़िया; ऐसा जो बड़े छोगों 
को शोभा दे (कपड़ा, आभूषण आदि); रुन्नी ०-नी, 
फा० सूफियानः । 

सोभब क्रि० अ० शोभा देना, अच्छा लगना 
(देखने में); सं० शोभू। 

सोभा सं० स्त्री० शोभा;-देब, अच्छा दिखना। 

सोम सं० प'*० सोमवार; वै०-म्मार, सुम्मार; सं० । 

सोय सर्व॑० वही; दे० सोई; (२) क्रि० सोकर;-के 
सो करके; सं० सवप । 

सोर सं० प*० शोर;-करब,-होब, असिद्ध हो जाना; 
फा० शोर । 

सोरद्द वि० सोलह;-आना, पूरा-पूरा । 


सोरहिया सं० प्‌*० मछली मारनेवाल्ली एक जाति; 


ण्न्ञआा। 
सोरहौ सं० प*० म्॒त्यु के उपरान्त का एक संस्कार 
जिसमें महात्राह्मण को प्रत्येक वस्तु १६ की संख्या 


में दान दी जाती है;-करब,-देब, ऐसा दान देना; 


सं० षोडश । 


सोरा सं० प*० शोरा;-होब, ठंडक से ठिठुर जाना; 


शोर: 

सोरि सं० स्त्री० जड़;-खो दुब,-उखारब, हानि करना 
"साखा, चिन्ह, शेष, ध्वंसावशेष (परिवार आदि 
का)। 

मोल वि० हल्का, कम (बीमारी);-होब । 

सोल्हवबाइब क्रि० अ्र० मीठी-सीठी बातें करके खुश 
करने की कोशिश करना; ऐसा करनेवाले को 
“सोल्हा” कहते हैं 


 सोबता सं० प*० सोने का समय, घोर निद्वा का 


समय;-परब, देर हो जाना; सं० स्वप,। 


(2 


२४२ |] 


सोसहइटी सं० स्त्री० सहकारी संघ: अं० सुसायदी । 
सोह? इली सं० स्त्री०सघवा सन्नी; सुहागवाली स्त्री; 
सं० सौभाग्य । न 
सोहब क्रि० अ० अच्छा लगना; प्रायः गीतों में; 
सं० शोभ । 

सोहबति सं० स्त्री० साथ;-करब; शोभा,-लागब; 
फा० सोहबत । | 

सोहूर सं० १*० जन्मोत्सत्र पर गाया जानेवाला 
गीत;-गाहब,-होब । 


हँकवा सरं० पु ० शिकार के पहले जंग में जानवरों 
को एक ओर हाँक देने का क्रम;-हँकाहुल, इस प्कार 

... पशुओं को निकालना । 
 हैड़कोली सं० खी० छोटी-छोटी हाँडी; पुं०-ला 
(घृ०); दे० पतकोली; सं० भाण्ड-हँड-हँड़ । 

हँडबाई सं०स्त्री० भोजन बनाने के बतंन जो किसी 
भले आठमी के साथ अलग चलते हैं; हंड (भांड) 
ऊ+वाई। द 

हँढ़वाइब क्रि० स० मरवाना; सन्नी का पुरुष-प्रसंग 

कराना । 

हंसब क्रि० ऋ्र० हँसना; सं० उपहास करना; प्रे० 
“साइब,-सवाइब । 

हँसमुसना वि० पु० जो हँस-हँसकर बात टाल 
दे; जो कुछ करे न, केवल बात करे; स्त्री०-नी; 
हँसब + मुसब (मूस का सा व्यवद्दार करना) । 

हँसमुसनी सं० सश्नी० हँस-हसकर बात टालने की 
आदत:-करब । 

हसारति दे० हँसी | हा 

हैँसिआ सं० पु० हँसिया; वै--सुआ; कहा० 
५ैसिया ल्ाम कि परोसिन क नेकुरा 

हँसी सं० रझी० हास्य, उपहास;-करब,-होब;-हैँसा- 

. रति; उपहास; सं० हस्‌। 

हंसुआ सं० पु ० दे०-सिश्ा । 

: हँसुली सं० स्त्री० गले में पहनने का गोल छुल्ला; 


>हैसुली । ़ 
. हँसोड़ वि० पु/० जिसे हँसी करने का शौक हो; 
>त्री०-ड़ि | 
5 हंसोओआा स्थ पु ०. मज्ाक:कर भर; वै०-सउना; सं० 
इस । 


. हू | झत्य० हाय [/ह !, हाथ, हाथ ! 


हा दचनी सं०खी० लकड़ी जिससे रस्सी खींची जाय; 
5 चैष आन) 


ह्ईंचब क्रिण स० खींचना; प्रे०-चाहब; बै० झई- । 
हइसि सं० ख्री० पक जंगली मोदी बेल जिसको जड़ 
. फो्दो पर गये करके बची जाती है। री 






[ सोसइटी-हडवा 


सीहरति सं० स्त्री० असिद्धि, नाम;-करब,-होब; 
फा० हे शुहरत | 

सोहारी सं० स्त्री० बड़ी-बड़ी पतली पूछटी;-तर- 
कारी । द 

सोहिना दे० सहिना । 

सौक दे० सउकर । द 

सौति सं० स्थ्री० सौत;-या डाह; दे० सवति; सं० । 

सौदा दे० सब॒दा । 

सौ:सौ वि० सैकड़ों;-गारी,-बाति; सं० शत । 


ह्‌ 


के वि० पुँ० जहाँ दैजा पड़ा हो (गाँव); ख््री० 

नही । 

ह॒इजा दे० हयजा । द 

हइ्बी-दइबी सं० खी० आकस्मिक घटना, अआपत्ति; 
“परब,-आा हब; सं० देवी । क्‍ क्‍ 

हृइ्सस रू० पुं० दंष;-करब,-होब; वि०-हा,-दी, 
चै०-य- । क्‍ 

हइलाइब क्रि० स० (बकरी) भगाना, हॉकना; इस 
जाणवर को खदेरते समय “हटले-हुइलक्के” कहा 
जाता है | रे आ 

हइवारो दे० दयचारी । 8 है! कह के 
हइहाइब क्रि० स० ज़ोर से डॉटना, खदेड़ना; कई 
जनों का सिलकर किसी को डॉटना; दे० हजद्दा- 
हब । 

हुई सं० स््री० हानि, दूसरे के खेत या पेड़ से नाज, 
फल आदि की चोरी;-करब,-होब । 

हुई वि० यह, यही; प्र०-इ,-हौ । 


“हर्ेकब क्रि० स० पंखा हॉकता (आग सुलगाने के 


लिए); मारने का प्रयत्न करना (जानवर का); प्रे० 
“काइब; चै० हॉ- । 

हर्उैंकी-बजेंकी दे० ध्ठकी-बजँकी । 

हउकि-हउकि क्रि० वि० जरदी-जलदी और अधिक 
मात्रा में (पानी पीना) । 

हचियाब क्रि० अ० घबरा जाना, दंग रह जाना । 

हूउद्‌ सं० पुं० होज हे ५ 

हउदा सं० पु ० हाथी का हौदा; बै०-य- । 

हउदी सं० सत्री० नाँद; यक- दुहृ- पूरा भरा नाँद; 
-यस, मोटा पर छोटा (व्यक्ति); हौज । 

हउफा हे सं० पुं० जनश्रुति;-करव,- हो ब;-उ दा इय । 

हउलाति सं० स्त्री० हवालात:-करवब,-होब,-रहय । 

हुउलू बि० जो अपना काम बेढेंगे हिसाब से करे; 
फूहड़; भा०-पन । हद न कक 

हंउवा सं०पुं० एक कार्पनिक ध्यत्ति जिसका स्मरण 
बच्चों को डराने के लिए कराया जाता है; जै० 
"झा । गे । 


हउसिला-हज्नहवा ] 


हजसिल्ना सं०पुं० डत्साह, महत्वाकांत्ता;:-रहब,-होब 
“करव: वै०-च- । 

हृतहाब क्रि० स० डॉट लेना; अ० जल्दी करना 
घबराकर कुछ कर डाछना; कद्रा० हजद्ान कोहा- 
इनि घुतरे पर आँवा (दे०); ओे० प्र ०-इब | 
दा सं० प० जोर की हृवा;-बहब,-चलब; चै० 
हो: | 

हउहे वि० वही । 

हऊ चि वह; प्र०-जहे | 

हक सं० पु० अधिकार; ग्र०-क्क;-दार; जिसका 
हक हो । 

हकतलफ सं ०पु ० श्रधिकार का द्वास;-होब,-पाइब; 
अहक -तलफ (फटना); सा०- 

हकदार दे० हक । ः 

हकलाब क्रि० अ० हकलाना । 

हकसफा स० पु ० म्ुकदसा जिसमें प्रथमाषिकार 
का निश्चय हो; अर० हकशफा::-करब,-होब । 
0 वि० पु ० चकित:-होब; ख्री०-क्की- 

। 

हगनउरी सं० स््री० गुदा; वै०-नौरी; 'हगब' से र- 
हगने का स्थान । 

रा वि० पु ० बहुत हृगनेवात्ता (लड़का); स्त्री ० 


हगब क्रिण्झ० हगना, टट्टी फिरना; ज्यं० खूब रुपया 
देना; में ०-गाहूब,-गवाइब; भा० हगाई । 

हगाई हु ०स््री० हगने का क्रम, हगने की आदत; ओे० 
“गवाई । 

हगासि सं० ख्री० हगने की इृच्छा;-लाराब । 

हरगी सं० सत्री० हगने की क्रिया;-करब; यह शददु 
बच्चों के द्वी लिए प्रयुक्त होता हे 

हचकब क्रिण्अ० हचका लगना, दचका देना (गाड़ी 
या पहिये का); भें >-काइब । 

हच का सं०पु ० पहिये में घकका;-लागब,-देव; क्रि० 
-इब । 

जा क्रि० झअ० दिचकना, आपत्ति करना; वै० 
ध्म 

हचर-हचर सं० पु ० पहिये के ढीले होने का शब्द; 
“करब,-होब । 

हंचहचाब क्रि० अ० हचदच करना; ढोले दोने की 
शावाज करना । 


हचचा सं०पं० पहिये को गडढढे में से घकका;-लागब, 


“खाब | 

हजम सं० प० पाचन;-करबव,-दहोब, बेईमानी से ले 
लेना या खाया जाना-। 

हजरत सं० पँं० चालाक व्यक्ति; मा०-ई । 


हजार सं० (० सहस्र;-न, असंख्य, बहुत से;-खाँढ़, 


चारसौ। 


हजूर सबं० आप; ऊँचे अफसर या बहुत सशआंत 


व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द; फ्रा० हुजूर 
(सम्मुख) । हे 


[ रश३ 

हजूर क्रि० वि० सामने, सम्मुख:-होब,-आइब 
सामने आना | 

हज्ज स० पुँं० मक्‍का सदीना की यात्रा; तीथैयातन्ना; 
“करब; कहा० सात से मूस खाय के बिलारि चलीं 
दज्न करें | 

हज्जाम सं० पं० नाहे; भा० हजामति; कद्दा० नाऊ 
देखें हजामति बाढ़े । 

हटब क्रि> अ७ हटना; प्रे०-टाइब,-टवाइब । 
हट्टा-कट्ठा वि० पुँ० हृष्ट-पुष्ट; ख्री०-द्वी-दी 

हठ सं० पुं० जिद:-करब; वि०-ठी,-ठील । 

के वि० पं० जिसको हृडिडरयाँ निकली हों; स्त्री० 


हडडब क्रि० अ० सांसहीन हो जाना; हड्डियां प्रदर्शित . 
करना । 

हड़कप्‌ स० पं० अधिक भय;-करब,-होब,-नाथव 
“डारब,-परव; हाड़ (हड्डी) +कंप (काँपना) >> डर 
के मारे हड्डी काँप उठना। 

हड़गर वि० पुं० जिसको हृड्डियाँ मोटी हों; स्त्री 
रि; हाड़ ++फा० गर | 

हड़ताल दे० हरताल |... हे 

दंड़हा स० पूं० पशु; हृढ़ (हड्डी) +ह6 (वाले); प० 
झ०। द 

हड़ाइब क्रि० स० “हड़े-हड़े! कहना; (कोए को) 
उड़ाना; दे० “'हड़े-हड़े” । 

हंड़ावरि सं० स्त्री० हड्डियों का ढेर । 

हतक सं० स्त्री० अपमान;-करब,-होब | 

हंतना वि० पु/० इतना; स्त्नी०-नी । 

हतब क्रि० स० मार डालना; सं० प्न; दे० हनब । 

हथ उड़ी सं० स्त्री० हथौडी; पु०-डा । 

हथपोई वि० स्त्री० हाथ की बनाई हुई (रोटी)। 

हथवड़ रूँ० प्‌ ० दृत्था (जाँत आदि का); वै०-थि । 

हथार वि० पुं० हाथवाला;-गोढ़ार; हाथ पेरवाला, 
अपने ऊपर निर्भर रहनेवाला (आयः बड़े बच्चों के 
लए); स० हस्त | - 

हथिआइब क्रि० स० दे० हाथा | 

हथिआर सं० पु० हथियार; लिग । हम 

हथिवान सं० पूं० पीकवान; सं० हस्ती; दे० 
हाथी। द द 

हथिहा वि० पु ० हाथीवाला । के 

हदबंदी सं० स्व्री० सीमा का निर्धारण;-करब; इंद 
“बंद (सं० बंध, फा०)। 

हृदस सं० पु० डर, भय;-खाब,-करब; क्ि०-ब; पे ० 
“साहब, डराना । हे हे 

हृदहद्‌ वि०पु ० छोटा (व्यक्ति), छोटे कद का; रन्नी० 

बे० हुदहुद।. | 

हद सं० पु० सीमा;-करब,-दोब, पराकाष्ठा को प 
चाना; हद; दे” सरइद; दु-मै, जा भत्ता आदमी, 
तूने हद कर दी ! द 


. हनब क्रि० स० मारना; प्रे०-नाइब; सं० ज्न । ५ 
.. इन्नहवा खं० पु० तीन वारों का समूह जो एक 


११७ ] 


सीध में रहते और देहात के लिए रात भें घड़ी का 


काम देते हैं। 

हज्न[ सं० पु० हिरन; स्त्री०-ज्नी । 
हपता सं० प्‌० सप्ताह; वे०-फता; 
सप्ताह, फा० हफ़्त: । 
हफर-हफर क्रि० वि० जरदी-जढदी साँस ले-लेकर, 
हॉफते हुए । 

हबस सं० सत्री० उत्कट इच्छा; फ्रा० हवस;-करब, 
"होब । 

हबहबाब क्रि० अ० जल्‍दी करना, अनावश्यक 
 शीघ्रता से काम खराब करना; तु० अं० हबब । 
हम सर्व॑० हम,-काँ, सुझे; प्र०-ममें । 

हमजोली सं० पुं+ साथी । 

हमला सं० पुं० आक्रमण;-करब । 

हमार सर्वे» पुं० मेरा, हमारा; खी०-रि । 
हमासुमा सं० प्‌० सर्व साधारण; हम जैसे लोग 
फा० शुप्ता, आप | 

द का क्रि० वि० सदा; प्र०-सें; दर-हमेस, सदा 
ही । 


वि०-वारी; सं० 


&00 2 पे पुं० मज़बूत, प्रभावशाली; ख््री०-डि, 

भा०-ह | 

हयचड़ वि० पुं० कठिन काम करनेबाला; सहन- 
शील; भा०ल्‍हे। स््री०-डि। हे का 

हयजा सं० पुं० देजा;-माई, हैजा का देवता । 

हयम त््‌॒ दे० हृइसस । न 

० वि० सब कुछ सहन करनेवाला; भा० 
न्‍रठहे । 

हयवारी सं० स्त्री" फ़लल को पशुओं द्ववरा हानि 
पहुँचाने की आदत;-करब,-होब । 

हया सं० खी० लज्जा; बे-; निल्लेज्ज । 

हर सं० पुं० हल;-नाधब,-चलाइब;-जोतब; गदुदशा 
क- नाधब, ऊधम मचाना;सं० हल । 

हरउटी सं० स्त्री० इल के साथ रहने का क्रम । 

हरउति दे० हरवति । हे 

हरकब क्रि० स० मना करना; प्रें०-काइब,-कवा- 
ड्य । 


| हा-हलानि 


हरबा-हथियार सं० पुं० अख-शख्तर; अर०-हवे: । 

हरसा सं० पुं० हल या कोल्हू की लंबी लकदी। 

हरह॒ट' वि० पुं« बदमाश (पशु) भागनेवाला, 

तुरानेवाला; ख्रीौ०-टि, भा०-६ । ई. 
हरवाह सं० पुं० हल चलानेवाला; भा०-ही । 
हरराँस सं० पुं० ज्वर का ताप;-घरव । 

हराइब क्रि० स० हराना; प्रे०रवाइब, बै० 
“सब । द 

हराम सं० पुं० बिना परिश्रम का धन; वि०-के, 
-खोर, हराम का खानेवाला;-रमई, दरामखोरी । 

हरामी वि० जो अपने बाप॑ का न हो । 

हरारति सं० स्त्री० गर्मी; ज्वर । 

हरावनि सं० स्त्री० मजबूरी;-परव,-ढारब । 

हरवति सं० ख्री० हल चलाने का मुहृते;-करब । 

हरसि सं० ख्री० हल की लंबी लकड़ी जिसमें 
जुआठ! (दे०) बाँधा जाता है। चै०-सि । 

हरिआर वि० पु० हरा; स्त्री०-रि; वै०-यर; तुल० 
मुनिह्दि हरिभरे सूक; सं०; हरा सरसों आदि का 
पीदा जो खेत से उखाइकर लाया जाय (पशुओं 
को खिलाने के लिए) | 

हरिश्ररा सं० पुं० सोंठ, गुड़ आदि का द्रव दवा 
जो प्राय: प्रसूता स्त्रियों को पिज्ञाया जाता है। 
वै०-य-+रेरा; सं० दरित । द 

हरिश्चराब क्रि० भर० हरा हो जाना; वै०-आाव; 
“तुत्नसी बिस्‍वा राम के पर्वेत पर हरिशायें?; 
बै०-य-, सं० हरित । 

हरिअरी सं० स्त्री० हरियाली; वै०-य-, सं० 
हरित । 

हरी सं० स्त्री० असामी का अपना दलबैल ले 
जाकर जमींदार का खेत मुफ़्त जोतने की पद्धति; 
"देब;-बेगारी (दे०); सं० हल । 

हरेरा दे० हरिञ्नरा; सं० । 

हरों सं० पुं० संतोष, सहन;-करब । 

हरय सं० स्त्री० हड़, सं० हरीतकी; व०-रै | 

हरी सं० पूं० बढ़ी दइ; कहा० न हर्रो लागे न 
फिट्किरी;-बहेर्रा 


हरक्कति सं० स्त्री० हज, बाधा;-काब,-होब । २८#लइब क्रि० स० हल्लाना; वै०-ला-, प्रे०-वाहब । 


हरख सं० पु० आनंद, हे; सं०; क्रि०-खाब, 


.. अस्त सा । 


... हरदी सं० स्त्री० हल्दी; घुतरें-लागब, ब्याह होना; 
.. सं० हरिद्रा । हि रे 

. हरजा सं० पुं० हानि:-करब,-होब; दैजा; दे० 
... हयजा;-वै०-जवा । 

. हरजाई वि० स्त्री० १शचली, परपुरुषगांमी; 
.. वेश्याबूत्ति करनेवाली; फा० हर (पत्येक)--जा 
 (स्थान)-+-ई॥ (वाली) जो छहीं भी या किसी 
पुरुष के पास जा सके; भा०-जैपन | का 
हरजाना[ स' 
 दृबंढ:-देव,-लेब,पाहब; फानहजे।.. ||. 
क्रि०स० हर सेना; ले सेना; अपदरब | 







सं० पुं० दण्ढ; किसी का हज करने का. 


हल्का स॑ ५ न्‍ पुं० क्षेत्र, मंडल; अर० हृर्कः | 
हलकानि वि० तकलीफ़ में; वै०-ला-;-होब,-करव । 
हलकोरा सं० पुं० पानी का टक्‍्कर;-लागब, चै० 


हि ४ | ' 
हल्ञकोरब क्रिः स० (पानी को) हटाकर साफ 
करना; झ० पानी का उठना या टक्कर सारना 
भा०-रा, लहर;-मारब । ६ द 


ह हलचल सं० स्प्नी ० झानदोलन | 


हलफ सं० स्थत्री० गज्माजल अथवा अन्य पवित्र _ 
क्श्ू उठाकर शपथ खाने का नियम;-बठाहुब, 
नलोेब |... द 


. हल्लानि सं» ख्री० नदी या तालाब में पॉँव-पावि 
. चअबने की संमावनगा ।|..._्र्र्र्र््रः़ 


हलब-हारे-खाडेः ] 


हलब क्रि० झ० घुसना; प्रे०-लाइब । 

हलब्बी वि० पे बढ़िया;-सीसा; मोटा अच्छा दपंण । 
हलर-हलर क्रि० वि० काँपता हुआ;-करव | 

'हल्चाई सं० पुँ० मिठाई का काम करनेवाला; चै० 
“लु-, सा०-वपन । 

हलसाइब क्रि० स० हिल्लाकर उखाइने की कोशिश 
करना । 

हलाइब क्रि० स० घुसेड़ना; वै०-उब, भा०-६ । 

हलाल वि० मरा, सारा, परेशान;-करब;-होब; सा० 
"ली, रूत्यु । 

हतलालखोर बि० साँसाहारी, बदमाश; प्राय: स्त्रियों 
द्वारा गाली की भाँति प्रयुक्त; फ्रा० हलाल (किया 
हुआ) (मांस) + खोर, खानेवाला | 

हलुक वि० पुं० हल्का; स्त्री०-कि; प्र ०-हलु-, भा० 
हैं, तु०-हर, क्रि०-काथ । 

हलेया सं० पुँ० हइलनेवाला; प्रे०-लवैया; चै० 
न्‍झा। द 

हलोरब क्रि० स० सूप में धीरे-कीरे साफ करना; 
मु० सुनाफा उठाना, कमाना; प्रे०-रवाइब;-पछो- 
रब । 

हलोरा सं० पूं० पानी की लद्दर;-लेब, खूब आनंद 
से नहाना । 

हलोहल्ल वि० पुँ० बहुत अधिक (फ़सल, पानो 
झादि); चै०-ला-। 

हल्ला सं०पुं०शोर;-गुल्ला;-करब, अक्वाह जड़ाना । 

हल्लोक सं० पुं० संसार,-पढलोक, दहरलो #-परलो क; 
“लागब, अपराध या पाप लगना;-लगाइब । 

हवदा दे० हउदा । 

हवफा दे० हडफा । 

हवलदार सं० पुं० पुलिस तथा फोज का एक 
छोटा अफ़सर 


। 
हवलदिल वि० जिसकी मस्तिष्क फिर गया हो; 


जो 3 बातें करता हो; वै० हौल-; होल 


+ दिल । क्‍ 
हवसिला दे० इउसिला | 
हबा सं० स्त्री० वायु, रह्ञ ढक; वि०-६, व्यर्थ, 
आधार-हीन;-पानी, जल्वायु;-खाब, बेवकूफ बन 
जाना।....ः़ 
हृहक सं० पु० स्नेहपूर्ण उत्साह; वियोग-जनित 


इच्छा; क्रि०-ब, ऐसी भावना करना । 
हहरब क्रि० अ० उतकट इच्छा करना; किसी बात 
के लिए ल्ात्तायित होना; वि०-री, खाने-पीने में 
सदा असंतुष्ट रहनेवाला । मल 
हहान-खहान सं० प० शोकाकुल स्थिति;-परब, 
.. ऐसी स्थिति हो जाना । द हे 
हहाब क्रि० अ० दवा हा! करना; दे० हिद्विझाब । 


हाँक सं० पु ० रोब, प्रभाव;-मर्जाद, इकबाल; दे० 


साक, साका । 
हाँकब क्रि० स॒० 
उब।..... 


दवॉकना; प्रे० हँकाइव ,-कवाइब, 
२६ हा 


[ २२५ 
हाँड़ी सं० स्त्री० हंडी; मिट्टी की बढ़ी पतीली; 


यक-,.दु३-,-भर; सं० भाँड । क्‍ 
हॉफव क्रि० अ० हॉँफना; ओं० हँफाइब,-फवाइब; 
“डीफब, थक जाना; शीघ्र ऊब या घबरा 
जाना । ॥॒ द द 
हाफा स० पुं० साँस फूलने की अवस्था;-आइब, 
:ल्ागब । 
हासि सं० स्त्री० हँसी, उपहास:-होब । 
हाँहाँ सं० प*० स्वीकृति;-भरब । 
हाट सं० पु ० बाजार;-बजार, बजार- | 
हाड़ सं० घु ० हड्डी; हाढ-, एक-एक हड्डी; सु० 
पुरानी शज्नुता; वंश परंपरागत वेर;-परब, ऐसी 
शत्रुता होना । 
हाड़ा सं० पुं० ततैया, वरेया; स्त्री०-डी;-पाका, 
ऐसा फोंडा जो हड्डी तक पहुँच गया हो या 
अच्छा न होता हो; । 9, जे 5 ४2 
लग्बी लकड़ी 


हाड़ी सं० खी० कटहल के भीतर की 
जिसकी तरकारी बनती है । द 
हाथ सं० पुं० द्वाथ; दो वित्ते की नाप; यक-; दुरृ- 
“भर; सं० हस्त; क्रि० वि०-न, अपने द्वाथों (देना, 
लेना) | 
हाथा सं० पुं० लकड़ी का बतंन जिसमें लंबा हत्था 
लगा रहता दे और जिससे सिंचाई होती है;-मा रब, 
हाथे से पानी देना; क्रि० दृथिद्नाइब, इस प्रकार 
सींचना । 
ह।थी सं० स्त्री० प्रसिद्ध जानवर; पुं०-था, नर 
हाथी;-नसीन, जिसके पास हाथी हों;-वान, पीलख- 
वान, महावत; दे० हथिवान । 
हादिक सं० पुं० ओऔषध करनेवाला; जिसे रोगों 
काज्ञान हो वि" होशियार ।| 
हानि सं० स्त्री० चिता;-करब -होब । 
हाबब क्रि० अ० घबरा जाना । 2 
हामी सं० स्त्री" स्वीकृति; हाँ में हाँ मिलाने की 
बात;-भरब, हाँ में हाँ मिलाना।....... 
हाय सं० स्त्री० दुःख की साँस; “जाकी मोटी 
हाय”-कबीर । द सके ध 
हाय विस्म० हाय -हाय, द्वाय हाय [. हे मर 
हायत वि० बीता हुआ;-होब, समा दो जाना, 
"थक जाना; का० (मियाद 'होब)। 
हार सं० प्‌ ० लुकुसान, घाटा;-परब; (२) गछेसमें 
पहिनने का आभूषण; द्वार जाने की स्थिति; 
 हारब क्रि० अ० हारना; प्रे० हराइब,-रवाइब; 
-जीतब; थक जाना, मजबुर हो जाना।... | 
- हारित्ल सं० प्‌ ० पक प्रसिद्ध चिड़िया जिसके 
संबंध में सूरदास ने लिखा है-“हमारे हरि हारिल 
कीलकडी। | 4 कह, 


हारेखाडेः क्रि० वि. विशेष आवश्यकता पढ़ने 


.._. पर; कद्दा० राम रसोइया दुइ जने,-तीनि जने, चउ- 
.. प्ठाचारिजने | मै० दरबेखबले। | 


२२६ ] 


हाल सं० स्त्री० समाचार;-चाल । 
हालति सं० स्त्री० दुशा । 
हालब क्रि० ० हिलना; प्रे० हलाइब । 
हालर वि० प्‌*० हिलने या कॉपनेचाला; प्राय: 
गीतों में प्रयुक्त; “हालर मोतिया” नामक एक 
गीत भी है । दे० हलर हलर; भो० । 
हाल्नि सं० रन्नी० लकड़ी के पहिए पर 
. लोहे का छुल्ला । 
के क्वि० वि० शीघ्र:-हाली, “जल्‍दी - जल्दी; चै० 
लीं । 
हाव-साव सं० प्‌*० शरीर के लक्षण ॥_तथा मन के 
भाव:-देखाएंब; सं० | 
हाहा सं० प० खाने पीने की जल्दी; तथा लालच; 
“परब । 
हिंवार वि० ठंडा; बहुत ठंडा; बै० हें: सं० हिम | 
हिस्सा सें० पु० भाग;:-हँसिया, अंश;-पाती; 
“लेब,-करब,-पाइब; वै० हींसा;'अर० हिसरसः । 
हिआब सं० प्‌० हिम्मत;-करब,-धरब; वै०-या-। 
 हिआरोी सं० स्त्री, स्खति;-मैं बइटब; याद रहना; 


हि वै०-रो,-या-; सं० हक हद | 
'कना वि० प्‌*० निल्तेज्ज: 
हिगरब क्रि० अ० स्पष्ट होना 
“गारब,-गरवाइब, भा०"गार । 
हिचकब क्रि० झ० दिचकना । 
०“हिच्छा सं० स्त्री० इच्छा;-भर,माफिक, पूरा पूरा 
क्रि० हिनछब (दे०); बै० इ-(दे०) । हे 
हिजरा वि० प्‌*० जिसमें स्त्रीव्व एवं उहतत्व का 
चिह्द न हो, भा०-रपन,-रई । 
हित सं० प्‌*० कल्याण; मित्र; भा ०-तापन,-ताईं; 
-सैपन; क्रि०-ताब, अच्छा लगना;-मीत,-मिंत्र । 
.. हिनछब क्रि० स० कोई बुरी इच्छा करना; भविष्य 
के संबंध में दुर्भावना करना । 
हिनसिनहा वि० प्‌*० छोटा तथा दुबला पतला; 
स्‍्त्री०-ही; सं० हीन +फा० मिनहा (शेष, घटा 
हुआ) । 
हिनवता सं" स्त्री० नम्नता।-करब । 
हिनहिनाब क्रि० झ्० घोड़े का बोलता । 
हिनाई खं० स्त्री० छोटापन, द्वीनता;-करब, 
“देखा हब; सं० हीन । द श 
हिब्बा सं० पु० दान;नामा, दानपत्र;-लिखब, 
 >करब। 
.. हिस्मत सं० स्त्री० हिम्मत; वि०-वर,-ती;-करब, 


. जदोब। 
.. हिरयाँ क्रि० वि० यहाँ; प्र०-येंझों । 

..._ हियाब संं० स्त्री० हिम्मत; वि०-दार;-करब । 
.. हिर्‌इब क्रि० स० पास में रखना (व्यक्ति को); 
. आदत डालना;प्र ०-राईब,-रवाइब |. 
हिरकब क्रि० अ० खालच के कारण दूसरे के पास 
_ डदे रहना; प्रे०-काइब, किसी वस्तु को ऐसे रख 


चढ़ा हुआ 


स्त्री ०-नी, भा०-नई । 
अलग होना; प्रे० 





[ हाल-हुँड़ार 


हिरदे सं० पु ० सन,. चित्त;-में आइब,-में बसब, 
"स घरब; स० हृदय | 
हिरास सं० पु'० कमी:-होब,-रहव । क्‍ 
हिराह सं० पु० के करने की इृच्छा;-लागब, ऐसी 
इच्छा होना ।._ 
..” हिल्लय क्रि० अ० हिलना, हट जाना | 
हिलवाइब बा स० दिखाना; गिराना (फन्न 
आदि); भा०-ई, वै०-उब । 
हिलाइब क्रि० स० हिलाना; वै०-उब; प्रे०-वाहघ । 
हिल्ला सं पु० संबंध, सिलसिला; बहाना;-करब, 
“मिल्ब,-पाइब;-हवाला; वै० हीला;-ल्ले लाराब, 
व्यय हो जाना, लग जाना। 
हिसका-दाँजी सं० पु० प्रतिस्पर्धा 
फा० रश्क-+-दाँज (दे०)। 
हिसाब सं० पु० लेखा-जोखा;-देब,-करब,-लेब;- 
किताब; वि०-बी । 
“दिहिआब क्रि० झ० हँसना; हीं हीं करना; चै० 
याब। 
हींकि सं० स्त्री० हींक; गंध जो अच्छी न बगे; 
"आइय,-देव । 
हीअ्रव ! झव्य० बछुडे या गाय फो छुल्लाने का 
ट्त्व; वै०-यो; प्रयोग में “होश्व बाछा !” बोलते 


;करब,-होष; 


। 

हीक सं० स्त्री० पूरी इच्छा;-भर, खूब |... 

हीकध क्रि० स० सारना; खूब पद, हप्रे० हिका- 
इब,-कवाहइब । हा 

हीकाबोर क्रि० वि० जितनी इच्छा हो । 

हीन वि० पु/० नीच, छोटा, दुबला-पतला, कमजोर, 
सत्री०-नि, भा० हिनाई, हिनोता;- हियाती, जीवन 
भरका । ह 

हीबा सं० पु'० दान पत्र;-करब,-लिखब; बै० हि-, 
हिज्बा;-नामा,-दार (जिसको हिया लिखा जाय); 
झर०। 

हीर सं० प्‌० असली या बहुमूल्य भाग । 

हीरा सं० प्‌ ० हीरा; वि० बढ़िया, प्रशंसनीय । 

हीरामन सं० प्‌० प्रसिद्ध तोता जो कई लोक- 
गीतों में आता है | वै० हि-। 

हीलब क्रि० अ० हिलना, हटना; बहुत डर जाना; 
प्रे० हिल्लाइब,-लवाहूब । कं 

हीला सं० पु० बहाना, सिलसिल्ता;-हवाला, 
टालमटूल;-करब । हे द धर 

हीसा सं० पु० हिस्सा;-बखरा,“हसिया, अधिकार; 
“दार;-लेय,-देय,-माँगब; वै० हीं-, प्र० हिस्सा; 

दिस्स।.... बा; हिंचा है 

हुआब क्रि० अ० रोना, चिह्लाना; (हँस हुमा 

करना, सियारों की भाँति बोलना । 

हकरब ' 0ह.ुँ. हुँ? शडद्‌ करना; 

(पशुझों का); सं० हुसर।... 


र॒ सं० प० पानी में रहनेवाला एक ह- प्रकार के 


्तॉ 


चिह्लाना 


हेंड़ा 


.... साँपया मछली जो प्रायः कुंड में ऊपर मुँह करके 


हुइद्इब-हैंचल ] 


कूदते तथा तेरते रहते हैं ।-करब 
“मचाहब,-मचब; वि०-री, ऊधमी। 
हुइहाइब क्रि० स० खदेड़ना, भगाना; चै० हह- 
हुकुर-पुकुर क्रि० वि० धक-धक (काँपना);-करब 
“होब; बै० शुकुर- 
हुकुम स० पुं० आज्ञा;-देब,-होबड क्रि०-माइब, 
वि०-मी;:-मी बंदा, केवल नौकर (जिसकी बात न 
चल्ले)-दाकिम, निश्चय, फेसला (मुकदमे का) । 
हुकक स० पु ० कोट में लगाने का हुक; आं० । 
हुकक्‍का सं० पु ० तंबाकू पीने का बतन;-यस (मुंह) 
खुला हुआ, चुपचाप;-पानी, आदर सत्कार;-बंद्‌ 
करब, त्याग देना, कहा० धन नाते-पोसाक नाते 
चिलम । 


ध्रम सचाना; 


*” हुड़कब क्रि० अ० किसी को याद में विकल होना; 


आअ०्-काइब । | 

हुड़का सं० प० हाथ से बजाने का एक छोटा बाजा 
जिस पर चमड़ा लगा रहता हे;-जोड़ी; 'हुड़का 
जोड़ी बाज थे, चमारे क लारिका नाच थे ।” 
"गीत । 

हुड़दंगा सं० प*० व्यथ का शोर-गुल; मस्ती भरा 
ऋगड़ा,-मचाहइब,-करव; वै०-र- 

हुदहुद वि" ष० छोटा (बच्चा); नासमझरू । 

हुद्आा सं० प्‌*० पद, उहदा; अर० उहद॒ः । 

. हुन्नर सं० प० हुनर, ठक्ष; वि०-री । 

हुमना वि०पू ० इधर-उधर घूमनेवाला; बेकार; स्त्री० 
-नी; भा०-नई । 

हुमासब क्रि० स० उभादइना; खोदकर निकालना 

०। 

हुम्मी-हुम्मा सं० पु*० एक दूसरे को खूब मारने की 
प्रतिस्पर्धा;-करब,-हो व । 

हरदंगा दे० हुड्दंगा । 

क्‍ हरपेटब क्रि० स० डाटकर या डराकर किनारे कर 

देना । 

हुरफब क्रिण्स० डॉटना, फटकारना;-गुरफब (दे०)। 

हुर॒ब क्रि०ण्स० मिद्दी से भरना, दबाना;मरना; खूब 
खाना; प्रे०-राहुब,-रवाइंब; दे० हूरा । द 

हरमति सं० स्त्री "इज्जत; इज्जति-; अर० हुरमत; वि० 
न्‍ह्दा। 


हुरहुर सं० पुं० एक जंगली पेदा जिसके बीज, पत्तों 


आदि दवा में काम आते हैं | 

हुराइब क्रि० स० कूट-कूटकर भराना या भरना; 
खिलाना; प्रे० हुरवाइब; व०-उब । 

हुराह वि० तंग, कोताह, कम;-पाइब, कम पडना । 
हुरिआाइब क्रि० स० बाध्य करना, ठकेलना; दे० 
हुरा, भो० । है 


“उल्लास । . 


[ २९७ 


हुलिआ सं० पु० व्यक्तिगत चिह-जाड़ी, पलिस 
द्वारा हुलिया की विज्ञप्ति: चै० हो-।... 

हुलुम-दुलुम्मा खसं० प*० आन्दोलन, विप्लच; 
“मचाइब,-मचब । 

हुलुर-हुलुर क्रि० वि० बार-बार (काँपना), घीरे 
धीरे; प्र०-छुर-छुर । 

हुसिआर वि० पुं० होशियार; स्त्री०-रिं, भा०-री, 
-“अरई,-पन; फा० होशियार । 

हुस्स से० पु ० दे० हुस। 

बडा क्रि० अ० हु-हू करना (ठंडया दर्द के 


हचा सं० प्‌*० कुहवी का धक्का;-मारब,-देव; क्रि० 
हुँचिआहब । 

हँसब क्रि० स० बार-बार और धीरे-घीरे डॉटना 
हँसवाइब । द 

हूक सं० पूं० दर्द जो झट से उठे और बंद होकर 
फिर उठे;-उठब । 

हूरा सं० पु० किनारा; क्रि० हुरिआइब, लकड़ी की ._ 
नोक से किसी को उठाना, सजबूर करना; कहा० 

न सौ पूरा चरन न यक हूरा चरन |” 

हूल' स० प्‌:० झटके का ददं-मारब; क्रि०-ब, दुद 
करना; सं० शूल्त; भो० । 

हूस सं० पुँं० उजडु, बेढड़ा; प्र० हुस्स.।.. 

हूही सं० स्त्री० अफ़वाह, कूठी खबर;-उड़ब,«उड़ा- 
इब;-मूही; पुं०-हा। 

हंढ़ा वि० पं० उजड़ढ, बेठड्ा; भा०्डई ।... 

हेडग सं० पं० जुते खेत की मिट्टी बराबर करने का 
लम्बा लकड़ी का डुकड़ा; क्रि०-इब, ऐसी लकड़ी 
से खेत बराबर करना; वै० सरावन | 
त्‌ सं० पूं० प्रेम; अव्य० वास्ते, लिए । 

हेई वि० यह, यही; प्र०-ही,-दहे । 

हेऊ वि० यह भी । क्‍ हक 

हेकड़ी सं० स्त्री० गये, अकइई। 

हेठ वि० पूं० नीचा; स्त्री०-5ठि, भा०-ठी, निचाई, 


क्रि० वि०-5, क्रि०-ठाब, नीचे चला जाना (पानी 


का) | 
हेर-फेर सं० पुं० परिवतेन;-करब,-दहोब । 
हेरब क्रि० स० खोजना; श्रे०-राइब,-वाइब, भा० _ 


 "राई। 


हेराब क्रिग्झ० खो जाना, प्रे०-रवाइब । 


हेलवाई सं० पूं० हलवाई; स्त्री०-इनि; भा०-वैपन | क्‍ 
हल वि० जिसकी कोई चिंता न करे; निराद्धित; 


! ः 
_ देलुआ सं० पुं० हलुवा । । 
.. हुए वि० गायब, लुप्त;-होब करब, उड़ जानाया 
... जड़ा देना - 
हुलसब क्रि० अ० प्रसन्न होना; प्रे०-साइब; सं० 


हेचेत सं० पूं० कठोर जाड़ा:-परब; वि०-तहा, 


. ठंड का मारा हुआ; सं० हेमंत । 


हेहर क्रि ०वि०इघर; 'येहर! का प्र०रूप; प्र ० रै-रोे। 
हेचल विं० पु ० जो कष्ट सह सके; स्त्री ०-डि, चै० . 


श्भ्द | 


ददैकड़ वि० पुं० शवितशाली, परिश्रमी; दुःख या 
विरोध का सामना करनेवाला; स्थ्री०डि; भा० 
“पन,-ई,-ढी । 

हेकड़ी सं० स्त्री० गये, गर्वीली बात । 

0७ स्त्री/ हबेल (दे०) के बीच की बड़ी 
चौकी । 

हेजा सं० पु० प्रसिद्ध बीमारी; वि०-जहा,-ही । 

हेबति सं० स्त्री० आश्चर्य की बात, अद्भुत 
घटना । 

हेबी-देबी दे० हइबी । 
रठपन सं० पु० हेराठिया (दे०) होने का गुण; 

०-ठह्ढे । 

हेरति सं० स्त्री० आश्चर्य;-करब,-होब । 

हैराठिया वि० पु० जो कठिन से कठिन कार्य कर 
सके, हलक 8 । 

हा वि० पु“० परेशान, चकित; स्त्री०-नि, भा० 
नी । 

हैवान सं० पु ० पशु; भा०-वनपन । 

हैहँस सं० पु० निरंतर पर छोटे-छोटे कष्ट; वै० 
खसहू-. द्ट्टू-। 

हॉठ दे० झोंठ। 

होफब क्रि० स० डॉटते रहना, निरंतर भय में 
रखना; प्रे०-फाइयब,-फवाइब, भो० । 

| होकर वि० पु ० उसका; स्खत्री० "रिं, वै० ओो-; 
धोकर” का अभ्र० रूप । 

होनहूर वि० पु ० होनहार, अच्छा; स्त्री०-रि, 
भा०-है; कहा० होनहर बिरवा के चिक्‍्कन 
पात। 


[ हेकड़-हौहार 


होनहार सं० पु० होनेवाली बात । 

होनी 3 सं० स्त्री० भवितव्यता;-होब;-रहब । 

होब क्रि० अ० होना;-जाब, जन्म-मरण; प्रे० 
-वाहब । । 

होम सं० स्त्री० हा हवन;-अगियारि, होस एवं हदन, 
पूजा अथवा धामिक कृत्य; सु०-होब, मर जाना; 
त्याग करना । 

होरसा सं० पु० छोटी पत्थर की चौकी जिस पर 
चन्‍्दून घिसा,जाय; चै० हू-+ढ- भो० । 

होरहा सं० पु० होला, चने का भरुद्; सु०-होब, 
परेशान होना, धूप में थकना; व० हँव-; भों० मै० 


- 

होलिका स० स्त्री० जलनेबाली होली;-माई, जिसके 
चारों ओर जल्नते समय बच्चे घूम-घूमकर कहते 
हैं-“होलिका माता देव असीस, लरिके जीयें लाख 
बरीस;” सं०;वैण् हवन... 

होवाई सं० स्त्री० होने की क्रिया । 

होस सं० स्त्री० चेतना; स्ख्ति;-करब, याद करना, 
"आइब,-होब; क्रि०-साथ,.वि०-गर, बे-; वै०-सि; 
फ्रा० होश । हा 

होहर क्रि० वि० उधर, उस ओर; श्योहर' प्र० रूप 

० छ-; वे० झोम-। जज 

सा दे० हरेक । द 
हज सं० पुृ० पानी का 
(दे०)। 

होदी दे० हजउदी । 

होहाब दे” हउहाब । 

होहार दे* हउहार । 


भंडार; बै० हउद 


परिशिष्ट 
छूटे हुए शब्द तथा अथ 


ञ 


अंक सं० पुं० संख्या का चिह्न; दे” आँक;-लगाइब, 
(मारब | क्‍ द 

अकाइब साँड़ दगाना या कनगुर (दे०) गोंठना। 

अंकार सं० पु ० चिह्न, चेहरे का एक सा होना; 
सूचना;-देखब,-देखाब; “अंक! से;-नाहीं छपत, 
किसी का चेहरा छिपा नहीं रहता शअ्रर्थाव अत्येक 
की असलियत देखने से ही स्पष्ट हो जाती है । 

अंकुस सं० प्‌० रोक,-राखब, नियंत्रण रखना; सं० 
अंकुश । 

धअक्रोर...वि०-रिहा; सी० घूस-, चै०-क्वार । 

अंखा-पंखा, सं० पूं० काजल के चिह्न जो छोटे 
बच्चों को शंगार के पश्चात्‌ मत्थे पर दोनों ओर 
इसलिए लगा दिये जाते हैं कि नजर (दे०) न लगे। 

अंग-अंग क्रि० वि० प्रत्येक अंग; प्रत्येक अवयव में; 
प्र०-गैश्ंग, सारे अवयव। वै०-गें-गें; देहें-अंगें, 
शरीर के लिए;-लागब, लाभ करना (किसी खाद्य 
का) । 

हा मो सं० पुृ० किसी अवयव का टूट जाना;- 
करब,-दीब; तुल० अंग-भंग करि पठवहु बंदर । 
अंगुर सं० पूं० एक अंगुल;-भर, जरा खा; सं० 
अंगुलि; दे” अडरा,-री । 

अंजल सं० पु० दे० अनजल;-होब, बदा होना, 
भाग्य में होना; सं० अन्न + जल । 

अंजहा वि० पुं० दे० अनजहा । 

अंजाद्‌ सं० पुं० दे० अनजाद; वि०-दू, अनुमान 
पर निर्भर;-मामिला,-बाति; फ़ा० । 

अंजुरी ...खलियान में पुण्याथ निकाला अन्न; 
-काढ़िब,-काढ्ब,-निकारब । 

अंट-बंट सं० पूं० उल्लटे-सीधे शब्द; अपशब्द; चै० 
अंड-बंड, अरष्ट-पद्ट,-संट;-कहब,-बोलब,-बक्कब । 

अंटी सं० स्त्री० घोती का वह एंठा हुआ भाग जो 
कमर के ऊपर चारों ओर बँधा हो; रुपया रखने का 
स्थान; कोष (क्योंकि देहाती प्रायः: इसी स्थान पर 
नक़द रुपये-पेसे रखते हैं)-खोलब, रुपया निका- 
लना।. द द द 

अंभी सं० पुं० एक प्रकार का चावल। 

अंड-बंड सं० पुं० व्यर्थ या अनुपयुक्त बात;-करब, 
"बक्‍कब | 2 35, 7 5 

अंडा सं० पुं० अंडा; अंडकोष के भीतर की गोली; 
बे-,,वह अंडा जिसमें 
संण्ढ | 


से बच्चा न निकल्ने; 


अंडा सं० पुं०बच्चा, सारा परिवार;-बंडा, उलटा- 
पतल्नटा; वै० अड-बंड, अंट-बंट,-संट,-देब,-सेइब 
(ये दोनों मुहावरे काहिलों के लिए प्रयुक्त दीले हैं 
उ० घर माँ बह<-सेवत (देत) हौ, घरमें बैठे-बैदे 
अंडे से (या दे) रहे हो ?) 
अंड्सठि...साठ और आउठ;-वाँ,-ई, ६८वाँ साग। 
अड़सब क्रि० अ० फेस जाना, दुँसः उठना; प्रे० 
(साइब,-उब । पु द 
ऑअड्ोरब क्रि० स० उँडेलना; प्रे०-रवाइब,-उब; दे० 
उँडेलब । द द 
अंत खं० पु० अंतिम भाग:-देव,-पाइब,-लेब, 
भीतरी बात या रहस्य खोलना, ज्ञात करना अथवा 
का लगाना; सं०; हे अंतर, अंत्र । 
र सं० १० भीतरी भाग; रहस्य;-देब,-पाइब 
“लेब;-दोखी, जो भीतर या हृदय का साफ़ न हो; 
-छुली; सं० । ः कप 
अंदाजब क्रि० अ० स्र० पता लगाना, अनुमान 
करना, अनुमान से कहना । विपरयेय से कभी-कभी 
'अंजादब” भी कहते हैं | फ्रा० अंदाज़ । 
अंदाजू वि० अनुमान पर निभेर, अनिश्चित; लग- 
भग; फ्रा०अदाज़् | 2 
अंधाध ध क्रि० वि० बिना सोचे समभे; अनियंत्रित 
रूप से; सं० अंध । | 
अंस सं० पु० भाग; भाग्य;-दार, भाग्यवान;-इत, 
अश या भाग्यवाला,-हीन, अभागा;-हा, नक्षश्रवी ला; 
दे० अनसइत; बै०-सा (ड०-के अंसा कै,के भाग्य... 
का); सं० अंश । कल का 
अंसोहाति सं० स्त्री० जो बात अच्छी न लगे; बै० 
अनसुहाति; अन--सोह (ब); दे० सोहब; उ० 
“बोलेव न, ऐसी बात न कहना जो किसी को बुरी 
लगे; प्र०-तै.तिहि। || 
आअइया ..ह० में माता के,लिए प्रदुक्त| 
अँघाई...वि०-न,-सा,-सी (नींद में). 
आम क्रि० स० उलटकर रखना (बत॑न); ढक. 
ना। . 5 मम मल 2 
अउलाई ...सी० हुबकाई। ||... 
अकहत्थी .. ने० एकहाते। || 
अकिलि...-गुम्म होब, डुंद्धि काम न करना । 
अकोल ...वै०-कोहरू (सी० ह०)।.... 


अखनी.. सी० पँचई | - 5 ला या 
 अखरा...वै०-वा (सी०); सी० खलियान में रखा 

. नाज या भूसे का निर्थक अंश।.... 
 अखोर...फा० आम़ोर (जीद]। ||... 
अगंत सं० पुं० अगला जन्म;-बिगाड़ब कक ह 


२३० | 


अगरउरा सं० पुँ० ( गसे का ऊपरी भाग (सी०)। 

ध्यगरदब्ब वि० (गाड़ी) जो आगे दबी हो । 

अगरदाबाद वि० ऊधमवाली (स्थिति);-करव, 
“उठब,-उठाइय । ) मु 

आगहर वि० पुं० आगे (फ्सल आदि); स्त्री०-रि। 

अगाड़ी ...वै०-री (सी० ह०) । 

अगिआइब ...(सी० ह०) भाग में तपाना 


बतंन) । 

शगियारि...वै०-री,-ग्यारि (सी० 8०) । 

हंस सं० पुं० रुई का .दुकढ़ा (घाव आदि पोंछने 
को) । 
अड्टठा...(सी०) अंगूठे का आभुषण; अनवट । 

अकेअहर क्रि० वि० गत्येक अंग सें; सं० । 

अडःडड़-ख कडडू सं० पं० व्यर्थ का सामान । 

अचत्ता सं० पुं० साधुओं के पहनने का कपड़ा जिसे 
धोती की भाँति ऊपर छाती तक लपेट लेते हैं। 

अच्छत सं० पुँ० बिना हूटा चावल; यक-न, कुछ 
भी (अन्न) नहीं; सं० अत्तत; दे” आखत । 

ध्रच्छुर ...-रै-एक-एक अक्तर । 

अच्छा...(२) हाँ । 

अठवारा सं० पूं० आठ दिन का अवसर; यक-; 
दुइ-; सं० अष्ट । 

हक सं० सत्री०ण पालकी जो आठ कहारों से 
उठे । द 

कक . क्रि०-राब, अकड़ना । 

अटठुली सं० स्त्री० नवांकुरित कुच; केवल इस 
कहावत में प्रयुक्त “--अठारह आना, खड़ी चँँची 
यारह आना, लतरी अढ़ाई भाना !.. 

अड़ुबंग ...वै०-गग्म । 

अड़ाब ...सी० डारिब (दूसरे अर्थ में) । 

अड़ार ..सी० ह० बरारी । 

अतरि-खोतरि ...सी ०-रे-दुतरे ५ 

अताताई वि० पुं० अ्रत्याचारी, दुष्ट; सं० आत- 


तायी। 

अत्तो वि. बराबर (दिसाब);-करब,-होब; फृ० 
झदा £ 

अथकक्‍क ...(२) बहुत थका हुआ (सी० ह०) | 
अदरइयबी क्रि० स० विशेष झादर करना (सी० 


.. ह०)। सो व 
 अद्धा,..(२) छोटी बैज्गाढ़ी भिसमें एक बैल जुतता 
5 पर (सी० ह्‌ ० छहण)औ।... 
अधउरवा...छोटी टोकरी (सी० ह०)। 
अनदाज्ञ सं०प्‌ ० अनुमान;-लगाइब; क्रि०-ब, पता 
.... छगाना, अनुमान करना; वै०-जा; फू० 
_ अनबंतु सं० पुं० बिगाद; सी० ह०; झन-- बनय 
बनना) ४ 0 5 ये अजय 
.. अनवासब ...सं० प्रनु + बस | 


.. अन्हिआर....तुल० निद्दार (जनुनिदार महँ दिन- 


... मनि दुराफलं०। 


.. अ्होरी..- ज़नौरी,बीः चं० घने (पु७।... 


| अगउरा-आव-बाव 


अपरी ,. . .सं० आ +पूर; निरथेक ञअ ? 

अमरेख सं० प्‌ ० प्रेमहीनता का अनुभव करके 
अपने ही जनों पर अप्रसन्न होने का भाव; क्रि० 
“ब, सं० झआा-+-मर्ष,-करब । 

अमलोस वि० पुं० कुछ खट्दा;-लागब । 

अमावट , ..सी०-मउटठ,-त, अवाउड । 

अमिरथा वि० व्यर्थ-जाब,-होब; दोनों लिणों में 
एक ही रूप । 

अमिल सें० पृ० जादू, टोना;-करब; सी० । 

अमिलतास ...सं० अम्लवेतस। है 

अ्रगासन सं० पुं० गऊ आदि के लिए पहले से 
निकाला भोजन:-निकारब; सं० अग्र + झशन । 
अरबजब फक्रि० अ० भिड़ना, लड़ जाना; प्रे० 
“जाइंब । 

अरबा...सी०-रिया। 

अरहरि...सी०-हीं, वि०-हिहा । _ 

अरूस ... बै० रुसाहु (सी० ह०)। 

अरोरब दे० हलोरब (सी० ह०)। 

अलगोजा सं० पु ० दुद्दरी बाँसुरी:-बजाइब । 


' अललाब क्रि० झ० जोर-जोर से चिल्काना; कह्दा० 


घिउ देत बाभन झललाय । 

अलहिदा दे" हलहिदा । ( ; 

अवाहि कि० वि० गहरा (जोतना); उ० सेव (दे०) 
दे० आकर । द 

असरमक्खी वि० सब कुछ खानेवाला, बहुत 
खानेवाला; सं० सर्वभक्षी । हा 

असीस सं० पु ० आशीर्वाद,-देव,-लेब; क्रि०-य । 

अस्त वि० समाप्त, डूबा:होब, डूब जाना; बै० 
"हत । 

अहरटियाइब क्रि० स० पता लगाना, 
आहट से हे | ग 

अहथूल वि० स्थूल, निश्चित;-करब,-होब; स्‌ं० 
स्थूल । 

अरहरी ,..याँ० चरही । 

घअ्रद्दिबात ...सी० ह०-उद्रात,-ती । 


खोजना + 


ञा 
आालछुत क्रि० वि० रहते हुए; कविता में “अछुत ।” 
आदढ़ति...सी० हू० बाधा, अड्चन;-हारब । 
आता सं० पु० ढेहरी का मुँह; दे” डेहरा; सं० 


“| अर न कफ 
आमामोर्‌ क्रि० वि जोर-जोर से (वायु अथवा 


. युद्ध ४ लिए); सं०आम्र | फोरब, भर्थात्‌ ऐसे बेग 
. से जिसमें आम पेड़ से टूटकर गिरे । द 


आलम सं० पु ० संसार; बड़ी भीड़; अर० | 


आलस सं० परु० किक, वि०सी, अरसील 


(सी० ह० ल्०); बै०-रसु (सी० ह० ल०)। 
आव-बाव सं० घु ० उलदी-सीधी बात;-बकक्‍्कब । _ 


आवा-कछरव ] 


आधा सं० पु मिट्टी के बत॑नों का ढेर जो पुकन्र 
पकाये जायें;-लागब,-लगाइब । 
आवा-गव। सं० पु० अतिथि, आगंतुक । 


३ 


इमान ,..घरम, घरम-। 
इहाँ...वै० हियाँ (दे०) । द 
इहे...जा० ताकर-सो खाना पियना (पद्‌० ९) । 


- इटा सं० घु० इंट, खी०-टि; दे० इटकोह । 
उ 


उञ्रब ...“नजवीं आजु...”” 
जनों ...” पढ़ें । 

उगिलब क्रि० स० उगलना, इच्छा विरुद्ध देना; प्रे० 
“लाइय,-लवाइब । 

उठम्सूवि० जिसका कोई निश्चित स्थान न हो 
जो एक स्थान से उठकर दूसरे को जाता रहे; प्र० 
न्स्हू || 

है सें० पुं० उड़ान; कटद्दा० तीनि-म तित्तिर 
नाहीं । 

उतश्ना स० पु ० कान के ऊपरी भाग में पहनने का 
छुल्ला । 

के वि० पुं० शीघ्रता करनेवाला; स्त्री० 


के स्थान में “न 


उतिन्न वि० मुक्त (ऋण, उपकार आदि से);-होब 
“करब; स० उत्तीयं; दे० उरिन । 

उतिनब क्रि० स० उतारना, उधेड़ना;-पतिन ब, प्रे० 

/ न्‍नाइब। 

उत्तिम वि० उत्तम । 

उदिम सं० पूं० काम, परिश्रम; बुरा काम; सं० 
उद्यम |... 

उन्तइब ...प्र०-वनाहुब; स० उत्‌-- नम्र्‌ । 

उपरसंसी सं० स्त्री" रोग जिसमें ऊपर से साँस 
नोचे आने में कष्ट हो; सं० उपरि +- श्वास । 

उपरेहित सं० पु० पुरोहित; भा०-ती; सं ० । 

उलका वि० पु० उतावला; स्त्री ०-की; कहा ० उल्लकी 
घेरिया उज्नको दमाद, नाचे घेरिया गावे (द्ाखते) 
दमाद; सी 


३ ५ वि० पूँ० (गाड़ी) जो पीछे दबी हो; स्री० 


[ सं० पु ० छोटा-सा गोत जो झंत में गाया | का 
अप गन .. कठआ...(२) गले के भीतर का भाग जिसे घॉँदी._.. 


जाता है । 
उसकिना ...सी दृ०-जूना | 
उसिनब ...सी० हृ० -स्याइब,-से- । 


[२३१ 
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ऊकड़-बाकड़ ...सी० ह०-ख | 


भ-डाम सं० प॑० दिखावा उत्साह;:-करब: सं० 
आउडबर | द द 


ञ्रो 


आाका-बाका...सी० ह० अक्कू -बक्कू । 

आड़ा.. वै० टावाँ (सी० ह०) 

ओकलाईं...वै० उबकाई, उकाई (सी० ह० )। 

ऋझोगरब क्रि० आ० धीरे-धीरे चूना, बूँदु-बूँद 
गिरना; ओ०-गारब, व-, भा० ओगार, वगार । 

झोमरी सं० स्त्री० आँत आदि का हेर:-निकरब, 
कक सी० ह०; पूर्वी अवधी में इसे ख्रेढ़ी (दे०) 
क्‌ 

ओमा, प्रथम झर्थ में चै० नाउत (सी० ह०)। 

ओमाई नउताय,-ई । 

ओदी ...(२) भीगी घोती पहनने से हुईं दाद की. 
सी बीमारी (सी० ह० ल०) | द 

ओनम सं० पु० दणणमाला:-पढ़ब,-पढ़ाइब: 
ओनामासी का संक्षिप्त रूप; कष्ा० ओनामासी 
घम बाप पढ़े ना हम। (पाँडे क चुटिया तं, बाप 
पूतनज्ञ) सो ० ह० यह शब्दु श्ों नम्रः शिवाय से 
बना 

ओलाइब क्रि० स॒० बोने के पूर्व तैयार खेत को. 
पटेला, सरावनि या हँँगा (दे०) से बराबर कर 
देना (सी० ह०)। पा 

नान ...क्रि०-ब, आज्ञा मानना। 

ओर ...-सीर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। 

आोरउत्ती ..वै०-ती (सी० ह०)। रत 

ओरहन सं० पूं० डलाहना;-देब,-करब; क्रिण बिग. 
“नं, उलाइना देने के लिए। रे 


क 


कंगा...वै० (सी२ ह०)-मंगा । 
कंड उरा...वै० (सी० 8०)-री । पे 
कड़िया...सी० दहृ० गाली । 
कंतरी सं० स्न्नी० एक मिठाई जिसे-रिया भी कहते 
प७० झ० [| । 
कंस ...वि० ...कर्ठैंखो (सी० हृ०), मकसी । 
कर्ँची.,..वै०-इती (सोी० ह०) गम 
क्ेंड़िल्ला सं० पु० एक जंगली लता और उसका... 
फल;-यस, छोटा सा (बच्चा); कउड़ी से, क्योंकि 
यह फल कडडी जैसा द्ोता है। द 


(दे०) भी कद्दते 


२२२ | 

कक्रनिआइवब ...बै० बटिश्राइब । 

कक्‍्कू ...बै०-कुआ्मा (सी०) । 

कख परी ...वै० अढ़उली, बद्‌ (सी० ह०) 

कचहिल वि० पु० थोड़ा कच्चा, अलुभवद्दीन, 
सुस्त । 

कछनी ...पं० कच्छा । मु 

कजरवट।,..कहा० आाँखि हृदय न-नवतू । 

कजरी ...सावन भादों का प्रसिद्ध गीत कजली; 
“गाहब । 

कटलासी सं० स्त्री० फटा हुआ आम । 

रा इसकी दूसरी पंक्ति “कटारी” शब्द से संबद्ध 

| 2 . 


कटारि सं० सत्री० एक जंगली फल जिसके पेड़ में 

बहुत काँटे होते हैं।..|*#« 

कठबइटी सं० स््री० पेचीदा हिसाब या पहेली जो 
बिना लिखे “बैठा” लिया जाय; काठ + बहुठब 
(काठ की भांति बैठने या लगनेवाला) । 

कटौ-कट्ट सं० पु:० कलह :करव,-होब । 

कठुल्ा . --पहुँची, दो गहने जो बच्चे पहलते हैं । 

कठेठ ,..वै०-टा,-ठी । द 

कड़बड़ाब क्रि० झअ० 


करना । 

कड़े-कड़े ...बै० हड़ा-दड़ा,-डे- (सी" ह०) | 

कढ़ायन वि० अजुपयोगी, व्यर्थ (व्यक्ति); वे०-ल् 
(काढ़ब से "-निकांला हुआ) । 

फतवार ...सी० ह० पत- पतावरि। 

कथरी ...कह।० केकर-केकर लेई नॉव, कथरी ओदे 
सज्जे गांव (ब० फे०); बड़े जाड़ बड़े पाला, 
कथरी झोढ़े मरिंगे लाला (सी० ह०)। 

न ,--तुल० तात प्रेम बस जनि कदराहू (रा० 
आ०)। 

कनइल्न ...प्र० कंडेल (दे०)। द 

कनगुर सं० पु० कान के नीचे की फुड़िया जिसे 
रवि तथा मड़्लवार को कायस्थ के कलम से 
अँकाते या गोंठते हैं; सो० ह० ल० । 

कनटउल्न' सं० पुँ० खाद्य द्रव्य, वस्त्र आदि का 
नियंत्रण; झं० कंट्रोल | 

कना (५ टी सं० पुँ० कनकोझ्मा नामक एक घास 
जिसके पत्तों की पकोड़ी बनती है; वे० का-। 

. कन्हावरि ..सु० रा० ब० ह० साराजोरी, सरी० 

लाइमुजवा। चाही द 

. कबड्डी सं० स्त्री० प्रसिद् खेल; सी० ह०; ग- । 
कबिर|...प० दस कबीरा (दास कबीरा कहि 

.. गये...) रह 

लक कबुक़ी ...वै०-लहिया है. 

हर कबूत बतर,««प्र०-बुत्तर । 

. कमोन...तयार किया हुआ खेत । 

 कमाछुत ब०्|द सेन 

थक 8०377 & करसा,-सी द (सं० कल्नश), मडउना, 

- बीसीन्दण) >> 5 


शोर करना, शिकायत 





[ ककनिशआआाइब-किंगरी 


करइली दे० करेला; यह शब्द सावन के गीतों में 
यों ही प्रयुक्त होता है । द 

करकच्यो सं० स्त्री० एक कीडा जो प्रायः गीली 
भूमि में रहता हे । द े 

करकर वि० घु ० कुछ हृष्ट पुष्ठ; प्र ०डू-ड; भा० 


नह । 
छा० जोर-जोर से बोलना; 


करकराब .क्रि० 
लड़ना । 

करकोलब क्रि० स० खोखला कर देना, हाथ से 
खोद्‌ लेना; सं० कर (हाथ) ? 

करजा ..-काढ्यब, ऋण लेना;-कुआम, किसी प्रकार 
प्राप्त किया हुआ धन | 

करतब सं० पुं० पेंच; तरकीब, चालाकी; वि०-बी, 
"डबी; स० कृतच्य । 

करम सं० पु ०;काम, झतक की तेरहवीं; किरिया-; 
नकरब,-दहोब । 

करवट सं० पुँ० करवट;-लेब; कासी- । 

करसी सं० स्त्नी० कंडे का टूटा बारीक भाग; नोकऋ- 
टारब, अच्छे भाग्य का होना; पु ०-सा, वि० 
-सिहा । 

कर।...सी० ह० पूँजा । कल 

करिज्ञा सं० पू० कारिदा, प्रतिनिधि; भा०-न्नड; 
फा० कारिदः | द 

करिया ...-करिंगन, खूब काला-काला |... 

करुआसन वि० कट, कर्णकु;-लागब ,-करब; खं० 
कद । ० 

कह वि० कडआ;-सेल,-लागब; सं० कट; क्रि० 
-रुआब । 

करेज ...-माठा करब, परेशान करना । क्‍ 

करेर ...-करब, तकाजा करना; कि० वि०- रं, जोर 


5 
2 क्रि* स० रगड़ना, पीसना (दांत); दे० देँत- 
करो । द 
कलक ..निराशा, दुःख; वि० सा० “पर इक कलक * 
होति बड़ ताता, कुसमय भये राम बिन्वु आता” 
(पू० ६४७७) | द 
कलिफानि सं> स्त्री० दुःखदायी स्थिति;-करब, 
परेशान करना । शा र 
कल्ला...सं० कलह (तीसरे भर्थ में) । 
कल्ल क्रि० वि० धीरे से;-कर्क्षें; धीरे धीरे । ह 
कवरा ...-राही करब, इधर उधर माँग कर खाते... 
रहना । द 
कसीदा सं० पु.० बेल बूहा;-काढ्य; फा० कशीदुन 
(सींचना)। है रा 
कांतरि ...कतरी, काँ-। हर द 
कानागोई सं० पु० कानूनगो; वै०-नगोई । 
कान।फूसी सं० स्त्री" कान में कही गुप्त बात; 


._ -करब; सं० कया + फुपफुसाय दे०)। 
गिर कर कप (दै०)। 
.. (सी०ह०)। . 


अपनी-अपनी -अपना अपना राग 


कफिनराब-खेलब ] 


किनराब क्रि० झ० किनारे जाना, 
प्रे०-राइब । 

किनारा सं० पु ० किनारा; स्थत्री०-री; चै०-र 
“काटब, अलग हो जाना;-रं, यक-रीदार, किनारी 
साहत (कपड़ा; धोती)। 

किलहँटा सं० पु० मैना जाति का पक्षी; सत्री०-टी 
अवाचा-होब, किकतेव्य किमूद़् हो जाना 

किसमति सं० स्त्री० साग्य; नाई के सामान का 
छोटा बक्स;-दार, भाग्यशाली । 

किसमिस सं० स्री० किशमिश । 

किसिस सं० खी० प्रकार;-किसिस कै, कई प्रकार 


निकट आना; 


'किसुल्ली सं० स्त्री० गुठली; यक-, दुइ-, एक पेड़, 
दो पेड़ (झ्राम); वै० जिबली 

कुकुरउठछी सं० खसत्री० कुत्तों को काटनेवाली मक्‍खी 
सं० कुबकुरमक्षिका । 

कुकुर-मोमों सं० मिकमिक;-कर ब, 
"दोब । 

कुकसब ,..वै० पकु- 

कृच स० पं० एंडी के ऊपर की नस; कहा० कुच 
कट खटिया बतकट जोय । 

कट्टू ...वै० खु-(गों०), खुद्दी (सी०) । 

कृढ़ सं० पूं० इल का वह भाग जो जोतनेवाल्ा 
हाथ से पकढ़ता है; वै०-रह:-फार । 

कद्न सं० पुं० दुभाग्य का दिन; वर्षा का वह दिन 
हे पानी के मारे आना जाना न हो सके;-करब, 
"घेरब । 

 कनमुनाब क्रि० आ० जग जाना, होश में आना । 

(२) बरादा (गों०) । 
बेरिया सं० स्त्री० गोधघूली; इसे कहीं कहीं 

सफवतिया और गोरुवारो भी कहते हैं; सी० 
ह० । 

करइब ...सु० भट से खूब दे देना, बहुत देना 
(द्वष्य) । 

क्रकर वि० पुं० घुरसुरा; ख्री०-रि; क्रि०*राब | 

करबें क्रि०ण अ० कोसना; दाँत-, दाँत पीसना; (२) 
ह्स रु सारस का बोलना; वे० करंब (पह् 

| 

कुल ...-खूँट, कुल परंपरा । 

कूटि ...वै० कूठ (सी०) । 

कैतत ...प्र०-चत । 

केबइयाँ सं० प॑० एक पौदा और उसका फल जो 
झाग के जल्ले पर दवा का काम देता है; इसके 
पत्तों का साग भी खाते 


सन्नी ० 


कोंहरगड़ा सं० पु० वह स्थान जहाँ से कुम्दार 


. अपने बतंन बनाने की मिट्टी ल्ले;-क माटी, ऐसे 


स्थान की मिद्दी, अच्छी मिट्ठी; सं० कुंभकार-- 

. खूसट...इस नाम का एक पक्षी होता 

... का एक अकार बज 
 खेल्ब ...-खाब, मौज करना ।_ 


गड़दा । 


कोइआंँ सं० पु० कुमुद्नी; मुँह-होब, चेहरा फीका 


पढ़ जाना; वै०-ई । 
३५० 
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कोइड़ार सं० पु० कोइरी (दे०) का काम, खेत 
आदि;:-करब,-होब । द 
कोम्हिलाब क्रि० अ० कुम्हलाना: 
सूखना । 

कोरचा.,..सी० ह०-ल- 


में ह- सुंद 


ख 


खेंचिआ सं“ स्त्री० छोटी टोकरी; लघु० खँचोला, 
-चुली, दे० खाँची,-चा । 

खंड़खेच[ सं० पु० खंजन; वै०रैचा, खिरखिदा 
सी० ह०; दे० खिंडरिचि । 

के वि० पु० कुछ खट्टा, कुछ मीठा; स्त्री० 
फ || ह 

खदु आ-बरहना सं० पु० कोई भी साधारण 

क्ति; फा० बरहनः (नंगा) । 

खबीस ., . .“किलकें खबीस दुसबीस आसपास बैल 
कक देवाल भौन कौन को बिगारोगे ?”-बेनी 
कंवे | 

खभार सं० पु ० चिंता, खलबली;-में परव; सुनि 
रावन मन परेड खभारा-वि० सा० (ए० €७८) | 

खर ...-ओखधवा, जंगली जड़ी बूटी की दवा । 

खरर-खरर क्रि० वि० खर खर आवाज के साथ 
“खजुझआाइब । 

खराई ...सी० ह ०-फ़ूटब, नाक से खून गिरना । 

खरिआ। ..(२) गैजिशा (सी० ह०) दे०; करि० 
“आइब, कमा लेना, बठोर लेना ! द 

खरीता ...सी० हृ०-लित्ता । 

खरी सं० पु० लंबा पत्र,-लिखब,“पठइब । 

खलडप ...सी० ह० ग्वाँडा । 

खबही ...सी० ह० ल० नजर । 

खारुश्राँ ...वैं०-याँ; सं० खद्रिक |... 7 

खियाइब क्रि० स० खिलाना;-पियाइब; खलाना 
पिल्लाना, खाब-; वै०-उब | जे 

खुटुर-खुदुर क्रिण वि० खुद खुद आवाज के 
साथ । द 

खुदुर-बुदुर सं० पु० छोटा मोटा काम;करब | 

खुदर सं० घु ० कचड़ा; ख़र- 


खुरिहारब क्रि० स० खुर से खुरचना, मिट्दी निका- 


खना; सं० खुर। 
खँटा,..यक खूँटी बाँस, बाँस का एक पेढ़। हर 
सं० पु० मन्ना, ईंख; सं० दछु-2 इंखि-?उखुड़ि_ 
(दे०)-> खुढ़ि-? खूँ ढ़ दे० ईखि; यह शब्दु केवल 
सी० ह० में बोला जाता है।. * 
खून ...-ख्च्चर,-खराबा, मार-काट:-होब,-करब ।_ 
जो उल्लू 


घास आदिका 
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खोडः, ..खोडित्त-बाडिल, टेढ़ा-मेढ़ा, टूटा-फूटा; यद्द 
मनुष्यों तथा पशुओं के लिए भी अयक्त होता है । 


गे 


गंगनधूरि सं० स्त्री० भुईंफोर (दे०) की राख जो 
उसे सुखा कर बनाई और जले की दवा के कास 
में लाई जाती है; सी० ह० जहाँ भुदँफोर को 
धरती का फूल कहते हैं | 

गेंड्र-उघरा वि० पु० बेशरम; स्त्री०-री; गाँड़-- 
उधार (खुला), जिस की गांड खुली दो; प्राय: 
गाली के लिए प्रयुक्त । 

गेंड़-खोदउअलि सं० स्त्री० छिद्रान्वेषण; एक 
दूसरे की गांड खोदने की आदत; मनोमालिन्य; 
-करब । 

गेंड़-खोल्ला वि० पु० निलंड्ज; जिसके गुप्तांग 
खुले हों; भा०-लई । 

गज्मका ...वि०-उ्मेदार, बढ़िया (सी० ह०)। 

गड़िपेलई सं० स्थ्री० दूसरे की बात न मानने की 
आदत;-करब; गांड -+पेलब (दे०)। 

गदोरी ...सी० ह०-देरिया । 

गन्हीरा, कम ब्रा 

गबच्चू...चैे०-६ (-ह नहीं) । 

गरदबया पे बीमारी जिसमें पशुओं का गला 
सूज जाता है (सी० ह०); गर + दाबब (दे०) । 

गरमसब क्रि० अ० (मौसम का) गरम होना । 

गरह्‌ ...-दसा, अहों की स्थिति, भाग्य । 

गलफ। ...सं० जरुूप । 

गहलई सं० स्त्री० अधिाआ (दे०) पर देने की 
भ्रणाली;-पर देब । ( 

गर्व सं० स्त्री० दाँव, मौका;-ताकब,-पाइब; गयें-, 
धीरे धीरे, चतुरतापूर्वक । हि 
गहदी ...सी० ६० (२) हथेल्नी के किनारे का ऊँचा 

. भाग | 

गाँव. ..-गिरावे । 

गाँस ,..डॉट-, डाँट फटकार । 

गाँसब ...सीमित करना । 

गाट।...सी० ह० गईंटठा, गदर-गहुना । 

गाड़ब क्रि० स० गाड़ना; प्रे० गडाइय । 

गाड़ा ...-करब,-डारब (जादू डालना) जि ह्‌०; 

दी, रास्ते रोक कर आक्रमण करने का क्रम; 
० गा द । 

गाद्र ...वै० खा-(सी० ह०) । 

गिंजाई ..(२) जिरली घोड़ी (वै०) सी० ह० ले । 

_ गिमटी सं० स्त्री० रेल की लाइन पर बना कमरा 

जिसमें चौकीदार रहे; बैन गुन.... 

. गिरेंच सं० स्वी० गिरवीं;-घरब,-होब । 

. गिरई सं० स्त्री० एक छोटी 23: 3 22, 

. गिरगिदान सं० पुं५ गरिरगिद;-चढ़ब, दुर्भाग्य 
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गिरब क्रि० अर गरिरब, चूक जाना; प्रे०-राइब, 
“रचाइब । 

गिलटी सं० ख्री० गिल्टी;-निकरब,-फूटब, चवि० 
"दिद्दा । " 

गुच्चा वि० पु ० छोटा, मोंग और मजबूत, ख््री०. 
न्‍ची। 


गुसेचब्र क्रि० स० लपेटना, ओ्रे०-चवाइब। 

शुर्‌.. क्रि०-बधब, पकने लगना (फल का),-गोंइटा 
होब, सब काम बिगड़ जाना । 

गुरगा सं० पुं० छोश बच्चा, संदेश वाहक; द्रिद्र 
व्यक्ति; फा० गुर्ग ! 

गुरगुरात कि अ० काँपना । 

गुरफब क्रि० अ० डांटनां, चिल्लाना | 

शुरम्ही सं० स्त्री० फोड़े की भांति की गोल गांड; 
"परब; क्रि०-स्हिआब । क्‍ 

गुर्चि सं० खत्री० प्रसिद औषधि जिसकी बेज्न चलती 
है; क्रि०-आब, गांठ पड़ जाना; सं० गुहुचि । 

गुराब क्रि० अ० गुर्राना ! क्‍ 

गुल्ली ...(२) गले में पहनने का चांदी या सोने 
का आभूषण । 

गँड़ा सं० पूं० घोड़े की पीठ पर रखने का सामान 
जो जीन के नीचे रहता है; बै० सुँडि का (सी० 
. द० छ०) | लक अ 

गगदा सं० पुं० केकडढ़ा (सी० ह०) । 

गेरावें. ..बै० ..-रैयां, गरियेयां (सी० ह०) । 

गोंयड़ सं० पुं० गांव का पड़ोस; क्रि० वि०-ड़े'; 
कहा ० जब-डे आय यरात त समधिनि के लागि 
हगासि । 

गोजई सं० ख्तरी० गेहूँ. और जो का मिश्रण; सं० 
गोधूम + यव । 

गोड़वारी सं० स्त्री० खाट का वह भाग जो पैर की 
झोर रहे, उत्० मुड़वारी । द 

गोदा सी० ह० गदिया। हक, 

गोरसी सं* स्त्री० अँगीठी जिस पर वूध गरम हो; 

० उत-। 

गोसयाँ सं० पु० मालिक; गर-, उत्तरदायी ब्यक्ति 
स्‍त्री -हनि, सं० गोस्वामी । 

गोसाई ...स्री०-सांइनि । रा 

गोहिया. . .बै० .. ४ (सी० ह०) (२) एक जार 
जो गा रस्सी आदि का काम करती है (सी० 
हु०)। द 





घंता-मंता...सी ० ह० खंती-मंती । 


.. घन. ..(२) सं० पा लुद्दार का घन । 
... घवदि ...प्र>-दा 'सी० हु०),-रि (ह०) ।.. 


घाला... सी० हक (६०) पेश 
घिग्धी सं० स्री० गले के रुँघ जाने को स्थिति; 
न्याय पी 


घ॒ुचुआ-छुटब | 


घुघुआ सं० पु० उल्लू, वै०-घ्घू । 

घुच्ची ...सी० ह० टेडेंटी के 

घुड़कब ...भा०-की । 

घुमची सं० खत्री० गंजा । 

घंटा ..वै० घेंटा । 

घोड़तैयाँ सं० प*० किसी बच्चे या व्यक्ति को घोड़े 
की भाँति पीठ पर जले चलने की स्थिति:-ल्लेब,-लादब 
वै०-इंयाँ, सी० ह० केंघेयाँ; सं० घोटक । 


च्‌ 


चलरिशआार वि० प*० जो स्वाद में कच्चे चावल की 
भाँति हो;-लागब; चाउर? से । 

चठरेंठा सं० पु० चावल का आटा । 

चनइनी सं० सत्री० प्रसिद्ध लोकगीत और उसकी 
नायिका जिसे चनवा या चेंद॒वा भी कहते हैं । यह 
गीत कथानक के रूप में कई दिन तक गाया जाता 
है और इसके नायक लोरिक के नाम पर इसे भोज- 
पुरी में लोरिकायन भी कहते हैं; वे ०-नेनी । 

चभका सं० पु० पशुओं के मुँह की एक बीमारी 
(सी० ह०) । 

चवनन्‍हा सं० पु ० दृष्टि, हिम्मत;-खुलब । 

चवन्हिश्राब क्रि० अ० चकाचोंध में पढ़ जाना; बै० 
० (नं ७ ! 

चूसका ...-लागब,-परव । 

चिउेंटहरि सं० स्री० चींटों के रहने का स्थान । 

चिडेंटा सं०पु ० चींटा;-माठ, स्त्री०-टी;-टिआ्रा चाल, 
धीरे-धीरे । 


चिकनाइब क्रिण्स० बराबर करना, चिकना बनाना; 


मीठी बातों से दूसरों को भुज्ञावा देना; सं० 


चिकक्‍कन वि० पु“० चिकना, सत्री०-नि;-सुक्कन, सुंदर, 
आा०-कनह । 

 चिनगी सं० स््री० चिनगारी । 

रा ««»“चिरगुन,-चुनगुन॒ (लख०) छोखऊेडोटे 
चिरउरी ...कहा० कंबर पर जब परे पिछोरी जाड़ 
बेचारा करे चिरठरी। 

चिरकव क्रि० स० जरा छिड़क देना; 

चिरुआ ...(२) घुल्लू ; यक-,“भर । 
चिल्हकब क्रि० अ० रह-रह कर दर्द करना । 
'चीजु ...-विक्खय, सामान । 

'चीलर ...बै० चिलुआ (सौ० ह०)। 
चीलिह,..वै० चिल्हरि (सी० ह०) । 

चुटकी 

_ -माँगब,-देव । 

चुनब ...सु० आराम से खाना । 


>-काइब । 


चुज्ना सं० पु० पेट का पंतला सफेद कीड़ा;-परब, 


“काटब । 
चुम्मा ,..कह्दा ० पेहिले-ऑठ टेढ़ । 


«दसी,-लेब; थोड़ा आटा, चावल आदि; 


[ २३४ 
चुहिल वि० उत्साहवर्धक (स्थान, वायुमंडल)३ 
का । ४ 
चूर ...वै० चूल;-बेठब,-बहठाइब । 
चेफ...बै०-चिफुरी, चीफुर (लख०) । 
चॉकरब भोंकरब। 
चोंड़ा...सी० ह० चूहा । 


चोकर ...कहा० जे खाय चुनी चोकर मोटाय होय 
घोकर । 


छ 


छुंटा ...कद्दा ० छुंग घोड़ी सूद क जोय पहिलेद बेंत 
मसचडउपट हीय। 

छछुन्नरा सं» पघु० 
छूटब 

छुछन्न सं० पु० चालाकी; वि*-ज्नी;-आइंब,-करब; 
सं० छंद । 

छुडका सं० पु“० प्यास की अतृप्ति:-लागब। 

छुछुन्नरि सं० सत्री० छुछ दर; कहा० पहिरि ओढ़ि के 
सुन्नरि भई छोरि लिद्दिस-भई 

छुठटे स० ख्री० छुठवाँ भाग; सं० पष्ठ ।.... 

छुड़बढुआ वि० १० जो छोड़ देने से खराब हो 
गया हो; स्त्री०-ह । 

छत्तर सं० पु० देवी देवताओं को चढ़ाने की छोटी 
चांदी आदि की छुतरी; सं० छुन्न । 

छुन्न सं० पु० घी, तेल था पानी के गरम बतन पर 
गिरने का शब्द;-से, छुना- 

छुपछप ,..सह-, पन-, मुंह या ऊपर तक (भरा पानी 
आदि) 

छरडमगब दे० रहा | क्‍ 

छाड़न सं०पु ० त्याग की हुईं वस्तु; अपवाद; लीन- 
पर परागत बाते । 

छाड़ सं० पु० जीभ का प्रसिद्ध रोग;-होब । 


झूटा अपयश ;-छोड़ब, 


छिजेकाब क्रिग अ० ढाल का चींटों द्वारा रूण हो. 


जाना; चै०-कियाब । द पे 
हिडेंकी सं० स्त्री० एक प्रकार की चींटी । 


छिछिला...(२) सं० पु० आम के छिले हुए डुकड़ों 
का अचार;-डारब; पहल्ने अर्थ में स्त्री०-ली; दे 
छीछिल । द 

छिटकब ...बिटकब । 


छिनरमप्प सं० पु'“० नखरा, दोनों ओर की बाते; 
-करब,-आइब । ह 
छिबुलकी ...आ०-कौ । ह 
छिरकब ...छुअब,-दान पुरय करना । हक 
छुच्छा सं० पु'० नरकुल (दे०); स्त्री ०-छी, नाक का _ 


. एक आभूषण । 


छुछ्डु भ्राब क्रि० अ० भतृप्त होकर मारे-मारे फिरना, 


.. दुःखी रहना । । 
दा छुटब क्रि ण्ख््० छूटना : आअ० छू प्र | छोडब,-डाइब, 
.. “डवाइब। क्‍ द 


टी 


 जाँयड सं० प्‌*० (पशु की) 
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छुटहर वि० छ० जो पति या पत्नी से बहुत दिन 
तक झलग रहा हो; स्त्री०-रि । 
छछ...प्र ०-छुच्छे;-मुँछ । 

छूटन स० पु ० छूटा हुआ भाग:-छाटन, 
उच्छिष्ट । 

छोकलाई सं० स्त्री० छिलका । 

छीड़ब. ..-छाड्य । 

छोहारा सं० पु० छुहारा । 

छौला ... प्रिय पुन्न; सुल० । 


अवशिष्ट, 


जे 


जठेर सं० पु० बड़ा भाई; ब्यं० में प्रयुक्त । 
जड़॒हन ... वि० नाऊ दी । 

जब ...-तब, (अब-तब) लागब, मरणासज्ञ होना; 
सं० यदा । द 
जबोर वि० पु.० प्रभावशाली, हृष्ट-पुष्ट; स्त्री०-रि; 
दे० जाबिर । 

जमुना सं० स्त्री० यम्ुना;-मैया,-जी; सं० । 
जमीग सं० पु० झाश्वासन, जमानत;-देव, क्रि० 
न्ग्र। 

जमोगा सं० पु० बच्चों की एक बीमारी;-घरव । 
जरखुराही ...वि०-रहा, ही । 

जरता सं० पु० वह अंश जो जल जाय;-जाब, 
“निकरब । 

जरि ...-पेवना, आदि, मृल । 
जरीबाना...वै०-रि, जुल-, फा० जुर्म । 

जरूर... अ०"रै,-लागब,-परव | 

जत्मै क्रि०ण वि० जब तक; वै० जौले । 

जवाइनि सं० स्त्री० अजवायन । 

जहता सं० पु ० जस्ता | 

जहौ-बिही वि० छित्नमिन्न;-होब,-करब । 

दे संर्तात । 

जाखि...सी० चाक जो कंडी के रूप में होता हे; 
क्रि० चाकब, अज्न की राशि पर उलटे खाली टोकरे 
से थापना । 

जागा सं० स्त्री" भीख माँगनेवाली एक जाति 
जिसके पुरुष प्रायः अशंसा के गीत सुनाते हैं । 
सी० हु० । 

जाड़...पाला; कद्दा० बड़े जाड़ बड़े पाला कथरो 
झोदढ़े मरिगे लात्ता | 


. जाबा...सी० ह० मुसक्‍्का । 
. जायें...-बेजाय,-बेजाहि । 

. जायल ,..दे* हायल । 
... जाया... अर० जाय । 


... जालिआ...अर० जश्नल । 
.. जिड...लुकबाइब। जी कम 
. जितली सं० स्त्री० जीत की स्थिति;-चढ़ब; से _ 





| छुटहर-मिटकठओआा 


जिरवानी ...सं० जीरक । 

जुऑर सं० स्त्री" बैलगाड़ी का जुझाठा(दे०) सी० 
हं० । 

जुई...सी० ह० हेव । | 

जुगुर-जुगुर क्रि० वि० धीरे-घीरे (जलना); कहा० 
-दिया बरे सूस लेगा बाती | | 

जुज वि० थोड़ा, थोड़ा सा (काम, भोजन) सी० 
हु०; फा० झुज्ञ । 

जुड़पिती सं० स्त्री० ठंडक के कारण शरीर पर पड़े 
दाने;-होब,-उछुरब । । 

जुड़बनिया सं० स्त्री० ठंडक, ठंड का आनंद:-लेब, 
"पाइव । कि 

जुर॒का...बूडत कै-, हा प्रंतिम सहारा । 

जुरंति...वि०-ती, ऐम्मतो; आऋर० । 

जुलुम ... जोर-, अधिकार । 

जुबान ...जहील, हृष्ट-पुष्ठ । 

जूड़ ...जूड़े -जूड़े , डक में। 

जेठीमधु...सी० ह० मौरेठी । 

जोगाड़ सं० पु! ० तरकीब, उपक्रम;-करब,-लगाइब; 


सं० योज्‌ । 

जोगें क्रि० वि० योग्य,-के-,-के उपयुक्त; सं० । 

जोठा ...सी० ६० साचो । 

जोतानि ... सी० हु० वहँठि । 

जोर...तोर, ्र०-ड, वि०-दार । 

जोरती सं० स्त्री० गएना, सुजरा;-करव,-होब । 

जोरब ...पानी जोराइब, पानी चलाने का प्रबंध करना 
वीरा-, पान लगाना । 

जोलहा...सी० ह०-लाह,-हिनि । 

जोचा...सी० ह० डेवढ़ा, ग्वैया । 

जोसन सं० प्‌० बाँद पर पहनने का एक आभूषण; 
-बाजू । 

जौले क्रि० वि० जब तक । 


भा 


भकाब क्रि० अ> छुरी गंध देना । 

मकोर ..क्रि०्न्य । 

मटिह ...वै०-ठदुमूर्ख) सी० ह० 

मंकमीरब क्ि० स० पक्दकर हिलाना; चै००ग-। 

भफक सं० पुं> सनक, थि०-१की; बै०-विक । 

मड़ी ...धर्षो था दस्तों ...:"दीग । 

मनमान सं० घु० ऋन्ष की आवाज; मण०्न्‍ना-न्न; 
क्रि०-नात । ३ ध। 

मराब क्रिए झ० उत्कट रांघ देना । ३ 

मापस सं० पु० बादल घिरे रहने ओर पानी धीरे 
धीरे बरसने का सौसम:-करब,-होब । 


 भाम ...बहू, एक काक्पनिक सख्ली जिसके संबंध में 


कहावत है--सदा क गोरसही झ्ाम बहू ! 


_ मोरब,..फटकारना;-मूरब,-पोंछब । 
_ मिटकउआ वि० पु चोरी का (माल) । 


रीपब-तनुखाह ] 


भीपब क्रि० स० जड़ा देना। - 
मोंखरी वि० स्त्री० गंदे बालोंवाली सी । 


फोर सं० ए० कोल; तरकारी, मछली आदि का 


मसाल्लेदार रसा | 


ट 


टडवरिहा सं० पु० बैलों के व्यापार करनेवाली 
एक जाति का व्यक्ति । 

टॉड़ सं० पु०...(२) लकड़ी का छोटा आला । 

टॉडे सं० पु० अयोध्या के पास का एक व्यापारिक 
केन्द्र; कहा० भैया आये टॉडे से गुर घिड काझ़े 
फांडे 

टॉसब ...सी० ह० रॉजव, रजाइब |. 

टाठ वि० पु ० कड़ा (पाग, हलुआ आदि); र्री० 
दि,-ठी (दाल थादि) सी० हृ० । 

टिडआ., . .सं० टिप्पण 

टींटा सं० पु० ख्रियों का कोई गुप्तांग; गाली में 
प्रयुक्त शब्द; बै०-गा,-डग । 

टींडी सं० ख्री० टिडडी । 

टीम-टाम सं० पु० ठाट-बाट । 

टीहा ...वै० ठी- 

टेढ़ ...-सो र;-मेढ़; सो टेढ़े क टेढ़, बहुत दी टेढ़ा । 


ठ 


ठंठनगोपाल ...सी० ह० शोहदा । 

ठउठऊरूब ...वै० घ-। 

ठका सं० पु० कुदाल या फावड़े का बेंट । 

2गा...(२) कुछ नहीं,-केब,-पाहइब । 

ठेउका सं० पु० सहायता के लिए लकड़ी; ख्त्री० 
-की, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए खोदा दूसरा 
गडढ़ा;-लगा हब । 

ठेकहरब क्रि० स० खूब पीटना; प्रे०-राइब । 

ठोर्रा...रीं, छोटी मधुमक्खी । 


ड़ 


डेंडवरिद्दा बाबा सं० पु० एक काल्पनिक भूत 
जिसके मुह से आग निकलती रहती है; सी०ह० 
तेरवा, दे० घोकरकसा | _ 
डेंडिआ सं० ख्री० गांव से बाहर का मैदान । 
 डखुरहा...भा०-राही (करब) । । 
पोकना,-नी । हु 
डराइब क्रि० स« डारब (दे०)काप्रे०्पब 
डह्दकब ..(२) जोर-जोर से बोलना (विशेषत 
. बैल का), सी० ह० । 


डहला सं० पु ० छोटा सा गड्ढा,- वै०-ल (सी० 


ह०) । 
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डि.. क्रि०-डिआाइब, इस प्रकार सीना (दूसरे अर्थ 
में); दंड के अर्थ से बारह | े 

डाढ़ा ... (२) हींग की सूखी छोॉक । 

डाबी सं० स्री० हलवाई का लकड़ीवाला करछुला 
सी० ह०; दे० दबिला | 

डाभ स॒०» पु ० कुश: स० दर्भे सी० ह०। 

डाल ...चडरिया (सी० ह० ल०) | द 
डिगारा सं० पु० ततैया: दे० हाड़ा; सी० हु० | 

डिभ सं० पु ० आड्डबर, वि०-भी (सी ० ह०) | 
डिउहार. . .सी० ह० भुद्देंहार । 

डिल्ल ...सी० ह० ठित्ला | 

डहबन्हई सं० खत्री० डीह या गाँव के देवताओं को 
बांधने की पूजा;-करव; चै०-न्हाई । 

डिहुला सं० पु० एक अ्रसिद्ध धान | द 

डीभी सं० स्त्री० खेत में जमे नये अंकुर; कहा० 
पैरा (दे०) से-नाहीं होत । 

डुड्ड ही...बै० इंडुआ (सी० ह०) | 

डुभकी ...वै०-कउरी (जा०)। 

डहकब ...वै० रु 

डूम-डाम .. सी० ह० ताम-राम । 

डेरा[...-उखरब,-उखारब। है 
डोकवा सं० पु० तेल तथा उबटन रखने का लकड़ी 
का डिब्बा; स्त्री०-किया, दे० अढ़िया । 

डोरिआ सं० पु० प्रसिद्ध कपड़ा । 


हे 


ढकेलब कि० स० ढकेलना, मु० खूब खाना; प्रें० 


-लवाहब । 
ढेलवाँसि ..सी० ह० गोंफनी | 
ढेपुनी ...अ्० ढप,-पी । 
ढोलनी सं० स्त्री० गल्ने में पहनने की गुल्ली (दे०) 
सी० ह०। 


त्तः 


तउतल्ा सं० पुृ० तौलनेवाला; जिसका पेश बाजार रस | 
में तोल करना हो।. हे 
तकाइब . झु० दूर चल्ने जाना, भाग जाना |... 
तकखा वि० जो तिरछ्ा ताके; स्त्री -क्खी, सी० ह० 
दे० भवक्‍्खा । ; 
तड़ताबड़ क्रि० वि० एक के बाद दूसरा, तुरन्त 
ही। - 
तड़पी-तड़पा सं० पूं० गर्ज-गर्ज कर बोलने की 


 आवाज;-हो ब,-करब। था 
- तताब क्रि० अं० गे होना (सी० ह०) स० तप्त ।. 
. तनतनाब क्रि० क्रोध मरी बातें करना | पा 
तनब...-बिनब, दौड़-धूप करना । 
.. तनुखाहू सं० स्त्री० वेतन । 


श्इप ]. 


तन्नु सं० स्त्री० आ्रावश्यकता;-ल्ा गब,-परव । 

तपीभूमि,..प्र०-भूम्सि,-म्हि । 

तबीज .,..अर० तावीज । 

तमाकू ...सं० तमाखु । 

तमन. . .अर० ताऊन । 

तय ...-तमाम, समाप्त, ठीक । 

तरकी ...दे” कनफूल, श्र० तरौना । 

तरकुत् ,..सं० ताल । 

तरपासब क्रि० स० डॉटना; गाँसब-, फटकारना। 

तरहँत वि० कम, नीचे;-परब,-होब, दृलका पड़ना 
क्ि० वि०-तें;दे० तर; से० तज । 

तलफब ...तडपना । 

तले क्रि० वि* तब तक; वे०-लै, प्र०-ल्लै,-स्ले । 

तवंकब क्रिः अ० गर्सी में ताव खा जाना; प्रे० 
“काइब, वै०-उं-। 

तवर ...प्रे-से, भली भाँति; अर० । 

तवहीन सं० स्त्री० अपमान,-करब,-होब; वै०-नी 
अर०; दे० तो-। 

तवान ...फा० तावान । 

तसफीहा सं० पुँ० निश्चय,-करब,-होब,-देब; फा० 

ह 

तहूदिल वि० निरश्चित,-होब,-करव; क्रि० वि०-लें, 
निर्श्चित होकर, भा०-ई । 
हबह वि० शांत (कगढ़ा, व्यक्ति आदि);-करब, 
"होब । 

तदलका सं० पुं० 
“मचाहय । 

तांत...कान-करब, धमकाना, सावधान करना; (२) 
प्रिय; तुल० आय: संबो० में पथुक्त | 

ताबव...वि० तबगर, जिसे आ्रावश्यकता हो;-बावला 
(होब) घबराया हुआ; फा० तहो-बाला (ऊपर 
नीचे, अस्तव्यस्त ) । 

हम रा पं० जिसमें तीन कोने हों; ख्री० 
७० ले 

तिरछा ...-कोनी, जो कोनों की ओर तिरछा हो 
तिर॒पुछ वि० पुं० थोड़ा सा तिरछा, स्त्री०-छि। 
2 ० स्त्री० तृण, कुछ भी; यक-नाहीं, कुछ 
तिलूंगा सं० पुं० सिपाही; यह शब्द शायद्‌ इस्ट 


घबराहट, पअ्रशांति;-मचब, 


इंडिया कंपनी के हृतिहास की स्छति है, क्‍योंकि 
तेलंगी भाषा-भाषी सिपाही उस कंपनी ने उत्तर 
._भारत को भेजे हों 
. तिलक,..-फलदान । 
. तिवराइब क्रि० स० सटकाना (सी० ह०) वै० 
' वन 


गा तिहाई -पात, अन्न की उपज्ञ। 


सं० स््री० प्रायः “तीन-” रूप में प्रयुक्त; 
तीन व्यक्ति एक 


। कहा ० तीन-महा चीकट, अर्थात्‌ 
.._ साथ जायें तो कार्य ठीक न हो 
. तीत,..भा० तिताई। 





[| तज्ञ-दाहिन 


तुकका ...कहा० लागे त तीर नाहीं तुक्का । 

तुम्मी ...सी० ह० तोंबी 

तुरही ...घै०-ह-; अर० तूर । 

तुरुक .. कहा० तिल गुर सोजन-मिताई, शआागे मीत 
पाछे पकछिताई । 

तेल ...तेलबानि (सी० ह०-वारू )। 

तोबा ...झअर० तोबः। 


थृ 
थनिहा सं० ख्री० पेड़ (बाँस का), यक- दु्ृ-, दे० 
खटरा,-दी; सी० ह० । 
थबत्ता,...सी० ह० नेहया । 
न सं० पं० छोटे पौडे के चारों ओर बनाया 
र। 


थुता ,..छिआ-, फजीता । 
थोरि ... अपमान, हेठी । 


द्‌ 


दँतकरों सं० ज्ली० ईर्ष्या, दाँत पीसने की बात; 
दांत +- करब (दे०)। 

दुतब क्रि० झअ० डट जाना; प्रे०-ताइब, (लकड़ी, 
डंडा आदि) दबाना | 

दक हिआ क्रि० वि० न जाने कब; प्र० दौ-। 

द्गधि सं० स्त्री० (शव) जछाने की क्रिया;-देब; 
सें० दृह । 

दर्गाइब क्रि० स० दागब का प्रे० । 

द्रसन ...कहा ० नॉँव बड़ा-थोर 

दूरि...क्रि०-याब, अपने लिये किसी प्रकार स्थान 


बनाकर खड़ा होना या बैठना; फा० दर 
(स्थान) । 

श्‌ सी० ह०-रवा । 

दर मनुआ-दर”? कहकर बड्हार (दे०) के 


के वर के घर पर स्त्रियाँ एक दूसरे को दर्राती 


दल ...-बादूर, बड़ा शामियाना । 

दर्वेरी... सी० ह० मंडनी । ) 

दस्तावेज ... दस्त -- आवेख्तन (लिखना) । 
दृह्ाइम ...सापब (दे०)-किसी प्रकार काम चल्लाना' 
(व्यय का) । 

दाईब ,...सी० ह० माढ़य । 

दाखिल अर० दखल । 

दादनी सं० स्त्री० सरकारी सहायता जो अफीम 
की खेती आदि के लिए किसानों को मित्तती 





 दाहिन वि० दायाँ; बादें-, दाहिना बारयाँ;-दयाल, 


परम कृपालु;-चघलब, (बैल का) दहिने 
चलना; सं० दक्षिण | 


ओर 


दिलेका-बकाइब ] 


दिजँका...सी० ह०-येंक । 

द्उठी, , सी० ह०-यट,-टा । 

द्उित सं० पुं० चने की दाल; बै० दील (सी० हृ०) 

' स्त्री०-ली, चने की भुनी दाल । 
दिजली ...बै०-अ-; सं० दीप । 

द्कक्‌...सी० ह० क्रुछू, रुष्ट 
होना 

दिखडआ ...सी० ह०-नी । 

दिहात ...फा० देह । 

दीदा...फ्ा० दीदन (देखना) । 

दुम॒ना ...सी० ह० हलना,-नी । 

दुर ...सी० ह० धुत्त । 

दून्ना वि० पुं० दुगना, स्त्री०-नी । 

देखवार ...सी० ह० बियहुआ, दे० बरदेखा । 
सवरिआ ...सी० ह० रूरि कोलहा । 

दोना ...सी* ह० उरई-दुनइया । 


क्रि०-क्काब, रुष्ट 


दोहा...(२) वह ब्याह जिसमें दूल्हे की पहली ख्रो 


मर चुकी हो; सं० हि। 


घ्‌ 


धउजब क्रि० स० कॉडना (दे० काँड़्य), पीटना, 
मारकर बेकार कर देना; प्रे०-जाइंब ! 

धनिया, ..सी० ह०-ना । 

पनुख ...इईंद्रधनुब; कहा० सांफे-बिहाने पानी, 
यदि शाम को इंद्रधनुष दिखे तो प्रातःकाल वर्षा 
अवश्य होगी । 

णज्हा कहा० न बल चले न-नवे । 

धरडजआ ...सी० ह०-नो,-जु,-राउनु (करब) । 


धरनि . सी० ह०-न्नी 

धरिकार ...वै० धानुक, धनुकिनि | 

घ्वका सं० पु० गम हवा का ोंका; 

“लागब । 

धवलागिरि सं० पूं० श्रसिद्ध पहाड़ जो उत्तर में 
। 

घिरइब ...सं० घ । 

धिरकार सं० पूँ० घिक्‍कार, क्रि०-ब, 

घिल्कारना । 


. घिरिष्टब क्रि० स० डॉटना, घिक्कारना; श्रे० 


“वाइँब । 
घुश्चठब पा ह०-आब । 
घुदन॑हर ...सी० ह०-आरु । 
धुनकी ...दूसरे अर्थ में सी० दव० गदरगेयां । 
धुरकुलली सं० स्त्री० गाड़ी के घुरे का किनारा; पुं० 
जला | 
सी० ह० दुर 


द री क्रकसा ...सी० ६० मौंतेरवा (जिसके सुँह से 


आग चिकलती है) । 


धोवन...चुरिया क-, घर का बना भोजन (जिसमें...“|ःझ दय पा 
.. बकाइब...सी० ह० हँसी करना, छेडना। 


स्त्री की चूड़ी का छुलना आवश्यक है) ।._ 


नसीब सं० प॑० 


[ २३९ 
नें 
गाो...सी० ह०-ग। 


नगरवट सं० प्‌० तालाब में होनेवाली लंबी घास 


जिसकी जड़ में सुगंध होती और डंठल से रस्सी 
बनती है द द 


- नंच ना. ..सी० ह०-चाई । 


सी० ह०-टी, नरी। 
हम सं० पुं० छोटा नाठा बैल; बै०-हुईं (सी० 
हु० 
नथिशआआा...वै०-थुनी । 
नरक्‌ट स० पु ० लंबी घास जिसके डंठल का कलम 
बनता है । दे०-कुल । 
नरी ३ (२) गले के सामने का भाग (सी० ह० 
| 
नर सं० पुं> सिंचाई का एक प्रकार जिसमें बिना. 
कोहा (०) कटाये पानी दिया जाता है । 
नर्रोह.. सी० दृ० नरो द 
नव ...डीगर, गड़बड;-उमिरि, युवक,-ड्ेर, जवान, 
“हड़िया, जो दूसरे के घर अपने हाथ से भोजन 
बनाये | 
नवधुआ वि० पुं० नया (छोटा पेड़ ) । 
भाग्य;-दार, भाग्यवान्‌;-फूटब, 
“चमकब । 


नसुहा ...वे० रुइआ (सी० ह०); दे० नेसुद्ा । 
नहनह ...-टंइना (ताड़वा) होब । 


' नाहाँ ..उल० हाँ-हां (दे०) । 


निछल वि० पुं० निश्छुल, स्त्री०-लि । 


प्‌ 
पइती ...सं० पवित्नी । क्‍ 
पककन ...(दिन या मौसम) । 
पतीज्ञ...वै० पत्तल । 


पियादा..,सं० पद्‌ फा० पा (परव) । 
पीठी...सं० पिष्‌ (पीसना) । 
पेम ...कलम (कमल नहीं)। 


ाफ. 
फकना ...कफन (अर०)..... 
फरिआब क्रि० झ० स्पष्ट होना, शुभ होना; प्रे० 
-वाइब (स्पष्ट करना)। ्ः 
फार...यस, लंबा और तेज दिखाई पड़ना । 


२४० | 


बड़लखा सं० पु० एक प्रकार का लंबा पर सख्त 
गन्ना; बड | ऊखि (दे०)। 

बराइब . (२) परहेज करना, बचाना; हस अर्थ में 
वै० बेन, भा० बराव एवं बेराव । 

बहेंड॒ आ वि० घु० अनियंत्रित, आवारा; कहा० 
एकद्ठि पुतवा-एकद्दि घेरिया छिनारि। 
बिचकुलब क्रि० अ० मोच आना । 

बिचलब क्रि० अर० स्थान छोड़ देना, प्रे०-लाइब। 

बियहा वि० पु ० ब्याह, सुत्री०-दी-घरी, विवाह 
संबंध । 

वियहुता सं० पु० ब्याह का कपड़ा; वि० व्याह 
का;-ती सारी, ब्याह में आई साढ़ी । 

बिया|कुल वि० पु० ब्याकुल्न, स्त्री०-लि;-दहोब, 
-रहब । 

बियान सं०पु० संतति; आपन-, निज के पुत्रादि । 

बीछुब क्रि० स० चुनना; प्रे० बिछ्ाइब,-छुवाइब; 
वि० बीछा, बिच्छा,-छी । ० 2 

बीरा...भभूति,प्रसाद (देवता का) । 

बूड़ब...सु०-उतिराब...। 

बेफेप्र क्रि० स० जानबूककर किनारे डदा रहना, 
छोडने का घ्यत्न करना; सं० विधू । 

बेसहूर...फू ० वे +- शऊर । 


भें 


भर दे० आगि। 

भठब्‌...भठ...सं० अष्ट । 
भतार...-काटी,-गाड़ी,-भू जी, स्त्रिषरों के गाली देने 
के शब्द । 

भवानी. ..दे० भक्खर । 

भाता सं० पु० हलवाहदी करने की वह पद्धति 
जिसके अलुसार उसे पूरी उपज का है मिलता है, 
नकद नहीं । दे” भतहत । 

भार...(२) भाड़ । 
हू...-फोर,-वर्षो में निकला छुत्राक जिसका साग 

' खाते हैं। 


मे 


मटकोरव क्रि० स० बैठे-बैठे खाना; मजे से खाते 
. रहना। ह 
. भठुका सं० पु० मटका; स्त्री०-की; गीतों में-क 
..._ (दृधि मोर खायो मदक मोर फोरयो) । 
.. मड़हा...महुद्दा नहीं। | 

. मनजठकी बि० जो मन में आईं बात कर डाले; 


... बोों लिगों में एक रूप। 


. सनफेर सं० पु ० मनबहल्ञाव-करब । 


[ बड़उखा-हियारी 


मनबढ़ वि० पु० जिसकी हिम्मत बढ़ गई हो; 
स्त्री०-ढ़ि, भा०- हू । ४ 

मनसेधू सं० पु० पुरुष, मर्द, पति; बै०-सोधी । 

ममिआससुर ...पति या पत्नी ...। ह 

मरगज़ वि० पु० बहुत मैला (कपड़ा); श्न० मर- 
ग़जे चोर (बिहारी);-दोब,-करब । 

हम वि० अशंक्य,थक्रा; जिसका पंजा टूट गया 
द्दो। 

मिजाँ ...अर० मीजान । 

मुला अव्य० परस्तु, वै०-दा । 

मुसकी ,..व्यं० प्र०-वका । हे 

मेलहा...(बाह्मण) जो बिना निमंत्रण के ही भीड़ 
में खाने भरा जाय । 

मोट . ..-हन, कुछ मोटा,-व्ट, थोढ़ा और मोटा । 

मोटहौ वि० बहुत परिमाण में, अधिक (वर्षा 
आदि) । 

मौरुसी वि० पैन्रिक; अर० । 


य्‌ 
यपहर ...'यहूपर” का विपषयेय । 

र्‌ 
रुसबति ...फा० रिश्वत । द 
रोबनउक वि०पु० रोने की स्थिति में-हीब; श्री ० 
शेह्षात .- दे० रवहाल । 

त्त 
लब्गेट ...सं० लिड्र न ओट ? प्र०-टा;-दिया, बच- 

पन का साथी | 

लचलच वि० पु० नरम, ढीला; स्त्री०-चि । 

व्‌ 
वनइस ,..वन्नइस-बीस, थोडा सा अंतर | 
सहूर सं» पु० ढंग, अर० शऊर । 


॥ऊ 


का 


. हियारी सं० स्त्री" स्थति, समस;-में आइब, बेठब; 
. अखल दृदय  . क्‍ 


जाब (जाना) क्रिया के भिन्न रूप 
क्‍ पुल्लिग द 
(्‌ 
(१) वतमान 
एकबचन क्‍ बहुबचन 
अन्यपुरुष ऊ जात दै (अहै),-जायै, जातबा दे जात हैं, जायें, जात अहैं,-बाटें -बाटेन 
(बाय), -बा की 
मध्यम पुरुष तें जात हये;,»जाथये,-जात अहे,-ब।टे, दोन्द्रन जात हये (जाध्य),-जात डे 
का त ] ७. ७३ 3 न कल 
तू श जात हया,-हो, -अही, झापु जात हैं (अहैं), ते सब (तूं सभ) जात हया,-बाव्य,-जाथया,-जात _ 
"जायें, -थिन अह्य,-हव,-हउ्आ (ज्ौ०)। 
आपु लोग जात हैं (झहैं),-जायें,-जाथिन 
99 परी, 7 क्र रा हु 5 
उन्तम पुरुष में जात हों (जाथौं),-भहों.-जात बाटेडैं, . हम जाइत है (जाइये),-जातबाटी,-जाथहे; हम जात 
"क्धों दद,-अदी; हससब,-सबे,सम्े 
हम लोग,-पंचन । ु 


(२) भूत 
एकबचन 


ः बहुवच न 
आ० पु० ऊ गा, गे, गय, गबा, ग रद्दा, गवा रहा वय (वै) गहन, गे, गये, ग रहे 
म० पु० तें गये, गे, गहसु, गे (गय) रहे, त्‌ गयच, तोन्हन गये (गे), गयव,-येव, ग रहेव, तोहरे सब, 


है 


गयो, (रामा० गयंऊ) झाप,-घु गयन, गयेव, तू खब, तोहरे सभे, गयेव, गयव, ग रहेव, आप, 


न्‍यौं,-यो । -घु सब, सभें,-मे, लोग,-गे,“गन,-गे गयेव, गा 
उ० पु० मैं गयों (प्र० महूँ गयों), थ रक्षों,-रहेवँ ।. हम सब,पचन, -पंचन, -सभे, गयन, ग रहेन, गेन, 
द द गे रहन,-रावा रहने... हा 
(३) भविष्य 


एकबचन ..._.. बहुबचन 
छ० ही ऊ जाई,-जाये (प्र० डहे, उहबे जाई, वे, वन्हन, जहहैं,-हयेँ द 
म० पु० तें जाने, तूँ जाव्य,-बौ (प्र० तुहूँ,-डीं...) तोन्दन, तोरे सभे जावे,-ब्य; तूँ सब,-में तोन्दने 
झाहये श हुईं, जाबै,-जाबौ (प० आपुई,-पू,- जाव्य, आप-पु लोग,-गे, जहहैं, जाबे, जैहें (० 
जहहैं, जाने, जाये) हक आपुई,-पे,-पो ...) आप पचन,-पंचन,-सब,-सर्भ 

क्‍  (रा० ब० आप हरे) जाबो, जहहें, जेहैं,-हो, 
के कक कह 8 जइबो 
क्‍ हा! रु में जाबों, जहदों, जाबूँ (प्र० महूँ,-दीं...).. हम जाब, हम सब,-सबै,-सभ ,समे, (जइबा, ल०) 


. जाब,-जाबै,-जाबइ 


२४२ | 


ख्लीलिंग 


मान 
वर्तमान 
एकवचन गा  ि बहुबचन 
ऊ शात्रि है (अहै), बाय; बाटै, या वे जाति हुई ,-जाथई',-जाति बादीं,-जाथों 
तें ज्ञाति हये (अद्दे),--जाथये,-जाति बाटे, तूँ जाति तोनन्‍्हहि जाति हुई,-बाटी,-जाथी, दूँ सर्भ जाति हो 
हौ (अद्दौ),-जाथिउ,-बाटिड .._ (अहौ),-जाथिड,-जाति बाठिउ 
आदु जाति हइंउ,-जाथिड,-जाति बाटिड आापु सब,-सभ,-लोग जाति हैं (अहैं) 
7) जुड़े अहिउ,-जाति हुई ,जाथई' | 99. १9$ $१ जाथीं, जाति बाटी, 
द -बा।टिउ,-बाहू (जौ०) 
में जाति. हों,-अहिउँ,-हडँ,-बाटिडेँ हम जाइति है (जाईथे).-जाति भद्देन, 
५» अथइजँ,-जाथिउें । ५». जॉति बादी,-अद्दी । 
... भूत्र 
एकवबचन ,. बहुवचन 
र गई, गय, गे बह (उह्ू), ते, वय, गई 


हैं गये, गे, गइसु, गे (गय) रहे, दूँ गहव, गइड, दा सब, तूँ लोग, तूँ पचन (तोहरे पचन) गहउ, 
गरहिउ हर -इव, तोहरे सब, तोहरे पचन,-पंचन, गइडउ,-ग 
जाष,-जु सयतन, गई ह। ं। रहेन,-रहिव,-उ, गैन, रहिउ, आाप,-पु सब,-लोग,-पचन,-सभें, गईं | 


ध गहन -गद्व, गयन, ग रहेन रा 
मैं गहूडे,-ग रहिउे । हम गयन,-गयेन,-गे रहेन, गयी रहीं, गई रहीं । 
भविष्य 
एकवबचन क्‍ द बहुबच न हे 
ऊ ज्ञाई,-जाये वन्‍्हन,-नि जहहैं,-ने (7१्०-ने), वे, उु्द, जह। 


ञ्ञ॑ जाबे,-तहूँ (प्र० तुहँ, आप,-पु,-पौं,-पुद्ठ (प्र०) तोन्हन (अ०-नै,-नो) नि,-ने, जाब्य,-बिड,-ब्यू 
जहूहैं, जाबे । “नहन,-नि, सब जाब्य, -बिड, “ध्यू सैहें, जहां 
जभाप,-पु लोग, -सब,-सवै,-समभे,-पचन जैंहैं, ज 
मैं (अ० हूँ.-महीं) जाबों,-बिडे । हम,-सब, पचन, पंचन,-सबै,-सरभें,-खोगै,-लोगनि 
जाय, जाबै,-बहू (जह॒बा, ल०) 


[ र४ 


पाञ्य-सामग्री 


२--सर जाज ग्रियर्सन, लिग्विरिटक सब आव इंडिया 
२--डा० आर० एल० टनर, नेपाली-अंग्रेज़ी कोष 
३--डा० बाबूराम सक्सेना, एवोल्यूशन आँव अवधी (इंडियन प्रेस, प्रयाग) 


४-- » जखीमपुरी ए डायलेक्ट शव अवधी 

४-- श्री रामाज्ञा द्विवेदी, अवधी के नामघातु तथा प्रत्यय (हिंदुस्तानी, १६३१) 

६--. ,, » अवधी की कुछ प्रवृत्तियाँ (हिंदुस्तानी, १६३३) 

७-- _; . 5» अवधी की कुछ पहेलियाँ (हिंदुस्तानी, १६३४) 

८प--  ,, » देहात की दानाई (सम्मेलन-पत्रिका, १६३०) 

४--- » » अवधी तभा मैथिली में साम्य (माधुरी, १६४२) 
१०-- » »  अवधी की कुछ कहावते तथा लोरियाँ (वीणा, सं० १६६२) 


११--डॉ० त्रिज्ञोकीनारायण दीक्षित,अवधी भाषा और साहित्य 


